त + 11161118 1111 
1८4 
^ 


1111 (1111 11111111 1111 


1 
[+ 


11.17 


ला फक कलिलः मै वल तनकष््‌ भ प्ट सण्लर्जर 
(1८! [नस यदत लक्ात्‌, ० (५ ललात) (्ला- 
1:41 कलल, ० {८ प्लनट्सया तलात्‌ उतसलपुः 
11110 ५ 1116 [वणप -\ सपतद नतला; (न ८5- 
11114771 अलल ७} 1५ [गाला क्त्र 
1116 0६ प्र© कयत फट्पवृलर ० 9लाला1(€ ८४ 
९५1. 1105112८; कालश +लालाः त 
{104 प्र्‌ गलाद णद ५ 
८111८८४; {+म्‌]6 प ५ वत (-पाार्८- 
६111८ 0/ {काप स्तोतृ (पर्थ 
1/1 11080" र ( 0नला{ख 
111९ द्ट्लाा (५1 1१९८, 


0009, 


4 1/८ 41601 


(01161108 81 90011101, 


ये कि, -) 

9. -8.-- {70 2९04८" ¢ 2@01९8८व 0 2144८ {015८ 
007.71660016 चव 0000115 ९९016 ९0100101 ६0 +८८८, 
८ 1८414 6 1019८ क 5011८ 17751(/094060ा 1115644८5 0५४९ 
८1411 ‰ ००८५१ (0 {€ (1९0८ ८6८८ ८140 ९८1९ ६1८ 6004 
(८45 0९८/2 ८5८८८, 


14९. [1116 11८0, (01166, 
८ 11 {07 ननं 1८24 नूत 
११ 16 9१ "मरि ११ "मरि 
४, { 1100 760त्स ,, तताल्षः ४ तान्प 
र 16 000 एध॒0फ ,, नपण > नृषरेण 
क ठ {णि एनठप „ अश्च „ कशेः 
११ " 9 गण ४५५ > दिशां १ आशां 
(6 ‡ {0 60५ +, वहितः 9१ द्रंहितः 
५१ () {1010 060 +> "ममन्थ" न ग्त्ममन्यैः 
॥ 1> ४ भवनं 2) भुवनं 
४ 11 , निषद्नस्य निषूदनस्य 
५ $ {0 101७५ „ चन्द्रोदय इ्भितानि +, चन्द्रोदयशङ्धितानि 
#» » द्व्थाः ५ देव्याः 
% „+ स्फरन्मयसा + स्फुरन्मयूखा 
9 ; + भवन" ५ सुवन 
१ ¢ ) क्षद्त्याः 9१ सुदत्याः 
10 #) १ भजो 9 शजो 
१ 11 9) गहः 9) ग्रो 
> > » बभव ) बभूव 
9१ 4 29 9१ (किर 
+ 12 ) हतात्पष ५ हतात्मेव 
वि 10 {0101 0610" , भयन्‌" „ ॐ भुवन 
11 16 १४ रन्ध ११ रुन्ड 
1; 14 9 नवीरस्य | तृतीरस्य 
११ 1;) » भश्षः 0) श्त 
17 {01 एवात ,„, एका ध 10 


1 0 % भगया 7# गया 


206, 


१ 
20 
गा 
2 
20 

239 
30 
31 
34 
36 


| 
4.1 


११ 


{5 


११ 
4{{) 
40 
72) 
221. 
ख 
4: 
711 

49 
30 
238 
59 
60 


१ 
१9 
61 
4१ 


4११ 


62 


{.1116€. 


{4 
९-१ 


कि 
५४ ~ 


नन 
<; (> ८ 


3 
11 


16 
11 


© 1 "~ #॥+- †~ 


{101} {2610 
{07 10610५४ 


५} 


[8 


11160116€९1, 


{07 विलङ्घ्य 


५ 


पद्धयां 


' भयो ` 


वनपु 
भरिवाटुम्‌ 
भयः 

पतया 

१ दतः 
स्फर 
वारिदा 
भत्वा 

क्या 
सम्ररा 
संच्छादित 
वराङ्धनांभिः 
°दमरी 
"वात्साः 
शश्चञ्चरियं 
बद्धा गन्यो 
श्तयः 
°त्कवगखद्‌ 
नपस्य 
विधय 
वन्दिनो 
शनेराकषन्तः 
सयेपादे 
वाङिजिद- 
श्रीतङ- ` 
"महिता 
भवनं 
नपतिः ` 
वतसे 
मषता 


धत्वे" 


स्फरदाचषि ` 
"चन्दन -मम्‌ 


(1011601, 


विलद््य 
पद्भयां 
भूयो 
वनेषु 
भ्र{रणातुम्‌ 
भूयः | 
घृतया 
"टत 
स्फुरन्तः 
वारिदा 
भूत्वा 

कुर्या 

कुट 
स्रधा 
संच्छादिते 
वसाद्नाभिः 
"द्मरी 
त्रासा 
शश्वन्चुरिपं 
ब्दा उ ग्नी 
दुतया 
"त्कोखदः 
नेपस्य 
विधाय 
वन्दिनो 
व्ानेराकषेन्तः 
सयंपादे 
वाखिनजद्‌- 
0. 0 9 
श्ीतटे- 
“महिता 
तन 
नृपतिः 
वधेस ` 
पता 
स्फुरदाचि 
चन्दनद्रमम्‌ | 


{2002५ 


{2 


{1 176. 


10) । , 
(८ {011} 0610 ध्र 
1 {70 010 


ष ॐ ० 
+ 


कु न 
= 


{+ 0112. 8610 


1 {7010 {0९10 ्प 
र {11012 ८610 ख 
7 {1070 ४610 


% {101} 1८10 


8 


[{11८011661, 


, {07 भपतिः 


 विद्धिपाम 

» स्फुरदश्ुः 

+ रवीयत्तत्डतो 
% दचिर 

» घ्रणिनोा 

„ सरिभि- ` 
; ओतामिर्दं 

„» स्फरितः 

१ । "छदाय | 

$ दहः 

, प्रमञ्यमानं 
$. 004 

; यमघ्यय 

११ ४, | ५ 
 दृन्दमिभं 
„ समभत्य 

^~ ५ 


„१ 10 रणदृन्दुभिभररवं, 


४ 


„ स्ंप्रदा , . , 
„ प्रगद्य, 

» असंख्यगद्या 
„ भभतः | 
११ भोक्तुं | 

1 ्युज्नस्थ 


„ ठुपपातपरात्तिते , 


„ दयाऽछत 
„ पराड्खानां , 


[अ 


+, (तजस 

›, गुण 

++ श्चक्रखिविषटपः 
» मत्तं 

१ र्फरितः 
„ भमङे 


„> विभषणः 


„ अद्िङ्खध्य परियाग,, 


, सीतां 
; तनैव 


११ 


१) 


(011€6&1 
भूपति 

विपृटं 
विद्िषाम्‌ `. 
सुरद 
निरयीयतत्छतो 


श्रुचातुरं 


ध्रणिनो 
श्रोत्रमिदं 
स्फुरितः 


' "छेदाय 


वहिः 
प्रमल्यमानं 
{102 
यमव्यर्थं 


' वलन 


नदुभि भें 
समभ्येत्य क 
रणदुन्दुभि भरव 
संपदा 
प्रगर्य 
असंख्यगद्या 
भतः 
` मोक्तुं 
` भुजस्य 
'तुपपात पातिते ,. 
दगात्‌ , 
पराङ्खखानां 
"तजघ. 
गुण 


¦ अक्तुत्निविषटपः 


नृत्त ¦; 
°स्फुररि त ; 


¦ म्र 


विश्रूषणः | 
अदिदङधेध्न्यपरित्थागः, 
सीता 

तमेव 


28 &6. 


112 
113 
118 
121 


140 
141 


142 


144 
144 
14. 
146 
148 
149 


37 


9 
१ 
150 
११ 
151 
152 
154 


1 1 116, 


% 
14 
10 


क 
2८ < ॐ €ष € @ & © >= = 


४ 


{1011 610 
{10700 610 प 


{1000 0610 फ 


11070) 010 
{1011 0610 


{70712 0610 स्प 


{10701 610५१ 
{7070 0610 


{7001 060 


{71070 ए6810्प 
{10 0610 


॥ 


{1166011 € ९1. 


10" सपृन्ननाम 
% मास्म 

$ वता 

+ मध्यस्तः 

„ श्धमरेा 
+ रसन्याहररन्ती 
+ समन्त्रसतः 
+, कृताघ्य 

9१ 'गुणेनगुर्वी 
„ निगदित 


„ अदहुखद्वोन्छति 


+» नपतिः 
„ बन्धुमु्यता 
> तृप्ये 

ॐ शुष 


ल 


23 `विप्रषः 


, ¢. बाख्या 
» भक्ताधर 
99 "कोप 

» नेपः 

39 वधि 

99 अभव 

„+ रर्दैवसान्‌ ॥ 
99 `देश्दतीं 
» 1002168 
१ जन्यशभ्रः 
> भभजा 

» भद्र निधाय 
9 तरा 

9 तरनु 

१ तेनेब 


» गहम्‌ 


„ प्रतीकसघारो 


+ प्रचक्रम 
ॐ ध्छरप्र 
५9 "भतः 





सोमका जनाोनकम अनला -नकन-कः =०द) 


1.62 


(10116, 


सखननाम 
मास्म 

भरता 

मध्यस्थः 
श्धूमरखा 
सव्याहरन्ती 
13. छमन्ब्रस्‌तः 
कृतार्घ्य 

“गुणेन गुर्वी 
निगदिते 
खड्खहुवौल्छति 
भृपातेः 
बन्डुखयता 
तप्ये 

अश्रुषु 

विप्रः 

~. 1). बाख्या 
"सुक्ताघरः 
3. "क्षः 
सृप्‌ 
वधयित 

बभुव 
ग्दिवक्तान्‌ वपाः 
देशद्ती 
9111121686 
अन्यश्च 
भुजा धत 

भद स निधाय 
व 
तनैव 

ग्रहम्‌ 
प्रतीकसंघारो 
प्रचक्रमे 
ध्सप्र- 
"भूत्‌ 


९2४९, 


{.1६९. 


37 


8 


५) 
068. 


{11601166 


१0 
{0 कथ्यतेकःतिषरे 
+> नाभत्‌ 
© (~ 
„ ^भोरगापाहतः 
„ दिदृष्ठः 
| 
११ १ 
ह द्द 
५ दिदष्टः 
५ इदकोच्च' 
र ददश (सो 


। 1 
॥, ११ 


» ता दूष्य 

+ 4 1181९86 

» शश्र 

यय . 

+, वडभावस्क 

१) शिखिनामघदयं 
99 मेधस्वेता 


(01160. 


1९91 कथ्यते कविवर 


„ विद्यक्निभाविशत्तमा » 


„ पीतरक्तवणा 


„ तताविस्वरता 
„ 81666 
{01 


„ पमोदश्च, 


„ भाहनिभःसूयेसमः 


+ खण्ड 
„ जानानीति 
> सः 
+ 881 
` 9१ बर्छि 


~, प्रकषण 


9५ 


मदीय 


भ्र 


च ~ क्म 


११ 


9} 


नचित्‌ 
# १६ 

"भागोपाहतः 
दिः 

४१, 
टदे" 
दिश्चः 
रदकोज्च 
ददश्नासौ 
द्द 

षै 

ताटशस्य 
4 1101.586 
शं 
यस्व 
वडभीविरकं 
द्रिखिनाखदयपं 
मेघस्तेषां 
विथत्निभा=विधूत्समा ` 
पितरक्तवणां 
ततान्विस्तृता 
81606166. 
{70 
प्रमोदश्च 
भाठनिभ -नघयेषम १ 
जयमान = जयश्ीठं 
खण्डः 
जानातीति 
स 
81. 
बि 
प्रकषण 
तदीयः+ 


0 


९16. 11110, [{100ाक८५. 1017061. 
1८ व 101 1120; 1८9 11:( 
14 2. ५ „ गवणपरत्री „ राव्रणप्भौ 
14). 1) „+ 41608811} [76 „+ (11; 1.14 प प 
{0110 0 चक्रवाक ५ 1116 {0110 01 116 
10101141 
% » तस्यो ` . >» तस्थौ 


1986 46 106 3. ^पवः---1 कथलः {16 कद्वव 25 दिष्य) ए छपा 
118. 0. विक्षन्‌ वक्षी विश्वभुज स शापम्‌ 27091९ध्त्‌ 0 006 हाणलो) पा, तपः 16 
दयादग्रात:-(^07181176 तनयस्य नाशे आत्वा दग्राठयातः स वशी महष्पः महुः आत्त 
शोकः [ सन्‌ 1 देशस्तुतसहुणाय [ तस्मे राते ] विन्नं [ अग्रि | विशन्‌ ` शापं दिदेकः 
"[101081216:--^ 62111 119 वल्श, ५ 11 501 ष £61-6011101104 
९7९६1 ६2९6, {10 पद] 101) 160 वप्९श02 17 27164; [7एतातपा ८९, 
¶101) 0111670६ 11110 26, » लो 6 वो, ‰ 1086 1101118 0६6 (ल 
10६ 71 ( छप ) 00111." 


' (1111681 म 0166. 


20९. 1110 11९01101. 01761. 
] 1 10) {ता} . 101. [7] 
0 081.9.67 01 {116 0701. 
2९६. = {-11९, {1८071६6 (011९1, 
2 10 ` {५ 1९ 0610 {119 


(1111681 > 01106. 


म वि त, + मि ^ 








[. 


116 1168601 €व11101 ण र पाये त258"8 वृति त1]79181) 810 
1 18566 0) ॐ (क्लप (070) म एता (188. 804 2 
1184161६, 811 01 160, (6० धाप्रल्व्‌ [06 {&स†# ग {116 [0€10. 
^ 1004 1111 1165८ { 18५ २६0 ९०1 ्म॑ल्व € (816 प 
(1110 † 2741 ्श10858 9 ६६111 तात {16 81118186 €व1- 
110 9 लाला] दादा 01 +10पुष्षक्षा8 0116ा11त॥ 
(०1९८९, 6९०५० ताव १. 110 प6 28 {010 8-- 

24. 175 कऽ 2 118. पन्‌(ला 0 पधि 16665 1 116 
५1121982 080९ वात्‌ [तात्‌ [धा 0 16 ए (0 
01] 1158. $ 106 126 1871611{6व्‌ दयो -पन्काव्वपा ऋ, तण 
30 10 61])9्] 0 1176 601. (०11९८, [ई प्फा्ान्द्नाक्षा), 
11 {16 व्क [क्ष 9 116 कलव 1887. 1016 1094170 5006 
गापादा८8 01 {175 8114 [एण गाः 238. 11 फएणातत 761 £ 
_ -ाल८ससडत, प० ध २. शकाः पटत्नपा) 0 10686 _ 204 10प 
ब &५६ प्रला, 85 2 [0 णता) (6 1(स्तल्त्‌ एतपणल9्‌ ग € 

81त ¢011९2€. ५8 ६81 800५, 1. {€ हप कष्य 0 6 कठः 
1889, 1 70€ > 16 {0 6 1116] 1646802 1110 {10 
एष्ठलपा€ 801९ ऽ0पकलाा 1४8. 0 12149588 हटा 2788 
{07 171९, 28 ] 25 11160 ]76])्ष10& 870 ९वा0010 म 6 ए तएकुक 
{07 {16 ]01"९88.# 

^ € {फ्0 0 प166 00४ 1 "९९लाए्लत्‌ 166 295. 
00 {2 [त्‌ (लपलाकवा, 11 गा पवा णलः 
€ 16९१९ ग 9 [तषा 01. 1 9 ०066 प्त 18 
{6 (४88, 17 पप्८थ0ण पल¢ 1101 0 प्रा6 हष्डापात88, एप 








# 48 9 {860 11९ ६०! ला 28६, 216 हाः [ग 9 816 2009 66 
011 21 171{€ा0018॥075, 


2 


£ {116 रधा 1111610 पयप0क्ा 10 10९.{ 1116 
13. 18 {116 7281 = {छार्णल्ला) ९0108 @010})1€{6 04 
पि ९त्‌6्तव्‌ पत्र 100 दस्त, (686 0 ताल {[व्लद्रा 
8010. 111८ {01107712 ९1८ {16 (015 + {1116 1८71111 
0 116 08. ॐ नमः सवेक्ञाय ॥ 7 1864 10 000] प | 1 
त्‌. 1{ 154 8010 101870.11181 10168 11616 कात्‌ {16©ा¢ 19). 8. 
वा दला 1800 ए111110. 11019101 {1686 10165 18 16411 
पागल [क 80116 70्ता॥ 109 (वर्ध्र कलात्‌ 111९ 
पदप, 1116506 10168 ९८ पम्पा] 0 06 प, पदो पतक 
{10120 {116 एप एप्नत्‌ शल 66 ०9 1176 1918 10८४ 1114 
208. 21६९ {0 116 11016 पव्ल) सक ए 6४78 गात्‌, कका 
०14५. [{ वतव 1101 {पातो 2006 वनो @{0९, 1८टक्ताट (तान 
118 26000501) तछा 1116 37118650 611८८ ( (01 
7161118 }, 01 11 16711 २ ८० (क 0ाा 811 770व्‌लुोलात८111 ¬+1६. ५1 
00161 11141. 4116 $, कर्प 16९ 1८८ 110८011 
{1011 110 (दतप्प्त्क 01 10 वापर फाला ^ (नत 
{२115 1110 {10 0९८ता.4| 

3. 1115 भवन च ४. पदा 0 वत्र वदप 10) 116 
{11811108 61814000" 84 ९8106 {0 1206 ४5 ६५14 ६00८ (1) 
1116 5916 50०९८. 16 10110 02. पनर एतः व; 
एला इः नमो रत्नन्रयाय ॥ 116. 118. 30 श्णृतवप नत 10 
3016, क [700प्त्व्‌ पजा पठ एठपपपि कतत {126 "00111 
1819000 # कणलत्थला णण 11.01). 1116 0 ठव) कन्न 
07 € 50९ [00१0608 = प्6 4.४. ४४ एल्दप्र्पे (पव 
785 % {0 08] 71008 70. 1116 50716 [कात ८ 
{16 © ग {५ लं), (्थयपा0 कल [0१९ {6 [णारा 
सिहरूषिपिरीकातः ससुद्धस्य गुस्फितम्‌ ॥ हौ ॥ ष्ण) 117; 1८ 





त मक्त न त ति जिका न भे 1, 











† पप 1116 एना ग ४6 196 र, 9.४8 १991८८4 101091५८ 1 
१००६ १०४ 106 (0 पण, 9] ४16 ए9120 48. ए0॥ 1 चा6स्म 106 
106 वृ,9141182 1101 176 12701108, 61001964€ा8 0 &0प्रपल 0ता2 कव्‌ 
118 16170 भ98 €886111121 10 116. 


बु .16 096, 0 पकता [इ पथ्त्‌ पमल तठ (6 1618716 
एध प6प्पा8 म ५१९86 १088.1 28 पठ 100 नलश्शङग 00880. 


५ 
2])}€0 ४६ {18 1 5 8 ८0] 1८८0ण5पठाल्व किला पा 
3111191686 ऽ ८४व; 0 1 तक 1६९ 066, 8 60)$ 0 {11 
४. भाला कड 0ानरााप्णाप 1८5101दव्‌ णा 6 81111124686€ 
001111160{8. [11€ 4 . 1 210६ 20 त816 ण 115 110त71त70प् 
पा 1 वु0€96 (18 10 885 0008त€ात0]र गत्‌, कणत © ४९ 
110 110६1{8.101) 10 2551011 {10 116 8, & [€110त्‌ ग 80 पए 
८६१६. 1 ९1१ €६ 116 181 {0प्ा16&) ९870108 906 {€7 #€18€६ 
01 {116 211८०17. [4८6 4. 1 €०१्‌ऽ शाहपुर, 
¢, (1118 क्र 2 8, ला 0) नलर (०पप्प 
18])ल€ाः 11 [26582422 01878 €८ा 8116 ९8106 10 701 1181168 
{10120 {16 8821116 80प166. 16 {गाछ ‰ कटा € 1116 0168 21 
1६ 1€८107170:-ॐ नमो नमोऽहेते ॥ 1४ 19व 110 ९01नु01001 94 
118 € [प्र 2{ {€ एटा 0 11८ {एपतनद्हपा, ९10 ४€ 
{11012 ज्णतञ ९6 11110: सिहटमाषातः उद्धत्य भोन्नि 
येण पापय्यदीक्षितेन पाटनाथमरेखि ॥ प्र ९ 18९€ 10 11626 {0 
?6061{871 1116 8.26 2 {718 01 वत्‌ एणा छप 8; पा फट 
108४ ऽर्ध 2481221 0 11 ध16€ शकपवुप्ीक ण एकप क 
पपतापताष€त्‌ एृ€इ. = पला€ ९८ द०गलल0प5 10806 111. 06 8. 
{11 01210, शात्‌ -६्त्‌ त 88 6्वपलणणुन ६९५. 
प1161€ €16 2180 11811108] 10166 171 21100817 €ष्लाफ ९8110 
111 9 11061601 10] 874 111 2 तदा + 1810-1 11112. {11686 
11016९8 {00 €!€ 0८688018] = 18] {0 20€ 1 180 111 
116{ {0 प्ा1€611 €811108 20 1 6-5७-७ एस पिल्लाि--८ 
३8 त ¶िठपा॥ जठ दु किल कलाक काणः 0 (6 तपाल त०प्ा- 
५ + 1 86 10८64 {0 116 ए 10४ {16104 
{71 ९0])$10& ७0 1116 (ठा 06 4, 18. ऽ पाः 

&&€ {01 {76 {€ त 1{1€ पश्णशा{६ 9 {116 ४86. 3. 0. 
फ्€1© 101९6व 8 {€ 1007 ग व्क [5४6 (710€ कवाद्ाधणं 
10168 9 1171686 488, 0९16 {16 19 & 06 0/6 
000६ &त 81871660 86८0 व111& 10 1176 014€ा' ग {16 १565. 


1. 1015 फ ‰ 18. काला) 0), कलः पटल 
1001509) ]ष्यु€ः 10. 06एक्०820ाम, लदवा कात्‌ ए-86 160 


10 116 21022 {11 2 11241161} (णु) 9 € कक ए प 
116 [1610164 11.16114्‌. +1. +^ सीषटठाात = 45 क, ^. 11016850 
407 व18111, 1216111८ * (11626, प्ताः, पातो 1 
11111160. {1010 ब्त) [016 {0 िवा88 71), पर (0 7) 1६16. 
11118 फ28 य, धू 16८८711] (0116 कप 107 त८ [लपन्त 
11010६01 $ 0116 0{ 19 [11111 0 वेणा 1001 
१ [५४. [† 15 वापा 10 इ {10 पोह वद्या 107 1110 
1४. 25 ९0ु016त 0(. 1116 1110010 ०108 ए ला८ (तो) 
२४ 1# (द्वा: नमः श्रीघनाय ॥ 1# 184 116 1 
{0४८1 @क्षा109 २1. 0111" 1५0 १९8९8 0 6 (ला. 
५ 60100001, एद एल रम {116 लात ग 1८ 8, 10. प 
1116 10909 ताः तात्‌ ५। यकर 0 16 तवा105 0 {76 +, 
110 [९:40 1, © (नावनं चिदत्र वात 7 [पानो 110 41114 
८1४८ ६६ {0 1110 ४01९6 [1 161) 6 {005६ वकष {116 (तो) 
01 1111 8. 1101: 1124-८ [ 2113 01615 07 28061.101111&2 11. 
1. +1019 {1 >). 1111 [दटााला पय ए50 [दद्रा 10 
1110, 08 ६81 00८, 1) 1110 ५९ 11010580 0. 9681141 
मद, [४ एव पनल को ८छपक्रक कोला ो 20ष्वात- 
प दोद््तिः तात 118 (0111४ 8601006 चदन 01 1700051 
८ भला ९10 ५४९८५})८ 11186 01 1116 8, 911, 10 2114 111५ 
1.11 0811108. (2 111. [1116८111]. ९9010 {1018 119 1216111, 1:16 
3911) 0110 ]):९0 ये 2181, 2204 ८8९४ त. 8 8011 धाश्र 
+ न क हट {116 1121206 0 1{प८ 
{ 110७0 {111८८ १८९४ १10 ०७ कण र 2 596 111 
1०५, 11116४6 11160 एल य 106 (लिक ं 
1116 11121086 ९द7{7ता 0॥ गकालष्‌ -व्पतदरोय, कि 11 
{119 ९80. 10 इत्‌ ७। (118 191४, १5 7 एवऽ शपो) 9, [दद्य 60६ 
])) 1६६6 © 1 (तो) वृक) 109 0009 10 पक {प प 
[16 ध०्धाल)) [न ठनवल्ोत 1 किल्‌ (€ त्वतः 0 पोत 
{0 ४, 10 7018 वआतेपराह्लान]) (को$ 0 6 14 पत्‌ 
160171९0 ("द {0 (16 0४161. 


1110 क्छ कः [दवषपा6 0 686 श०ण्लताः इ, 
द कल ाकय्णणाि $पा$्(प्ह ढ्‌ 10 ठ धषा08 10 6षदाे 


ए01. (राह 1119 (तत्ता 6 166. = ¶116 18. 13. 50710 
{1111108 ए 11:08 ङ त क्ता अणो5{68 च, ^+11 11686 -#{88. 
11161.6101.6, 16168९01 1116 {€ ग 116 80) [रइ 0 
11101, 1{ {1६6 € 8110#९त्‌ 10 16 (थालव्‌ 1116 1046) कण्व # 
{100 पटछाऽ ज {1086 114६. गि) {116 6146166 2 ¢ 
{€ {0 158. 1 211 1९04 16 तात्‌ वा {11666 88. 0९ 
11611 0110711 10 पकधठपऽ श7110210856 (जालक 68 (54219214 ?, 
एर द इ०९ 7ला1०{५ 1८} 80116 [प्रतता180 एक शप्६- 
18518 0६ {16 `शक्षात्‌ ५ (८+10, 0 [ला 80016 01118 
९010168 1116 0617४ {८1 -\1त 1८1८८ {11९ {४8.71 व्लशोत 
1008 1दप५ [ध्या ९0])1९8 0 8016 वलाला† गा 217 ण5. 
111व€]लातृ८प 088. 01 {10 दए, (116 8इ0प८6 ग {110 
2111101021९8 ©017])21९व ६ वालाला{ 16706 1111168 ]षट॒ ६0 
11871 [0९18 816 [2211011६ 04 {1८ एव8( (०601 ग 17 तास, 
108 ‰९॥ 16 {01त, ग ९०86, 01). % 01161 206. (वकल 
1*686दा€[1. 0 ९1118. 01 3711151 1111411६, 


[ 1४९ 0280 10 {€† ])117161]2411$ 00 {116 77०12 1९५ 
त 4 1 ५ | ] अ 7 4. = ~ ~» -3. --- 9) (षि 
18 ऽ. 4. 8 प प 0८1८. -+ [६ 100पद्ा{£ पणत्‌ 1971286 
16 १68९8 0 {९80 द (11. ` पठा कछ कअ 
त ग 1160 त16 का }€र्{ 
06])61104 0) ~. 3. ० ? 1. ऽप्र]]01166. ., 7, <. 
© ५ | 2६81९8४] 81111018, 
९11 85 1116 (व्व €व110118. 1116 {€९४ 84 - 0 0 
६ + > - ४४ 
&1111121680 8९110188 न रिध द्इपप्रतदा2 88 कल्‌] &इ 4५ 
[काला पातवा जड ३180 11051 डलप] 10 8610 
1080 0] ]0ा{४ 01 71 {८2 [पा पला" €0010160180168 
66 €तपरश॥]फ़ 0561688 10 106 ष्य) 10 7 11015766 
116 1218. 01 (८१100. 1656 {0प्फ 088., {1€1€{02९, 
(111 006 व दकह्ाालाा{ 91९, 711 कक 0070100, 2106])6€0त610६ 0 





९ 1 {1600 12. 1. 1९, 26१8402" 9 प्रपा), पणव 206 2६ 2४ 
1{.धार्पा1वद ०68 620६2 16 18 0०1९6 922 ज]णएठ प्फ 9 €द्]0101101 
2 व 21102, 11078) &01118111102 8 एतै प्रा © 2816 ६६, 204 (19 
16 024 86670 {0 88. ( पकाल) 0 पतल (्०प्तफ 08060 ) 9 
हि पापा९५३.६४.8 न 402111114141220. 210त 80116 0४161" 1४88, 0 82.1081:1६ 
9788 5111611 18 0६ $€ 866 {11८ [16 प्र 91 ४06 11688६4 


0 


€६८॥ {ला 80 {17606 1४ 10 इपला ¬८६€111}प71९6 ल ०८ 
नोः [70 25 10 ल्ट 1[ला 10 16 (१६६८ 10एल््ात 25 
९1011418 10 000 विका]. 81111, 10८१८ 1 ९856७ ९ 
(110९९1९6, 4. 87 ए. 20100 भवे {1 एदला 011८ ५1160167 11147 
१111 971 0४6 0 {€ जाला, पत 80 10 ©, 11 1). 11666 
&. 2100 ए. 607 2 त 16त1608104}) 10 स्थला, नालाः 
पफ ध\ ना§ 10 2 (गातय, ठाना) 84 ऽ0ा16 1610016 1776 
वप्त 80 ५0 @. श्यात्‌ 7. 1 19८, 1161८{016, 111 ऽएल]) ७505 
एतवा लाठडलो 16 दल्दता८ ०। 4. 8. ६६ 10])1८46111111£ 
त वणठालात पल्वदलाणण ० 16 1८ [लव7&ु 1 (0 
६0 पलाना 8118 0 [वा १त्‌ हरल) {110 01116" त1॥ {16 {001 - 
१०९६, 11 गवा 0६६९6 (1, 2101८08 (1111 ^. 9. 111 2("11८1(1 
6] 15 पातन का) 116६८. वा वा6 ६ [९ 050५ ता 
११116 1). वदऽ नपाल" फा ©. ठाः कष, ++71त ©. 1, ताव्‌ 
2, 1१0 इग्ला९६ % ]एद्मपं02 10 4, 0 


181 


९ 11 [थ वि 
॥ नन ०, „ + ५ = 


(वातो वताद्‌ 
५५ 106 #ध1116 ]01.116])1^ (ल्‌, 1 

2 1114 {11114 €व्‌7{1011 0 1९ वपत प्वधटा प- 

(पपर 0612 6८ फ ध [लापा {0 0पाः (ल]९८८ 

, {€ 7). 11115 1६1. 0६ शधिध्तारक 1/4 [ 1४८ [जला 
{1 116८05४ द ए 10 @1*0 17 116 101९5 111 11656 (को पलत 
4 (ला घाल व्व 0८ 9111105४ ६11 (कालता पततः 
४ {11 {720 ुरक्ाजा), -10लप( पठत्‌ 816 सुदत्त 11\ पाल 
3861681 86080 20. 2150 {ला = ऽद्ट्तावु्वक = १९८८] {११८८ 
ब 19८, 7 §०ठ 086९8, %{{ला16८त ६५ {1५९८ 111८ ५८1५ 
(^ ऽप, फएणत्‌ऽ 9180, = 018 पा711811681 = 66051001611011 1 
८६ [१४० पलाः८ = पल९८ञ्फ, = ककुपिपेल्ह्‌ कापञ्चना$ पत 
६0021410116रष्‌ 11068 210 2180 ४१५९५. 11 1101 | 11१ © 
2{1610[0॥6व्‌ 10 111८ ज ला, प०चट६, पऽ 0 पत्‌ 111८10416 
{1८ ८९८ 9 {1८ ष्लय ता चऽ ता 08 5 1 411, 
10551116 ® 206 10 त0 गट्ल्मतत्‌त्ीद 10 पोष 1 1*. 


7 


{1 8९ 1 26 वना6 कर्प पषण का 1168 0 काकु 
{70९7 {0 11840 {116 १७] पा06 &€्लाव्ाक प्ट] {0 5{पतवटा1४ 
19. छाः 8700] काव 0116268 २६ एल्‌] 98 {0 {16 ९0८क्न्‌ 
26661, 1 18८ दपतृ(कषफठपा'९त्‌ 10 दए {16 1116184 16€व01119 
© {116 (टस (प्क काश्य प) पलानि वात सट{ल 
10685 11181684 0 & 166 1410117९ (छाशृ्णा, 8 
१1006 0 {78118107011 1125 7€) ४40]18त्‌ 1 11. [1९0 
11 118 2त201112.116 {18081701 9 16 (274 01कदाावान {त 
86 8] १८९0164 ए 111 1. 118 16211160 ]€{&९6 {9 
{187 णार, 1 पराक (ण्ण्ठपाः प्रयत [71 10 106 गुणा 
11181 1 18 1101610] ए 208प्पत 0 ९8६ 10100196 0002118). 
17 > \€61011 07 # $ककोशापानौ 1001. 16 588 ^ (6 0र्शिला) 
त ० €द०फ])0पतात्‌ 0ात 10 9081110 (116 = @ध11101 ९ 
1€0त€1€त्‌ 1010 12121180 ९९८] फ़ ४ 10112 87त्‌ 1116/1९2.6 
8€111९0166 पध) > वरल गलप्रठ = वुद्पऽ6€ 07 व्वल्‌1 
{1 प्ल व्‌ शाप. (0160 106 {16 पलप 012"05510118 
210त्‌ §प्रतृवल, {८1511008 ण ऊ क08क 116 6000090्095 वान्याप् 
वा} लया) 98 शाला 17070 {6 पज छण्‌ 19196 
0 110व् 7 प्7०्‌)९, वा16 ९व0708, पपठ], 816 प #ि), ]लर०6६ 
[87711688 9{0{116वु {0 110त्‌€ा71, एलाश०ा18 01 ©148816द्‌ 21111018, 
216 1118.7015811716 क्र) 1व्छकात 10 = (द1817.110118 "0120 1116 
वधप. 48 1008145 {06 [06४ 11105611; 1 11116116 19 एए कध6 
1 16 [्द्०्वपल्िमा, क) 111 10110 17) 9 80ु0क& 
कपल. | 


1४ 10 श71])]प 16081005 {107 1016 {0 कलग) 0.५ ष्द्1८८- 
21016 तरप ० भ्टाप्ा०का€4&7४६ 0 0011629110108 10 1110868, छ ]49 
8९९6 1€]]€64 11671, 016 कषप 01 2110161", $ 710 016 1010 
11261010 2120; {116 70018 11611 एकपात 160वल€ा" 016 शश्वद 
लु) 1 तल[ला0710102 16 9007051102॥6 46 म 106 0६ 
2110. 1 18.110 106 1100 क 81९६९80्०08 (१16 € 
पणार फ 171 एलका. 1100 1190056) (णण फवड 
ॐन्लश्याप़ पवन 10 का0द्0ा 20 ८16 0न्वु01658 कऽ 


£ 


1 11 8110616 [114 21. ।.. 3 . -2(४तताीता' 01 [प], 110. 
10101760 106 {181 {6 ९ \ ४२ ५२६ वका7{6तव्‌ च+ 8 1५ 
{001 {01 116 [121८४10 + [*+त1)111101101 0{ {70 1301111) 
[कार्ल 10 1111, 11८16016, 115" (तार ६10 व6. १8) 
1८211161 काक ६1९ ५५ ललाप] ४ 10 तत (लल प्णत्व 
सितारा एवा ४२५१८१२ चर ङा ० {6 
[लाह्िपऽ500 (0116८, 100, ++ 1] = +ला [ व६6७४तत 
2111081 (एलु 9711 0]0€1 10 वट परञाछ), वात्‌ 10६८ 1©]}). 
10 छष्लाफ एठा 7 (16 लृत्‌ 01 छाश [1लदपपा८्‌, 
1२ [णा1016 00110, 1४ 1 पोदटह्{पिए पद्८लचहपाः १, 1 18९6 
२150 10 वार श7ाद८्लन्लर 01. 1. (4. द्वाव 11९ 
10168807 0 01118 [1101126 [0९९८ 001८८, 60, 
10 85 त्त्‌ लाछप्रटाा, {0 [लात्‌ 106 118 एवपरण16 व5815{व८८ 
11} 116 50100. 0 एल) [तात[ प्न [0018 0 116 16पत्‌11105 
पल] [ 7र्ललललत्‌ (0 [पा. [च६॥ [प 101 [द्वक ¶ शाल्पात 
[6 10 1४6 गक वाकार 10 वाप किवम [सवाद] ६११ 
9 काथादा0 एत + ){60{ (6 [1 पा अपतालष्णा र [0 [४५10४ 
7011९४८ 106 0 {110 ]९{1क ६८11001 गा1169 ० (1८ [तपा 
{छा अ1द)0 9८०0०॥ स्पात्‌ वाज ववे 1 05 (छा का 
0 वोप्रऽध])॥ = ९0})र, पला, कत [ष्ठ प 16 (ष्ल 
{फलाक्रि-{क0 कतथ5 10 8८6 1160 [ह ग प्रो 11८४8, -+1+ 
्रा818168, = 115 प्रातला$वात्‌क्ट कात पशुपा पनी 70 
शणाप्राक एद्व्लणर्टत्‌ + 11, ताल [प्टश्मिठक मतेः 1 
1९9€ 76 000६ {0 {16 10{ला7टुल+ ] प्वदालण म {176 1689764 
0 प011९* 


20८4 0४८110८7", 140; ] प 
2002८. | (अ ५. * 


वि ज 


40811961 0 {६ ]0€ा 


त 
(110 1. 


( ५ ) 1-11. ^. 161९8 ९ वला ]09 ता ^ ०0, 118 शफ 
10176 1१1१९68) 106 -4 0829, {11९ 8 ध, {16 1110891, {106 कलु 9018) 
{67118168, {76860९8 ८. ( ¢ ) 12-22.). (1116 (68८५1710) 0 [पद 1852 
9119, 84 118 {67016 46608, 116 लक 0 1441611. 125 पाल 0ण्लः 
{16 [108 ० (6 ४५028 871त (पापा ४३. (८) 0--44. {96 
1011668868 90 प्न = 0817112द€६ = ए (6 (स, {116 279071८ 
(68000807 ग ॥ल) 62 20 पलः नातलश1€६8, (4 ) 45--74. 
{028/2121112. 2098 0प्र† 010. 8 10101111 €५]€ 21100, 8100018 114 91110918 
7224 8८0्वशतश्ङ 9 6011018 800. ( ९ ) 15--00. &^ए919"8 1162871 
{00९111& 2441688 {0 {06 1108, 18 (€ 81व्‌ € € 18 €दपा8० 9प्‌ 
८116 1188 76 प्र) 10 18 60701181. 


(1810 1. 


( ८ ) 1-8. 116 2०08 णाथ एश प ९४170 15 6३९१०९५. (2 ) 9--18* 
"116 2048 18286 ४80 एत्र 670 2 ०0८. € {16 इथणु€ण शेष- 
^ ^ ) 10--42 परमात्मा 1 वप {06 66 ग [ल वलति एणः 
(1) एर 16100118. ( ८ ) 53--74;. 67/18] 17 € ५६६८106४ 06 
1061092] 208 2214 16818016 ]0फछा 0 प्रदत्ता, 9 111101076६ 
६८५८ 7७] 0 परमात्मा. ( ९ ) 14-79. . परमात्मा 01 0001568 10 ९06 1113811 
॥0 1116 161} ° 1.6 &०¶8 1 16 {0 9 20 4 एधा 007) 88 22 


(1201) 111. 


( ८ ) 1--1. 768८५] 0 शद 07 १४581112, (¢ ) {---२4. 
4100718 0 {€ 10६ 2714 016 1१68 71. {116 2110608 10014 10. ४06 रणड 
2246. ( ८ ) 25-{. {४6 {10& &1 21 {111€16810& ¶€8०0020 म 
16 8८606. ( 4 ) 82--38. 10680101) 0 (€ 8006 111 16 परौ 
1116 9111069] ]भ्न€. ( ९ ) १--0१. 214 0 1116 8008. (7 ) 65--6६. 
1116 1100 १68९1068 6 इप्186. ( 4 ) (9--7;. ¶116 0100. (५) {५-- 
81. 116 11011118 911त 116 ए€र्ल 68 ए "06€ 11181161. 


2 


(1211{() {\. 


(८) 1-11. [98.१८४ € {0711४0८८ ०{ पल पुत्रकामेटि ६0 
€. 817. ४० एतन 9 118 80718. (८) {0-24. 19“ पवा 2. ५५08६ 
84010९९8 216 46870१९ ए ह 1६519898, 2}0])0261165 {116 111६ [25/21 - 
0४ प) 116 (त्वपः पध 1118 800 ०2 102 11९] 110 ६0 1:66]; 
ददस्व छरा 106 80766. प्र6 2६व्€§४ 15 हशप:1€व. (८ ) -/1-49 11148 
12108 60प286815 10 2:02, 110 [7९एप् 5 (धा 118 ०पादला म्ल 
प 0081४ 10 6८070090 ६16 101 ४9८९. (८0) 5८04. ४1691011 
112 (८णणुुथप्फु पणता रदा कप्त [.शपााहा2, ९८68 6 लप ४६९। 
०11८८ दपा2 एलापडः8 प00 ६16 त€8०ृभ्॑& ४806५ ५( ४116 116 श्वा 
11:९€, (“) 70-61. 8 प102"8 वृ्प्टा{€ 41६ ततप 21106278. (./) 62--6, 
(18/19 €०0८० पा9€8 116 ॥0 सधा -111 € 17070110 € 110 (0 810६7. 
167. {70 पट 2 फला. (9 70-7.), 70) ० ताकत 911 [17८50161 
<{ (1४116 ®ल्9])0118 {0 (09118019. 


(11110. ४. 


(८५) 1--1(. 1181766 {0६0 प पपा" €प 1६46. (५) 11-2.1. "1४/४५. 
10112 पिष्ट 1118 128 {0 पाध, 10 -ल्ल 116 1 १। 1१, 
७ धल [1४८6 यपत ह&र्८8 ५ (ाव]0116 वल्लएपमा ०८ 1६ 1९1९ 
11५. (८) 29-01. ^ शपा ङ़ ज 8115885 गृ)€दा इ तव्‌ 1४ (1८*5६705ध्व्‌ 
0 € एदल कसला वप्त लप्वप [ह्राद ततव तप्त 
16 6611069] 90484. 


(11110. + 1. 


(८८) 1--9. 16 8286 001वपाऽ {€ नाल ६० धाद {6 4५; 
(1€ 0180 00 फ 0 वद्पन2. (॥) 4--1;;. वाट इथ 001 [ल १४४४ ६ 
10४8 तलात्‌ 0लपण1986 ० मोतम, 1676 22108 10810268 {५ 1 (£ 
0 दप19108..8 8[00प86 पपात्‌ 10 80116, 126 शला ० गाल ०६ 1174४ 
ऊ0पदपापा = फपहवलपल्श्पठपा8ि. (^) [(--:0. ्रण9 तात्‌ 1.0८ा)101 11४४ 
11 ९0101020 110 # 1811179 ६1)व ०(1€1 ६824" ८9८11 {116 7714] 
196९ 0 {€ श्प, 106 89९8 1600 प्रप; 116 धानन€ ० 111177# 
ॐत &1४6 105 [16पाठहवृप्ठ = वर्डलनोएप्मा. (0-1-52. 6 लर] धप 
6100716 कः का, (८) 4इ--4. 1८ ६०६6 = # 28८ ६४. 20410886 
0 (तीद् वश्णा2 170 (छप्पनो ॥लावा8. (./) 42--46, 11६ 
{11 0८ 21171; 0811978 106 1017010811€ 10. (/) 47-;9, {पणा 
प लव8 118 00 कत्‌ 18 €10867 28 115 80-10-18 1 2112148. 
1€ 160]{16 12186 2६02. 


(2110 +. 


(०) 1{- 6. 0० म एवा02 अत्‌ 81, (2) 718. वदप, 15 
व८8८४८त्‌ 7 पिव 28 0708. (£) 19--21. 816 प{तपसए5, (2) 22- 
1.0्€ ग 8 अत्‌ ्व102. (€) 35--62, 04802211, 81168 111 1115 
80118 29 लप्श्01€6 सुमन्ल 2 {1111718 2116 116 021188६5 846 
५6९०६६६९. 


(1110 + 1. 
(८) 1--:4 6इनतप्० ग 6 इु00ह ग एकणारः २0 ६२. (9) 


--92, एश€्वप धप] वच्छलनफ०प त इप्इलं, ल 1000 कत्‌ 1116 पद. 
(^) १.<4-161. क11€़ वापर मधु ( शशल] प०€ }. 


(21110. 1. 


(८) 1-25. {16 [डट्‌ 12887211 वनृश्ऽ 2, 35 8008 214 तट 
१1€ ४ [गतृलड कठा (16 ल ग प्रा ( वश्णश्च४ऽ 60108618 ६0 18 
त्पएप्ला &॥1४. 5-9 ). 16 ]0पाणाल्फ. ( 0 ) 26-45. 06979166 0 
जामदग्न्यं ५10 वुपश्चवल्‌8 107 8प01€186ङग (पप्र दिदे22. ( (028 81066600 
४9 एव पात09 22-34; 8066 9 2218802, 55-48; = 04118 80001 
21२ 2170." 211 818 1018 €02006 {0 8९०९8 44-4; ). (¢) 46-06. -सिपत 
11110 {16 नं ग 4 १०वा05६. (4) 67-68. 106 इ ल] 110 8608 
115 €, युधाजित्‌ #0 लवौ 31187802 1101 = 4 0 ततः सवपटा8 
10०८5 एप. 


(2110 +. 


(५) {-4. 1116 {112 1610868 #*० 18124] 1११108, 28 1611-5] 
{285 81€ल[ ©) ५6 वप€8 ० ४ 80ग्छालो&0. ( ८ ) 4:2-- 4). 10477061 
0! 2 {€21€ 818९ 12206 18011212. ( ८ ) 40-)(0. रि 18.*8 ०९0८६ 
10 {0८९६ २५५ 18 88 9 चित्रकूट. ( 4 ) 27--५1. ९022 01108 ६१6 
82त्‌ 65 ° {€ [म 46912, ( ९ ) 62-6६. कत08, 44010112810€8 2114 
©010801€5 188६8 294 10वप८€8 1700 0 एप 0 18 80 र 66 द, 
ति€ {81:68 8702978 0००९1 820 त88 {0 128 ९201191. (7) 69--70. *11401६ 
0871168 9 16 10668 'ण71\ सीता. 818 5681. (८4 ) 71---व1€प 
ल०९€ ० पञ्चवटी 20 एषप्णात्‌ 2 कष, (1) 72--7;. इीषएभ्ए9 
61 प९8 ८0 2128; ठक्ष्मण दपाह ०7 16 086. 816 11718 {0 खर 3110 
दूषणः {€ 00 ऋध प्र6 ६० एषं कलऽ 10 276 11164 10 (16 एर. 
(४ ) 7%-9५. 2०४, 115९ प786व 88 92 आजीवक, ९070168 {0 116 पा, 
०९०९३868 8918 811 (7९8 छा गी ६0 1.8 17 € पुष्पक ९०. 


जानकीहरणम्‌ 





प्रथमः सगः 


+ ~^ ~^ ५ ४५ श = 


ॐ नमः संज्ञाय । 


आसीदषन्यामतिमोगमाग- 
दियोऽवतीणां नगरीव ष्िव्या | 
प्षजानरस्थानरमी समृद्धां 
परापयोध्येति पुरी राध्यं } ? ॥ 
यस्सोधमृङ्गारसरोजराग- 
रत्रप्रभाविच्छरितः गशङ्कः । 
पोराङ्नावक्रङृतावमानो 
जगाम रोषादिव लोहितत्वम्‌ ॥ > ॥ 





> 4. ॐ नमः सवेज्ञायः 7. ॐ नमो रलत्रयाय, 0. ॐ तमो नमोऽहेते, 7. 
ॐ न॒मः आओधनाय. ८. 01112 1 80116 9९८8 11676 21 11616 ४ 
2171081 €शला श ९2.10 07 {16 1४१8. 


1. 0.7. षरित्यां 10 अवन्या. ©. दिवोऽवरूढा, 7. दिवावतीणो 107 
द्विवोऽवत्रीण. 116 १६५५10६ 0 छप 43. 0. 28 61908 वथण१६व {वा 
दिवि 21. ८ 227140186€, ' ‹ 1085610 ` &५. ¢. 1. विभूत्या 0" समरद्धया- 


2. 13. 7<20४---यत्सोधभङ्कःरसरोजरागरःनप्रभाविस्फुरितः शश्षा ङ्कः । जगाम 
रोषादिव ोहितत्वं पुराङ्गनावक्तरकरतो[ ता |पमागः, ¢. "6248:--पत्सोधभङ्एय- 
{र सरोजरागरलप्रभावर्फुरतः शकाङ्ः | जगाम रोषादेवं लो।दैतत्वं पौरङड़नः 
दक्च्रकृताप्मानः 10 0 [ल 0. खङ्खः 107 अड्र. 7). (वजप्रभा 
णः रत्नप्रभा मृगःडुः 07 शक्राद्भुःः 7, दत्राज 0" जगाम, 0. कोपाष्टेव 
. ० रोषादिव. 2. रोहतस्वं 0" लोहितत्वं. 6 भा 4.; 8, 2६८८८8 फ 117 
भ॒क्तियुक्तावटी. 


२ जान रीह्रणे 


दरसापि सवस्य मदं सपरदधचा 

हपाय नामृद्भिसारिकाणाम्‌ । 
निशा या काश्चनतोरणस्थ- 

रन्िमिभिनतमिक्चयशिः ॥ ३ ॥ 
चीनाशक्ररभटिहामदम्र- 

गृज्ञग्रभागोपहितगरह्णाम्‌ । 
विरङ्ककोरिस्वरितेन्दुसृष्ट- 

निमक्रपटेयि या वभासे।॥ ॥ 
दिरष्षुरन्तःसरसापटद्वय 

यत्खातर्दसः समुदीक्ष्य वरम्‌ | 
सस्मार नैनं डकशचञ्चुञ्ञ- 

भागच्छ्दि भागवमागेणस्य ॥ ५ । 
स्वविम्बमाटोक्य तत गणा 

मादशयित्ता एततव्रन्ध्यघाताः । 
रथ्प्रासु यस्यां रादिनः प्रमाण 


च्ुभदामोदमेरिद्विपानाम्‌ ॥ £ ॥ 


कि, 1 2 [ श शि?) 





[नी 


2, 1). विधाय {५८ कृत्वापि, ^. 1). रोक्रस्य 101 सवेत्य, 1). विभूता 1 
सख्या. (0. क्ब (0 नितापु. 1. र्त्नश्ुनमिश्रे त्र, © वञ्चगुभिर्भिच्र, 7. 
चगि 10 रलाद्मिभन, 0. 'तमिश्नराशिः; 1). 'तमिश्नसश्ी 1, 
'्वभिसराश्ष 

1, ^. 7. 0. विटड्नकेटिप्वलितेन्दुसष्ट", 7. विरकरकोधिस्वटितेन्दसष्ट, ५५ 
++ +. 1). 6.; 1). चक्रान्ते 10 बभासे 


^ 


. ¢ ¬. यत्लातहप्तः सरसीमटक्म्‌ । वप्र समुद्रीक्षप दिश्श्चगन्तः (५४ {04 
1:21 1811 9 छपा ८, ८ 0 रटकरोल्वङ्कज 1८0" टदक्रान्चङ्कञ्र १. 1. 
५11], 11. 6 1200912. 0. भागच्िद्‌ 101 भगचदिरः, ^+180 71011८04 एम 1४ 
११६1८1४ 01116. 1. 2216610 + 111). {116 &11111४५16५५ ९वाध्0. 

6. 2. पलप, रथ्या यस्यां रदिनः प्रमाणमादङ्भित्तो कृतत्रन्ध्यधाताः। 
ग्न्धिम्बमाखोक्रय ततं ग्रहाणां चक्रुमंदामोदमरिष्िपानाम्‌, ^६८.८फह पाधौ धु 
५72181८५ ९वू020. 13. गनिम 10४ न्रेम्ं. 1) उद्रो 07" आखाकषथ्रः (+ 12“ 
करत उन्ध्प्रघाताः 100 कृतवन्ध्यघाताः. ©. मागृ. 7. वी घर (01 स्थरा 


प्रथमः स्मः | द 


टैकभागं सितहस्येशृङ्गे 
विङरप्य मन्देन सपीरणेन । 
दीर्घत बाख्प्रणाख्शुभं 
करोति यत्र ध्वनङ्कत्यम्रप्‌ !। ७ ।; 
मवारक्रीषो चदनं सवर्भ 
गुक्तामयाङ्गवयवा वहन्त्यः । 
खस्यां युवत्यो विहिता विधाना 
रत्नरिवापुतरपुषः भ्रकषम्‌ ॥ ८ 
आलिङ्गय तुङ्ग वडभीषिरडु 
विधाणितारसमध्वनि पष्करषु | 
यत्सोधकान्तेश्वि संविभागं 
त्रे सितं शारदमश्रहृन्दरम्‌ ॥ ९ ॥ 
आसन्नजीमृतयराघ्च॒ यस्यां 
विद्यनिभा काञ्चनपिज्चराप्र । 
गुहु; पताकोष्ु तता कित्ति 
स्ततान तोषं रिखिनायुदग्रम्‌ ॥ १० ॥ 


[भ ४५ 


7. 2. सक्तेकदेशं, 0. सकतैकभाग, 1). स्यरेकदेशं 0" स्रेकभा्. ५. किन्सोव- 


8. ए. 76848 6 10110 प्ा0द्ु 70८ छपा (छ: यस्या युवत्यो पिष्टम्‌ 
विधात्रा सैरिवाुर्वएषः प्रकर्षम्‌ । प्रवाश्ीपौ वदनं खवर्णं खक्तामयाङ्गावयवा वहन्त्य 
+ 21681118 11) 1116 9101291686 64111070. 6. 0. प्राक 10" प्रवाट. €. यस्या 
तरूण्यः, 7. यस्यां च वामाः 0 यस्यां युवत्यः. 

9, ¬. वर्भीविर द्रम्‌ 10" वडभीविरङ्म्‌. (^. पएष्कराणां, 7. पुष्करेभ्य: 7०८ 
चुप्करेपु. 0. अभ्रकूटम्‌, 7. अभरजालम्‌ 0" अभ्ररन्दम्‌. 01.766६8त ४0 टम्‌ 111 ६}ह 
41212110. 07 ¢. 

10. 0. 76248 € {0{10 108 0 ०प {68^--- प्रभावित ननः 
यताकास्वासत्रजीभरुतवरसख यस्याम्‌ । विद्यन्निमा काञ्चनपिज्नराछ ततान तोषं ्िद्च- 
नाद्धुदगम्‌. ^+ ध1660ए 1111 1116 31086 €त1101. 1). क्तद्चनपश्छर्ः ख 
07 काञ्चनपिज्ञराख. 8. शीघ्र, 0, तूणं 1५" सहः. ¬. भो ०7 तोषं, ` 


ध जानकीहरणे 


यत्र क्षतोदरुहिततामसानि 

रक्तादमनीरेपटतोरणानि । 
करोधमोदौ विदधु्विभाभे- 

नारीजनस्य भ्रमतो निशासु । »१॥)' 
तत्राभवत॑क्तिरथाभिषानो 

भतो भुवो भानुनिभः प्रभवः । 
पषान्वयेर्बिभ्रदरद्घयमन्य- 

्मानाथमानं जयमानमोजः !। २५ ।। 
अखण्डमानो मनुजेन्वराणां 

मान्यो गुणज्ञो गुणनेमन कः । 
दिशो यशोभेः शरदचश्चधे- 
अकार राजा रजतावदाताः ॥ १६३ ॥ 
जिगीषुरभ्यस्तसमस्तरास्- 

ज्ञानोपरद्धेन्धियवाजिवेगः | 
आजावजग्यानजनन्दनोऽन्त 

स॒ षटुद्रिषः पूषेमसो विजिग्ये ॥ १५॥। 





11, ¢. क्षतोद्रंहित 107 कछतोद्धहिति. ¢. रापप्रमेदा, 7. कोप्रमोदरे। (भ 
चनौचप्रमोदो. 0. प्रभाभिः 107 विभाभिः. 0. योपिज्नस्य, 2. योपाजनस्य {८ नारी 
जनस्य. 0०.८९४९व्‌ ४० योषाः 77 घ्ा५ एप) 01 0.; 6. क्रमतः 1071" भ्रमतः, 1). 
क्षपा {07 निक्नाश्च. 0०८८०९॥५ब्‌ {० 1019 7\ प्र८ प्रादा ५१ 1). 

2. 7, भादस्मः, 0. मित्रनिभः; 1). सथ्समः 1०" भाचनिभः. 
1. २. पुस्पेश्वराणाम्‌ 107" मदजेखराणाम्‌. 7). शरदभरशयेतैः (01 शरदभशरुभेः 


14. £. 16848 ५1८ {01101712 07 (प्र) {ल जिगी पराजाचजम- 
न्दनोऽसो पूर्वं विजिग्येऽन्तरितानजय्यान्‌ । द्विपः पडभ्यस्तसमस्तशाखश्नानो परदन्दरिय- 
चाजिवेगः ॥ ^+€00178 111 116 81111,68* (४17, 1) अभ्यस्तसमग्रश्ाश्न 


107 अन्यस्तसमस्तशाल. 7. जानोपरदरोन्दियवागुवेगः 107 श्रानोपरदेन्दरियतामितरेयः 
+). तान ¢: प: {0 स षाटिपः 


[ग 


प्रथमः सम॑ ; | ५ 


-चदिगरतापापहपिक्रमेण 
भरोक्यदुरुक्चयपुदशनेन । 

नानन्तमोगाश्रयिणाऽपि तेने 
तेनारुसत्वं पुरषोत्तमेन ॥ १५ ॥ 


:दण्डस्ततस्तस्य युव जिगीषोः 

कम्प पितन्बन्विहिताङ्गमदेः 
 तापेकदेतुस्िदस्ाधिपस्य 

दिशं उ्वरस्तीवर इवाकिवि्च ।॥ १६ ॥ 
समुद्रगरद्वय गतस्तदीय- 

स्तेजोऽभिधानो गुररमिराक्षेः । 
-नितान्तसन्तपितपृषेकाठः 

पोः घ्रेदयामास नूं कहे ॥ १७ ॥ 
भुजङ्गसंपार्थितसेव्यवेखा 

काञ्चीगुणाकार्षितसाधेलोका । 
दिग्दक्षिणा ककेशयत्नभोग्या 

केद्येव भुक्ता नरेण तेन ।! १८ ॥ 


~+ ~~ =~-+ 





19. (~. 62.48 109 10110 10 101" एप {€ र{:-- तेनारखसत्वं पर्षोत्तमेन 
-चदिप्रतापापहविक्रमेण। तरेटोक्यदुरुङ्गयखदशेनेन नानन्तभोगाश्चयिणापि तेने, -+&ण्ट्लण् 
५111) 116 9101181686 €01007्, 1), त्रेलोक्यदुपरप्येखदेनेनं 101: तरेटोक्यदुलङ्कयङद- 
दनिन. 0. चवरेण नूनं 0" पुरुषोत्तमेन. 

16. ©. 7). तत्तत्य दण्डो सुत्रनं जिमीषोः 107 दण्डस्ततस्तस्य स॒र्व जिगीषोः. 
^. कम्पान्‌ 10" कम्पम्‌. ©. 1). वितन्वच्रहिताङ्घमदेः {07 वितन्वन्‌ विहिताङ्गमदं ~ 
(1. दु -तेकदेतुः, 7. केरकटेवुः 1०" तपिकहेतुः, 0. दिशां, 7. काष्ठां 7 दिक. 
(01.1.660{6व ६० 18 711 {116 1021118 0 (, [). 


17, © 7, उत्तीये ८7 उदटव्य. ¢. अभिसज्ञः 0" अमिधानः. ©. प्रादमेयमास, 
ॐ. आभितापयामाक्त 07 प्रात्स्वदयामास. 


13. 7, "सष्यत्रेव्ठा {0 सेव्यवेटा, ^, 7. पुर्षोत्तमेन {07 नृत्ररेण तेन. 
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9 


विनिजितोऽप्यस्य शरेण घातं 

रन्ध्वामुरायुपघसायुधस्य ¦ 
आ्मानमन्येरसमानमानं 

मेने मनस्वी युधि यावनेन्द्रः !} २९ | 
तेजशख्ेनाय हुताशनेन 

श्रीवासरम्यं परदहस्तुरप्म्‌ । 
धूपेरिवासक्तगतेयेशोभि- 

राशीयमन्तं सुरभीचकार |! २० |) 


परे पुवा्यापरिवंहितोऽस्य 
करोधामिधानो युधि चित्रभानुः | 
आताम्रनेजच्युतवारिवंष- 
रानायि शान्ति रिषएुकामिनानाम्‌ ॥ २? }) 
तस्येकवाणासनभभ्ररो- 
रारोकभूम चरणारविन्दे | 
आसेदतुः सवेनरन्रमोशे- 
रत्नपभारुक्तकमण्डनानिं । २२ ॥ 


0) 9.8) न 








1. 12. ००२08: अस्याखरा्प्रघस्ायुधस्य शरेण रच्ध्वा यवनो-मिवातशर । 
आत्मानमन्येरस्मानमानं मेने मनस्वी युधि निर्वितोऽपि {0 0णाः (८५४ ©, | 
शरण्यः 10 मनस्वी. ¢ ¬. यावन 10" यावनेन्द्रःः 42706110 ५11]; 
111८ £ प व्€ः& (तप्तम). 


~). ¢. प्रदर, 0). प्रदेहत्‌ {07 प्रदहन्‌. (०९९।९वे 10 प्रदृहत्‌ 111 {116 11141671: 
{ 1). 


21. 0. परेप्रात्यापरिवंहितः [0 परेषुवात्यापरिन्रहितः. ¢. कोपाभिधानः, 
19. गोपाभिधानः व, क्रोधाभि्ानः (^ ॥ जातवेदाः, 1). कृष्णतेत्मां (01 चित्रभानुः. 
> `चश्ःसुतनीरवर्पेः, ^. नेत्रस्नतवारििर्पैः, 1). प्वनुश्यृतनीरवेयैः (0८ "नेत्रन्पृन- 
वारिकेधैः. 0. रिपुभामिनीनाम्‌ 102" सिपुकामिनीनाम्‌. 

2. © 19. (बाणाश्न' 107८ (वराणासन. 0. 'वज्नग्रभाः 1 (रत्नप्रभा . 


प्रभम्‌: सथं : | ५, 


ठोकस्तदीये भवि हारगेरे 

कीर्तिभताने भविनजुस्भमाणे । 
अभिन्नकोशं छमुदं निरीक्ष्य 

मुपोच चन्द्रोदयशङ्कि तानि ।॥ २३ 1 
समस्तसामन्तनपोत्तमाङ्- 

न्यध्यास्य तस्योच्नतवत्ति तजः | 
जज्वाट चूडागतपञ्नराग- 

रागच्छ्ाविस्पुरणच्छछेन ॥ २४) 
नरेन्द्रचन्द्रस्य यसोवितान- 

ज्योत्छा मदहीमण्डलमण्डनस्य | 
तस्यारिनारीनयनेन्दुकान्त- 

निष्यन्दहेत्‌ भवनं ततान ।॥ २८; 
माता भविनी भवतुरयधाश्न 

ृनर्िषदधतृनिषदनस्य । 
तेनोपयेमे समर्यं विदिता 


~ ~ की क, 


वद समक्षं विधिवटिधया ॥ २६ ॥ 





[व 9 8) == ~ ~ ~~ -~ “~ 


„६. ॐ. च विज्रम्भमाणे 10" प्रविजुम्भमणे. 7. (कोषं {0 कोके. 6. 1). 
ग्ेखोकय {0 निरीक्ष्य. 1. सोमोदयस्तशन्राच्च 10" चन्द्रोदय ट तानि. 

24. 1). जज्वाव्ठ 107" जन्वाक. 1). दृ्या(ला गतः {07 चडागत. ५. 7. 
"छटावर विस्ङुरण 101 "यगच्छटाविर्ङरणः. 

25. ¢. नरेन्द्रसोमस्यः, 7. चपेन्दचन्दस्थय 107 नरेन्धचन्द्रस्य. 7. धरामण्डल- 
श्षणस्य 10" महीमण्डलमण्डनस्य. ¢. यस्यं 10" तत्य. 12. नयनेन्दुकान्तिप्यन्दहेतु : 
10; गन॒ग्रनेन्दुकान्तनिष्यन्दहेतुः 1. 21667718 7 116 8111081686 €वा॥1070. 

2५. 7. मत्रुनिमदनस्य ०" 'भतेनिषूहनस्य. 8. 6. साक्ष विषे विषिवच्र वहः 
{०४ वद्धः समक्न {ितिवद्विबेवा. ^130 प०८५५्व्‌ एक 16 (पटा € वा 1०. 
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मेनद्रकरपस्य महाय देव्याः 

स्फरन्पयखा सरणिनखानाम्‌ । 
पादद्रयान्ते जितपद्यकोश 

युक्तेव युक्ताविततिर्धिरेजे ॥ २७ || 
रीखा गतेरर निसगसिदा 

पत्ता न दन्ती स॒षितो न दंसः | 
इतीव जङ्गायुगं तदीयं 

चक्रे तुखकोव्यधिरोदणानि ॥ २८ ॥ 
दष्टो हतं मन्मथबाणपातेः 

शक्यं विधातुं न निमील्य चश्चुः ¦ 
ऊरू विधात्रा तु कृतौ कथं ता- 

विव्यास तस्यां समतेवित्वः !' >° ॥ 


27. . 7. महेन्द्रतुल्यस्य 107 महन्द्रकरल्पस्य. ¢. 4). जितपच्रगम्‌ {० 
जितपथक्तोशषे 

2. & 1. 7". टीखागतियेत्र 1५" ठीखा गतेरतर. 0५1१०९८८ ८0 लीदागतिः 
1) 1116 02119 0 19. 17 ##6© 020070६ 111५1६6 कपप ध)५ (नरप 
6201188 07 11106 +[88. 6. 12. 1५. न मत्तदन्ती खपितो न दंसः {07 मत्तो म दन्ती 
खपितो न हंसः. 12. 1८. जङ्खायुगुकं 107 जहरुगयुगङै. 

29. 2. 7०२8 हतो मन्मथत्राणपातेः शक्तो विधातुं न निमील्य च्चः । 
उरू हि धात्रा ड कृत। कथं तावित्यास तस्यां छमततेपवितकैः ॥ ¢. 7५18:--पदयन्‌ दते 
मन्मथव्राणपाते : शक्तो विधातुं न निमील्य चश्चः । ऊरू विधात्रा हि कृतौ कथं तावित्यास 
तस्यां समतेषितकं : ॥ 1111 वाङुवरपद्धतिः 8:96. 7. 487; ०9180 "ध, मुक्त्क्ता- 
वटी. 1). टो हतो मन्मथव्राणपातेः शक्ति विधातं न निमील्य च्चः । ऊरू विधात्रा दहि 
कृतो कथं तावित्यास तस्यां छमतेवितकेः ॥ 1". दृष्टा दतं मन्मथव।णपातेः शक्रं चि- 
यतुं न निमील्य चष्चुः | उरू हि धात्रा ड कृतो कथं ताविद्यास् तस्यां छमतधितक्षः ॥ 
{21111108 7 श71 108. 76248 तस्मा; 101 द. 1 116 ८८५४३ ५ {116 (15६ व 
4120 1116 1€.<{ {11106 ववृक 16८ 70 ५11 0पा 1५. सुमापितरलम्‌(- 
णडागार ( 17446 0) 3141114६} 10: 173६ €वा ठा) ) 16048 16 10111८11 1५ 
१४, निन्यासवत्याः समतेरतितकः, 111५ 1118६ 11066 14४8 _ 2760, 117 
0 218. (.; [. च पा५६४19 1 ९पव४: ~ कृतो कथं मन्मथत्राणपतिः । अष्‌ वदध 
न निमील्य च्चः ॥ श्रोणी पुनद्रैदिमिपेयदेतोः । बद्धैव धात्रा रानागुणेन. 1! 7011678 
{112 {16 12"(61" ४४17 ५ 111४ 8८४४ ३६१८५८8 7] {1५ ;0ध्ा प्लाहरण 
0 {€ 16 एष्व 18 ५1850 7101८६्व्‌ [क 116 (षपप्रतत 6वा्०. 
५४6 फ1ा 4, 5प010011दत एङ्‌ 035 (96४ 61४00, 





प्रथमः सगः | ९ 


तथा हूतं तस्य तया पथुखं 
यथाऽभवन्मध्यमतिक्षयिष्णु । 
इतीव बद्धा रशनागुणेन 
श्रोणी पनवृद्धिनिषेषरेतोः ।। ३० ॥ 
अस्योदरस्य प्रतितुव्यशेोभं 
नास्तीति धाता भवनत्रयेऽपि । 
संख्यानरेखा इव समथुक्ता- 
स्विस किरिज्वैखयः सदर्थः ॥ ३१ ॥ 
वयःमकषोदुपचीयमान- 
स्तनटरयस्योद्रहनश्रमेण । 
अ्यन्तक्ृप वनजायताक्ष्या 
मध्यो जगामेति ममेष तकैः [| ३२ ॥ 
अराङ्के्या अर्के विधात्रा 
विधीयमाने चरूतटिकाग्रात्‌ । 
च्युतस्य बिन्दोरसितस्य माग- 
रेखेव रजे नघरोपरजी ॥ ३३ ॥ 
20. ©, कतं £0ए हृतं. 12. ए. विम्बायराया नवयेवनश्रीसंपकेतो टदटिमभिन- 


-जन्ती £ तथा हतं तस्य तया प्रथुत्व यथाऽभवन्मध्यमतिक्षयिप्णु. 2. ५. 281९९ 
५11) {116 811181686 61600. ©. नदा 07 बद्धा. 

1. ©. प्रतितुस्यकान्ति, 7. प्रतिदुल्यरूपं, £". प्रतितस्यलक्षिमि 1५ प्रतितुल्य- 
कोभं. 7. खषा 107 चात्रा. 2. ए. संख्पानरेषा(ः 10" संख्यानरेखा" 72. 2. बल्यः 
0 वलय :, €. खस्ख्याः 107 शदत्याः. 

32. ©. वपुः प्रकपीत्‌, 7. ए". वपुःप्रकषौत्‌ 07 वय ःप्रकषात्‌. 16 1083. €~ 
ए). ए. 28766 ण सृक्तिखक्तावटी. 1. नि्तातकार्थं 10 अत्य॑तकादयं. 0. नटि- 
नायतक्ष्याः, ए". कमलायताक्ष्याः 0 वनजायताक्ष्याः ©. 0. 2. मध्यं 0 मध्यः. 
-4 2८९68 111 ज्ञाङ्गवर, 3344, 1, 464. 

33. 7 सतस्य 101 च्युतस्य. 1). विन्शोः 0 बिन्दोः. €. मा्मरेष 0८ मागै- 
ऊव, ८1. नवल राजिः, 1. ए. नवरेमराजिः 0" नवरोमराजी. 

म्‌ 
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नायं शची ततस्मतितुल्यमन्य- | 
व्रस्मान्न वि्ेपयति द्रयं नो | 
इति स्म तकोदिव पश्यतस्तौ 
तस्या गुखेन्टुं कुचयक्रवाक ।॥ ३४ ॥ 
नि्भिग्यतुर्बरम्रणाटनालं 
सच्छि्रवृ्तं यदि दीषेस्‌प्रम्‌ । 
सुश्िसन्धी शभविग्रहय तो 
तन्वा भजो किं किट तच चित्रप्‌ | ३५. |, 
कान्तिपकषं दरानच्छ्छेन 
न्ध्याघने बद्धपदं हरन्त्याः 
तस्या गहोद्यानसयोगतस्य 
दस्तस्थ एवाम्नुरुहस्य रागः 


आसीद चन्द्रमसो विशेष- 
स्तद्रव्चन्द्रस्य च भासुर्स्य 
विभति पूतः सकलं क्र 
तस्येव नेत्रहवितिय द्वितीयः ॥ ३७ ॥ 


चः क 


। ३९६ || 


नयोः) 


मल्क १००५ यन 





[, , ष त 





<. 11. 764 व 11५ {लाता {0 0पाः ८९: --तस्या अखन्द्र करम्चचचत्रः 
वाक्त ग्रस्मान्न विन्टेपयति दयं नो । नायं शक्नी ततप्रतितुल्यमन्यदिति स्म तक्रोदिवे पड्म 
तस्ता ॥ ^ 21५८1112 1) 1116 11119186 ५1101), (+. विधु: 101 श्ना. 1. 
तनर्प्रतिरूपमन्यत्‌ 101 तत्परतिव॒स्यमन्यत्‌. 7. 2६170५४ ५7711, म क्तिखक्तावटी. ^, स्तन- 
चक्रवाटो. 1). कुचचक्रवाडो (07 कुचचक्रवाकौ. 


22. 0. फिंड {07 ग्रहि. ©. 1). देव्याः 16" तन्थ्याः. 7. यदि (५८ क्िष्ट 


;. ^. कान्तिप्रकषं दशनछ [ च्छ ] ने [ दे ] न, 13. कान्तप्रकर्पं दनद [च्छ 
दैन, ८. दीपिप्रकं दश्षनच्छ्देन, 12. 1. कान्तिप्रकपं रदनच्छदेन (८ कानितिप्रक्रथ द 
वनच्छयैन. ^. 12. 2९६1५ (11 सृक्तिखक्तावटी- 0. बहन्मयाः ५1" हरन्यया 


,। 


<. 1. तदास्यचन्द्रस्य. 11. तत्तण्डसौमस्य {01 तट्क्रचन्द्रस्य. (01८८ 1, 
{11=£ [7 {116 10 ष्णा111 ५ 1). 2). 11. सुद्रभष्य ५" भासुरस्प 


मथमः समे र [ ९५ ९ 


[ अ का 


कानितितधिया निभितपञ्चरागं 
मनोज्ञगन्धं द्वयमेव शस्तम्‌ । 
नवयवुद्धं जलजं जरेषु . 
स्थेषु तस्या वदनारविन्दम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इन्दीवरस्यान्तरमेतदस्या 
नेत्रोत्रस्यापि यतो ह्विपांशेः । 
विषोऽपि नेकं सहते युखाख्य- 
माक्रस्य तस्थावपरं शशाङ्कम्‌ । ३९ ॥ 
युगप ुवोश्ञ्चजिष्यपक्ष्म- 
संपकंभीत्यासितलखोचनायाः | 
परन्नम्य दृशेत्सरणं विधित्सु 
मध्येन तस्थाविति मे षितकेः ॥ ५० ॥ 
तत्केशपारावरनितात्मवहै- 
भारस्य बासः शिखिनो {वनेषु ) 
चक्रे जनस्य स्पृशतीति शद्घं 
चेतस्तिरथामपि जातु छन्नम्‌ \ ८१ | 


~. ¢. {". शओ्रीसषपदा 01 कान्तिशिया. ^+. 1. 0. 168 {118 8४४28. (60 
€ 86 ‰6€8€ 07 0 {€ {+ 8 ल आष्ीदयं &५. 








२9, 0. नेत्राम्बजस्य 10" नेत्रोत्पटस्य. £". सुखाहम्‌ 107 सुखाख्यम्‌. ¬). £“. 
मगाङ्गम्‌ 0» शसाक्रम्‌. 

49. 7. (संसग, 7". संयोग, 107 'संपकै 7. 21. उन्नम्य 707 प्रोन्म्य. 1). 
4, विधितः {07 विधित्छ. (6 का ^. 8. 0; 0. ए. मध्ये न 0 मध्येन. 
9116 (तटपर 60 22668 फ, 0 पा 288, 1). 1. 

41. 7. 1५. अवनितात्मवह ०" अवनितात्मवह 0. 1. कला 0" ज्जा, 
16 कलव्रत्‌ापद ० ५6 88. (1. [0 8661908 फल] 8116 {6 ५6 इ12100102.11604 
ए८01817ए९{10 0 {6 र€186, 28. ९४8 {116 {0110 010& {01 ॥176 18६६ ६९०, 
1"168:-खन्जां तिरश्चमपि जातु चेतश्क्रे जनस्य स्प्ररताति शङ्ाम्‌, ^+€"९९1"८ 
प-1{1 {116 &1111181086 €त1४010. 
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अन्यापि कन्या जितसिद्धकन्या 
ताहम्यणा तस्य वयव दवी | 
दोषोऽपि यस्या भुवनघरयस्य 
वभव रन्नाभमयनारदउः । ८> ॥ 
[व्‌ र 
स॒मन्तरप्र॒तस्य सपत्रयाग्रा 
पाणिग्रहं खम्मितया द्विजेन । 
णव भवान्या मवहदृस्तसक्त- 
१५ 
हस्ताम्बुजाया वपुराटखरम्ब्‌ । ४३ ॥ 
तास प्रजानामधिपः प्रजार्थी 
देवीषु चाखिङखोननताप्र । 
अट एपुत्राननवन्ध्पर्ि- 
धिन्ताऽऽहृतात्मव निनाय कारगर || ४५ ॥ 
सयरक्षितन्य गहनं हिमस्य 
नगस्य गोप्ता खगणिपचारः | 
विशोधितं ऊञ्जभुबः कदाचित्‌ 
द) 
तस्म जगयाः मभते जगाद ॥ ८५ ॥ 

42. &. १५०8 (6 {0110017 {0 ०पः 165 :--क्ेपोपपि ग्रस्य भुगरन- 
नेयस्य बभ्यूव रक्षोभयनाशषहेत॒ः। अन्यपि कन्या नितसिद्धकन्या तादग्युणा तस्य चभूव 
देनी. + &1601018 + {16 811021086 0व711011. 1. र्ग 1". भाय {00 देवी 
1. वाच्यं हि, ८८. पापं हि 0" दोप)ऽपि. 7). 11, घत्रनत्रयाणां 107 सुचनत्रग्म्य. 
0. 11. रक्नोभयनाक्षबीजं 107 रक्षोभयनाक्षदेनुः 

५५. ¢. समत्रम॒तस्य, 1). खमेतुसतस्य {01 खमत्रमतस्य, 1. 1€8व: ~ 
पाणिग्रहं रुभितया द्विजेन खछमित्रयेवावलटंब . पण्यम्‌ । वपुभेवान्या भुव्रदस्तसक्त 
दृस्ताव॒जायाः मतीत्य. (५५५९५ {0 दपर 11) ४16 प्म) ५ #1.; एप 


1116 01111184 16210 पुण्यम्‌ थ 16 01946 तच! {1100111 [10० ध् 
$ ८.10 ५ {पव्‌ 


41. 2. 17. प्रजेष्षः {02 प्रजार्थी. ए, राप {0 देषीपु 7). "वन्ध्यः {0४ 
वन्ध्यट्िः ©, चिन्तातुरात्मा,).चिन्ताजडात्मा, एण. चिन्त।पर।त्मा ७ चिन्ताहतास्मा- 
42. . 0. 76808 {116 0181 {50 11168 1775: --हिमस्य गोप्ता गहनं मगम्य 
स्वरुक्षतन्जं श्गणिप्रचारे :, 48166171 (1) 1110 8110४1686 ९4100. 1). नगस्य 


101 हिमस्य. 1). हिमस्य (0 नगस्य ]. शगुणिप्रचररे : {07 श्गणिप्रचार ~. 2. ¢. 
क्ुश्नभुत्र 10" कुश्नभवः, 


प्रथमः समः | १६: 


विधेयचित्तश्चटितव्यधेषु 

हखायुधाभः स हुनृहटेन ¦ 
अन्येद्युरन्यायनिवृत्तवुत्ति- 

रन्द्रगामी मृगयां जगाम ॥ ४६ ।४ 
पुत्रीकृतानीन्वरया रिख 

सेहेन नप्त्निव बाखवृक्षान्‌ । 
यथिच्रपुष्पाभरणाभिरम्या- 

नुत्सगदेशेन चिरं वभार ॥ ५७] 
वतन कृष्टे पटे घनानां 

धातुप्रतानाः प्रतरन्ति दष्टाः | 
यस्य तचामुद्धरणाभिरङधां 

मुग्धाय गन्धवेवधूजनाय ॥ ४८ ॥ 
यः ृष्यमणिषु मृगेषु नग 

दै ष॒खादधविनिगैतादगः | 
मसारितास्यः स्वयमेव सखान्‌ 

ग्रासकरोतीव वितत्य जिहाम्‌ ।। ४९ ॥ 


40. ¬. सवच कौतुकेन 107 स कतरहृठेन. 0. परेष्यः 10" अन्येद्युः. 017601९ 
10 परेश्च: 7 106 7076171 9 [). 

41. 7. चाठच्रूतान्‌ 707 बाट्टेश्नान्‌. 7. यश्ितरसूनभिरणोपकाम्यान्‌ 0८ 
अ्रित्रपुष्पामरणाभिरम्यान्‌ः 2. उत्सङ्दशे च चिरे बभार £" उत्सद्खदेश्ेन चिरं बभार. 

48. ©. वितरन्ति 707 प्रतरन्ति, ¢ त्वचाघ्न्मथनाभिरोक्राम्‌ 207 त्वचासद- 
रणाभिरेकाम्‌. 7. “बधरूजनस्य 0" 'वधूजनाय. 

49, +. सवैः {0८ नागैः. 7. गुहःखखान्‌ 0" दरीखखात्‌. 0. षिन्र॑स्य, 7. 7". 
व्ि्ञभ्य 10" वित्तय. € {767 1116 76211728 भ छपा क 8. @. 1),; 06९8४ प8७ 
इ 81४6 116 2111{€४1100, 6 0008४ ५ 0110० अकार 9 {16 2031, 
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+ => 
[ 
५ 


नागाद्नारनमरीचिजाल- 
४वस्तान्धकरारपकरस्य यस्य । 
निङुञ्नपाकरपद्यखण्डे- 
षिदन्ति राजिदिवसविभागम्‌ ॥ ^.० ॥ 
धातुभमारोदितप्षयुम्मः 
श्रमहदारकृतचास्पृष्टः । 
दिव्यस्य यशचन्द्रकरिणो षरिभतिं 
रूपश्चिय भासुरचन्द्रकन्तः ॥ ^ ॥ 
तम्य कणनिर्रेणविदे- 
वीतेविधूतागरूपादपान्ते | 
अपिलञ्यधन्बा धनद्‌भभाव- 


भ, (९ 


चार भेनाकगुरोनिकुञ्च ॥ ५२ ॥ 
तृणीरतस्तणमिपुं विकृष्य 
संधाय चपि चपरेतरास्मा | 
रङ्गत॒रङ्ः कयेदाश्चु धन्वी 
[१४ # ५५ 
माग मगाणां पुरदः स्म खन्धे ॥ ५३ ॥ 


0. 1), 1५. '्पश्चपण्डेः ५7 'पद्रहण्डः. ८ जानन्ति, 7). गरह्निति) 1. पिन्दन्ति 
{01 विदन्ति. (0216664 ८० विन्दन्ति 1 {110 1000 0 ए. 

41. 1. "प्रभारोहितः 10" व्रभाटेहित. 7. 1५. श्रीमटु दम टन्‌" ।7 
श्रीमटुहाटकरृत ` 

. 22. 1). ध्वनन, 1" स््रनन्‌ प क्थन्‌. 1). निश्चरनिन्दुविदेः, 1“. निद्र 

न्दतः {५7 नि ीरविदधे-. 12. विध्रूतागुर" 1५" तिध्रूतागस". 14. चचाल 1, चचार. 
1). मनाकापितुर्मिङ्न्ने 10" मनक्गुते्भिङ्कन. 

)}. 0. कचचिद्रा् स्न्पे 10" क्चिदराश्र घन्थी. 1). पुरतः स धन्वी, ४, प्ररतो 
कररतरे (01 पुरतः स्म इन्धे. 071८७ 16 स्म रुन्पे 7४ (५ फहु) ५ 1. 


प्रथमः सगं : | १६्ब्‌ 


उत्कणेमत्यच्छयमानमासे 

बिदरिताम्णहतकन्दुकोस्यय्‌ । 
पारिपुवाक्षं मगसाववुर 

मीषन्निपातेन शरेण राजा ॥ ५४ । 
मध्यं त्मुनुङ्गवलः करेण 

पा पीडयस्व प्रसभं ममेति । 
विवद्ुणेवाभिपुखं कछष्- 

चपिन नेमे मनुवशकेतोः ॥ ५५ } 
खद्ठत्पवातेणवसे नयेण 

विद्धोऽपि पूत्राहित्रेयकृया । 
स्वर्छकमन्त्‌ःकरणस्य यातुः 

भ्रीत्यानुयाजामिव कतैकामः । ५६ ॥ 
अन्योन्यवक्त्रापितप्ट्ववा्र- 

ग्रसं नरवीरस्य कुरक्गयुग्पम्‌ । 
भियानुनीतो भक्षमिष्टवाट्‌- 


(न (कय 


चषए्स्प धलामरात नरास । ^७ ॥ 


= +~ ---- 





;1. 7. संदर्ितास्याहतः 07 विदरिताभ्याहत ?“. म्रगपोतयुथम्द्‌ 1/४ 
म करावन्रन्दम्‌. 0. चन्वी 0" राजा. 

9५. 9. शयेन {0८ करेण. 2. मा खेदयस्व 0" मा पीडयस्व. >. 2५. रघुठश- 
केतो; 0" मदवंशकेतोः 

0. 7. उच्चार {07 उत्पपात. ¬. स तृणं {07 चऋेण. 7. तुत्ऽि, £ 
क्ठिनिःऽपि 0 विद्ोऽपि. 0. पान्थः 10" यातुः. ©. प्रेम्णा 10 प्रीया. ८०प्प्ट्लल्वु ६७ 
अस्मा २) 06 0021121 0 £ 

भ तुण्डापितः 07 'वक्रापिन. 0011666 ६0 तुण्ड 10 {126 (09 


+ {).~ 2. वामाचनीरया, 0. कान्तादनीत। 10 प्रियठुनीता. 0. नाशित 0८ 
सट प्ताःःयरत 
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ऋल्वागता तस्य ॒युहुमुगाणां 

पङ्कः शरेण ग्रथितेव रेज । 
मुक्तेन पूर्वस्य मुखे परेषां 

टेन सद्यः सममन्तरेषु ॥ ८८ | 
आधाबतस्तेन धनुधरेण 

मधभ्यटलाटं महिषस्य मुक्तः । 
अस्कन्नवेगो दददेहमेदे 

खडृटसारत्वमियाय बाणः ॥ ५५. |} 
स द्रीपिनोऽय द्विपरानगामी 

हन्तु तुरङ्ग रचितक्रमस्य | 
जघान दे परतिविन्टर बाणे- 

रेकेन दुरुक््यभुनः क्षणेन ॥ ६० 
त स्मन्रपे पाटयति प्रसद्य 

रासेण गण्डं भिषजीव भीम्‌ । 
तदीयनाद्‌परतिनिस्वनेन 

जासादिवाद्विभृशघुननाद ॥ ६२ ॥ 


[य भतन ५१५, नक्‌ = म 








५. €. 7. क्ट्ञन्वागता तेन खदुम्रगाणां {07 ऋन्वागता तस्य खद्टुमृगाणां 
^ 0. 94796 70), दिद रपरपतद८य. (ताष५८्व्‌ २५ तेन 1) 1110 11091८17 ८ 
.; 1. १6208 {00 86601 119 पा णऽः--रेज शरे ग्रथितेव पक्तिः, ८ 


५५112 
४४१६1 {1९ 10121686 641४100, 


२. 0. मध्येकपोट, 11. मघ्येकपारं "५" मध्येखट्र. 1), गपरटस्यर, ८. गतयस्थं 

1.) माषस्य. 
। 60}. 10. ध तट ४ ॥ दन्तु. ¢. कुःखानं, 7. विनीतं, 1४. छतर {07 तुरम. ©` 
कायं, 1). शीर्षं, ॥1. सुण्डं (0 दहं. (५11५८९५ 1५ श्चण्डं {11 {116 पदक © 11. 


61. 0. तरिमिस्तदा {071 तस्मिन्नृपै. 1. दग्याते ०८ प।दयति. ¢. खद्केन {9 
अलम्‌. +>. प्रचण्डनाद्‌” {५४ तदीपरनाद 7. प्रतिगभितेन 107 प्रतिनिश्वनेन, 


- प्रथमः सगः ¦ १७ 


युद्धाय युथाद्‌भितो नित्त 

क्रोडं मुहुः कोधवियुक्तनादम्‌ । 
शरस्य ठक्ष्यं शरजन्मतुल्य- 

शकार चक्रीकरृतचापदण्डः |} ९२} 


एवं मृगन्यश्रमसवितः सन्‌ 

विश्रामहेतोः स विहय वाहम्‌ । 
समीरणानरतिंतवेतसाग्र 

वीरः सरस्तीरमरुञ्कार ॥ ६३ ॥ 
सगन्धिसोगन्िकगन्धहचः 

सरोऽनेटः सारसनादकर्षी ¦ 
आधूतराजीवरजोविताने- 

रङ्ग पिशङ्ग न॒पतेधकार ५ ६२ | 


अथास्तकूटाहतमुग्ररागं 
 सयु्टसदीधितिविस्फुरिङ्ग्‌ ) 
स्पृष्टं घनेन काचिदास छो 

खण्डं वहृत्तप्तमित्राकेविम्बम्‌ । ६५. ॥। 


02. 71. संख्याय {07 युद्धाय. 1. कोद, £. प्राध 0" कों. उ) कपि(विश्चुक्त~ 
नादं, 71. रोषवेसरटयोष 0" च्ोवविख्ुक्तनाद. ¬. ८1. टक्षं 107 लक्ष्यं 

62. 1. इत्थं 07" एवं. +. प्रगव्यङ्कमसेवितः {0 म्रगव्यभरमसेवितः. 7) 
विथामखदिहय 70" विश्रामहेतोः स. 7). विहीनवाहः, 7". विमरटबहः ०" विद्ययं 
वाहम्‌. ॥. राजा, 2. धीरः 70 वीर 

64. 0. सारसशब्दकर्षी, 7. सारसघोषकर्षी. £". सारससयवकर्पी 10 सारस- 
नादकर्षी- 7). आधूतनीखान्जरजः ए". आध्रूतपय्न्द्ररजः° 20" आध्रतराजीवरलः>. 
८. खुमतेश्वकार 07" नृपतेश्चकार. 07766160 10 खमते: 17, 6 गणश 
0 71. 

0. 12. अस्तचुटाहतं, 77. अस्तक्रूटागतं 107" अस्तकरूटाहतं- 70. उग्ररडः {02 
उग्रराग- -2. 77. टोहषण्डं 707" रोहखण्डं. 1). उहनत्तप्रं 09" चहतत्र, 7. अकेतिम्बं 
701 अकतम्ब 

४ 


१८ जानकीहरण 


विस्वं पतङ्गस्य कबन्ध र्ट 
दष्टं परतीच्यामवनीन्वरेण । 
भित्तौ विनीरलिषि टम्बमान- 
मेकं यथा काञ्चनतारन्तम्‌ । ६६ ॥। 
राजा रजन्यामधिक्षस्य तस्मिन्‌ 
शिखात्छं शीतलमिन्टुपादैः । 
सेद्‌ विनिन्ये मृदुभिः स्मर. 
रासारसारेभिरिनिकराणाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
पत्यो पृथिव्या मगयामिरपा- 
ज्ञागयेया नीतवति तरियामाम्‌ । 
कापि पपेदे मृगखाज्छनेन 
नासादिवादाय निजं हुरङगम्‌ ॥ ६८ 
रस्य शङ मृगयाविहारे 
रागी क्िस्ानुदयाचरस्य । 
पत्ये पृथिव्या रचयांबभूव 
म्रगानिव भरस्फुरता करेण ॥ ६९ | 





[0 17) [1 


(6. 0. विस्वं 07" विम्बं. 1). चकष, 1. स्रोध 10) बबन्ध. {). चक्षुः {07 
दधि. 60५16 ८० पप 71 ध पपव्द्) ०4 0. 1), मिचयां 1.7 मित्तो. ८. दारक्र- 
ताख्टेन्ते, 1. केठेरताख्छन्तं {02 कोञ्चनताटव्रतं. 

(7. 1). भूपः, 7. वीरः 101 राजा. 70. 1". तत्र 101 तस्मिन्‌. ८, 7). 
शी चठमब्जपदिः {07 दीतलपिन्द्ुपादेः, 1). द्‌ {0 चेद्‌. 

(8. 0. प्रभो, 1). नाये (० पत्यो. €. जगत्याः, 1). व्ररित्याः, 1". धरिण्याः 
10" प्रथिष्याः- ¢. गगय्रादरागात्‌, 1. सूगयोपद्धदान्‌, 1५. मृगयाभिक्ामात्‌ {ण 
मृगयाभिटापात्‌ः ८- तमिस्राम्‌ (07 त्रियामाम्‌. 7. 1. म्रगलोचनेन 10" म्रग्ां्नेन, 

69. 7. सादे 107 गर्ग. 1). प्रगयाविनोदे, 1". म्रगयाविलाते 707 प्रगयाविहार. 
ग. वर्णी 707 रागी. 2. प्रच्छस्ता 102 प्रस्छुरता- 


प्रथमः सगः | १९. 


पभुः प्रजानापथ स प्रभाते 

हसििभावो हरिमार्योह । . 
सीतं सज्जनगीतकीरति- 

वदवायुधो बन्धुरवमेजारम्‌ ॥ ७० ॥ 
किन्मृगं मागेणगोचरेऽसो 

दषा मसह्यायतचापदण्डः । 
शरं ग॒गुश्चुः शरभोर्वेगं 

तमन्वयादन्वयकेतुमूतः ॥ ७१ ॥ 
विखहुय माग नपमागेणानां 

रेखायमाणो गगन रयेण । 
मगोत्तमोऽसो तमसातटस्थं 

नं तपस्यद्धषनं भेदे ॥ ७२ ॥ 
धनुःसहायोऽस्मवति परदेशे 

विहाय वाह सहसा नृवीरः । 
चचार पद्यां गहने तरूणा- 

मसो घने तत्पददत्तदष्टिः ।। ७३ ॥ 


70. ¢. 1६१8 116 787 {० 1711168 {ऽ:-अथ प्रजानां प्रञ्चयररोह 
हरिप्रभावः स हरिं प्रभति. ^ ९४66178 प्त 1106 अंणनल्छ€ लवाोध०ा. 7). वियु: 
{07 प्रथु. 12. नद्धायुवः 107 उद्धायुधः. 

71. 2. दृष्ट्रा स्येणोन्नतचापदंडः, ¢. दृष्टा स्येणायतचापदंडः, 7. दृष्टा विकृश- 
यतचापदंडः, ए". रषा जवेनायतचाषदंडः 1०" दष्ट प्रसद्यायत्तचापदंडः. ५. ६१००० - 
2812 1©808:--टृष्टा गतं चायतचापद्डः. (. 24668 10 {116 81121688 
९016700. 12. तमन्वगात्‌ 0" तमन्वयात्‌. 

72. ॐ. वितीयै 207८ विङ्ष्य. 12. वृपसायकानां 07 त्रपमा्ंणानां. ए". 
रेषायसाणः 07" रेखायमाणः. 1. जवेन 1० रयेण. ¢. तपस्याभवनं 0" तपस्यद्रनं. 

78. ¢. धडुधरः सोऽदमवति 10" धुःसहायोऽदमवति- 7. वहनीययोर्यं, 
1. वहनीययोग्यः 70" सदसा नृवीरः. {106 76241068 0 {), 8८. 200९697 ० प 
61067 (0 प 0 11118{81९8 0 8671068, 71. चाट 80८ चचार. 1). 
तत्पदबदद्िः 07 तत्पद्दत्तदष्टि. 





क, जानकीहरण 


तऽपि तस्या पटपूरणस्य 
शरुता रवं वृहितनादश्ङ् । 
रर श॒रण्योऽपि युमोच वाखे 
मुनेस्तन॒जे मनुवकेतुः । ७८ ॥¦ 
पुरो सुने; पतिबिमिन्नममो 
शरानुसारेण नपं भयातम्‌ । 
नेवाम्बुदिग्धेन विखापनान्ना 
बाणेन भयो हृदि तं जघान ॥ ५५. |; 
त्वया त्रनायस्य विचघ्षुषः क 
भ्नोऽयमारम्बनदण्ड एकः । 
वने जरावेश्चजदीशृतस्य 
गुखदयस्य वतजीणमू्तेः ॥ ७६ ॥ 
एकं त्वया साधयतापि र्यं 
नीतं विनां तयं निरागः । 
चक्षुषा कदिितदृ्टिकृत्यो 
वृद्धो षने मे पितरावहं च ॥ ७७ | 


क क्न 





21. 4. क्रटे<पि 101 तट^पि. 12. ॥". स्वनं (0 र्वं. 7). तरहितनाद्‌” १7 
च्रंितनाद. ^. तस्मिन्‌ 0" बि. 


7). @ बालः 701 ' पुत्रः. (५. बाणविभिन्रदेहः 07 पत्रिविभिश्रम्मा. 0. श्रा- 
चयातेन, ~ वाणाठसारेण 107 शराचसारेण. ©. प्रशँ 101 नरष. 1). नेत्राम्डुटिघ्रेन {० 
नेत्राम्डदिग्पेन. 12. त्तहु 10" जघान. 00110८६6 # 8 17 1110 71071) 9? 0. 


76. 1). नाथस्य 107 त्वनाथस्य. 7. मिश्रः 10" भग्र. 1). एकोऽरण्ये ग 
एकतो वने. (01766160 10 5 77 ध्16 ग्णद्णहका7) ५7 2). 


५7. 1. #1. ठक्नं (4, छक्यं. ! 7. मष््ित : 207" मश्वष्ठपा. 7. करिपतमेत्रकत्ये 
{७२ कल्पितटधिकृत्यो. 7. जीनौ, 7". जीणो {9 दो. 


प्रथमः सगः । २१ 


चनेषु वासो मृगयूथमध्ये 

रिया च वुद्धान्धजनस्य पोषः । 
वृत्तिथ वन्यं फटमेषु दोषः 

संभावितः फो मपि घातहतुः ।॥ ७८ ॥ 
व्रती विनाथो विगतापराधः 

समतेग्यद्ेः पितुरन्धयष्टि; । 
इयेष किं निष्करूणेन काधि- 

दवध्यभावे गणितो न हेतुः ॥ ७९ ॥ 
तरत्यचोऽय कठिना वसानो 

वनेष शीतोष्णनिपीतसारः । 
अस्वाटुवन्याशनजीणेशक्ति 

पां कृपायास्तव वध्यभ्रतः ॥ ८० ॥ 
जीर्णो जतुन्यासनिरूद्रन्धः 

कुम्भ मौञ्जी तर्बरकर्थ । 
एतेषु यन्मां विनिहत्य गम्यं 

तदरुद्यतामस्तु भकवान्टृताथेः ॥ ८१ ॥। 





78. 0. जन्मान्यजनस्य 07 टडान्धजनस्य. 1). प्राणघाततः 07 घातहेतुः. 
01.666 ४० प्राणधा्ति: 10 ६16 1082110. 07 .; 1४ 18 100 {00881116 {0 1208:8 
0 प्रौ (€ 0111121 1624798 ° ५76 28. 

79. ¢, च्यपेतटेः, 1). प्रध्वस्ते: 0" स्मतेन्यरष्टः. 

80. ४. अय वकस्तानः कठिनास्तर्त्वचः, 2. अयं वसानः कठिनं तरुत्वचं 0 
तस्त्वचोऽयं कठिना बक्षानो. 70, णा [भावाद एप #08; 16901 18 
212.01108110811 ए 106076९8. ©. वक्षानोऽरण्येपु 107 वस्तानो वनेषु. 7. श्ीतोप्ण- 
निगीणसारः 10" शीतोप्णनिपीतसारः. 7). क्षीणशक्तिः 20" जणशक्तिः. 0. पदं कृपायाः 
02 पात्रं कृपाया. 

81. 1. जीर्णं जतुन्यासनिरुदरन्धं भाण्डं च, ?". जीण जतुन्यासपिनद्रछिद्रः 
कुभश्च 0" जीण नवुन्यासनिदद्धरधः कुंभश्च. 0. तस्वल्कटे च 707 तसर्वत्कटश्च 


२२ जानकीहरण 


साधुः करपामन्थरमषि श 
परीत्यथेसंमीखितमादधाति । 
नीचस्त॒ निप्कारणवेरश्ीर- 
स्ततपूषेसंपादितदशेनेऽपि । ८२ ॥ 
स्वं हेतवे हेतिवरोपनीत- 
स्मयः किमप्युन्नतवत्ति कस्म । 
नीचस्य निष्ठामधिकमे गच्छन्‌ 
कुरुं करुः कदटुपीकरोपि | ८३ ॥ 
मेवं भवानेनमद्षए्भावं 
जुगुप्सतां स्पराक्षतसाधुवृत्तम्‌ । 
इतीव वायो निग्ररीतकण्ठः 
प्ाणेररुध्यन्त महषिसूनोः ।॥ ८४ ॥ 
भोज्याः सुतश्चारुथुजद्रयेन 
पटं गृहीन्वा घरितासिनाशः | 
वाप्पायमाणो बहूमानपारं 
यपपभावो यमिनं ददर ॥ ८५. ॥ 


६2. ¬. दुष्टः, £. पापः {0 नीचः ` ` 
83. 7. त्व हेतवे हेति्रोपनीतो, 11. स्वं हेतवे देति्ररोपनीतो {02 स्वं हेतवे 
देति्ररोपनीतः. 7). गवे: {07 'स्मयः- 1). निस्य 70" नीचस्य. ¢. 76208 {# 


{0110 फ10& {07 118 {1174 11116: - - निस्य गनच््छश्रधिक्रमनिए 26766704 
"1101 {06 81101121686 श्वा त्च. 





# 8. , | 


४4 ¢. 168 {16 8 (५० [पर पहः - जुगुप्सत स्मेनमदृण्भावं 
मेवं भवानक्षतसाधुत्रत्त, ^+ 21641118 "91110 1110 &11111680 6416101. 7 जुगुप्सति 
स्म, ^". जुगुप्सत स्म 70" ज॒गष्सतां स्म. 111५ 7५041148 ५ {0686 1188 
2171062 0 प६ 0०7 पु६. 

89. 4. ए. भोज्याश्तः 10" भोज्याः सतः. ¢. रम्यरभुजद्रयेन, 0. कान्तश्चुन- 
द्वयेन, £. काम्यश्चजद्भयेन 107 चास्थुजद्रयेन- 7). कुंभं गृहीत्वा कुभरारिकेतुः 10 
+ घरितारिनाश्चः. 1). वाप्पाथ्रमाणः 1/2 बराप्पायमाणः. 0. यमिनां ग 
य + 


मथमः सर्गः | २३ 


पापं विधायापि विधातूतु्ये 
सत्यापयामासर सतां परागः । 
ततो यतिं घातयतो न सयः 
क्रोधानटेनास्य ददाह देहम्‌ ॥ ८६ ॥ 
द्यानुयातस्तनयस्य ना 
श्रुत्वा महष हृरात्तशोकः । 
दिदेश देशस्त॒तसद्वणाय 
विदे प्री विश्वभुजं स शःपष्‌ | ८७ ॥ 
वनजकसुमधारिणीमलङ्न्यां 
हरिनखपातविपारितोरूगण्डाम्‌ । 
भियमिव नपतिमेगव्यभूमिं 
चिरमनुभूय गृहोन्युखो वभव ॥ ८८ ॥ 
अथ स विषपपादगोपितारथ 
जगदुपयोगवियुक्तभरिधातुम्‌ । 
वहुतुहिननिपातदोषटुषं 
गिरिमरह्कुकषेयि भवन्धम्‌ ॥ ८९ ॥ 





86. 1). खनिं £ यति. 72. कोपानटेन, 2". रोषानठेन {01 ोधानटेन. 7. 
तताप कायम्‌ 707 ददाह देहम्‌. 

87. ?". कृपोपनीतः 70" दयवुयातः. 7). गत्य 0" नाज. 0.2. भृशदुःखितः 
सन्‌ 10" खुहूरात्तशोकः. 0. विशन्वक्ची 07 विज वशी 

88. ©. वाहिनी, 7. पोपिणीं 0" "वारिणी. 0. श्वातविदारितोरुगण्डा. 7. 
-पतिविचूणितोरगण्डां, ?". 'पातविदारितोरुगण्डां 01" पातविपाटितोरुगण्डाम्‌, 


39 गिरिमसृजत्‌, ©. धरमरहत्‌, 7.. नगमखचत्‌, 7". नगमस॒जत्‌ 10" 
गिरिभरहत्‌- 0 ण" 213. 8. 97668 10 {116 8101121686 €011109 


२४ जानकीहूरणे 


मपटि दिशि निवद्धभृरिषोषं 
परमविनीतमनोज्ञनागवन्दम्‌ । 

जरुषिमिव नृपः पुरं स्वकीय 
मणिगणमण्डितकान्तमाससादं ॥ ९० ॥ 


॥ इति जानकीहरणे महाकाम्ये सिहट्कवेरतिरायभूतस्य कुमारदासस्य 
ऋतौ दशरथोत्पत्तिनीम प्रथमः समैः ॥ 


1.8. १... ति त 0 1 क 19 1 11 1 





[म पिनि 11 # भत भङजेनना मे 


00. ` 7, स्नटिति 10 सपदि. ©. निशि 07 दिशि- 2. 2. आजगाम 40 
भाससाद्‌. 





दितीयः सगः। 
---0ः 

रावणेन रणे भग्ना देवा दावाप्ितेनसा ¦ 
द्रष्टं जगत्पतिं जग्घः पुरस्छृतपएरन्द्राः ॥ १ ॥ 
निजदेहभराक्रान्तनागनिश्वासरंहसा । 
गतागतपयोराशिपातारतटमास्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
आसीनं भोगिनि सरस्तमोिमास्यविभूषणम्‌ । 
ततक्षणव्यक्तनिद्रातिबद्धरागायतेक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
मुजङ्गपथुकारूढमातङ्कमकराश्रयम्‌ । 
युद्धमम्भोनिषिच्छेदे पश्यन मृपरीख्या ॥ ४ ॥ 
भोगिभोगासनक्षोभो माभूदिति सुदूरतः । 
भक्तपानतश्चरीरेण सेव्यमानं गरुत्मता ॥ ५ ॥ 
अकेराश्मिभयेनेव पातारतटमास्थितमू । 
लक्मीयुखतुषार श्ीत्या व्यापारितक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्वमुखे संचरदृष्टरङःकिन्यस्तपाष्णिना । 
स्पृशन्तं पादपद्चन पद्माया नाभिमण्डलम्‌ ॥ ७ ॥ 





(1 भित्रा :;, 0. खिताः ०८ भयाः 10, टेखाः {01 देवाः. ¬, सस्नुः 10 

-नग्मुः. 

२. 0. -कायभरक्रान्तभागि 0" देहभराक्रान्तनाग. ¢. गतागतपयोराक्िम्‌ 
107 गतागतपयोराकि. 7). "तरख्खस्थितं 0" 'तटमास्थितं 

2. 1. चक्रिणि 10" भोगिनि. 17. माठाविभूपणं :0" माल्यविभूषणं, 7. तत्त्ष- 
"णोत्मुष्टः 10" तत्क्षणत्यक्त. 

4. 1. “मातङ्मकराटयं 701 .मातङ्मकरश्र्थ. 2. अम्भोनिधिखण्डे 0" अम्भो- 
निपिच्छेदे. ©. हेटया स्वयम्‌, 2. ठीखया स्वयम्‌, ?7. राजटीटया {02 तरपठीठ्या, 

5. 1. चरोधः 01 गक्षोभः. 0. भक्स्य वाजितदेहेन 10" भक्त्यानतश्चरीरेण. ए". 

युज्यमानं 10" सेव्यमान. 

6. ©. भित्ररर्मि, 2. स्येररदिमः {०८ अक्रि. ^. 0. "तटखस्थितम्‌ £ 
^तटमात्थितम्‌. 2". प्मायुखः 10 कक््मीञुख.. 1). प्रेम्णा 107 प्रीया. 

0. विक्षिपदृष्टे : {07 संचरदष्टेः. 01. अकनिक्िष्तः 107 अंकविन्यस्तः, 7). 
सशन्तं 10: स्पृशन्तं. €. वटिमण्डलं, 7. वङिवतैरं 10: नाभिमण्डल, 
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सव्यापसव्यभागस्यपाश्चजन्यसुदरेनम्‌ । 

तटद्रयस्थचनद्राकंविन्ध्यैरमिवो चतम्‌ ॥ ८ । 

परुषं पुरुटरता्या नत्वा मीबाणसंहतिः । 

सनातनं स्कनशक्तिरूचे उुतियुतां गिरम्‌ ॥ ९ ॥: 

समुद्रमथने यस्य खमन्पन्द्रखण्डिताः । 

तारा इव दिशो वरुः प्रदीप्तराङ्कदकोरयः । २० }; 

येन दुवौरवीर्येण सागराम्बरचन्द्रमाः । 

शद्ध पाताल्पाखानां यशशचःपिण्डमिवोदधृतम्‌ ।॥ १? ।। 

यमसद्रयससक्तचनद्रादित्याङ्दशियम्‌ । 

नेमुस्िविक्रमे देवास्ताराहाराडुवक्षसम्‌ ॥ १२ ।) 

मन्धवातश्रमन्मेधनक्षत्रादित्यमण्डखम्‌ । 

पुरा निमथितं येन व्योमापि सह्‌ सिन्धुना ॥ १३ ॥ 

¢. | 70. पाश्रस्थः {07 भागस्य. 0. चन्द्रार्क, 0. सोमातः' 1८1. चन्द्रकं 

(1 4 दशन 11 07102. 1). उन्नतं (07 उच्छति. 


9. 3. ८6४08 {6 10110720 {07 0 (९५1, नत्वा नुतिगुत्ता स्फन्रशक्तिसचे 
सनातनं पुरषं पुरहताध्या गिरं मीवाणसंहतिः ॥ 4 &76612& ५111 116 8170. 10:1659 
<0४००.४. नखा तुतिगुताम्‌ वे स्कन्नशक्तिः सनातनं.13.गीवौणसंहति :{07गी वौ ण संहतिं 
¢. सन्नशक्तिः {07 स्करन्रशक्तेः. 0. स्त॒तिगुतां, 1). ठतिष्ुतां {07 नुतियुतां. (1011८५14. 
10 युतिष्ुतां 1. {116 2117 97 7, 


10. 1. सञुदरमंथने {0 सञुद्रमथने. ©. प्नम्यन्मन्दरषण्डिताः, 1). श्राम्यन्मन्दर 
खण्डिताः £0 भ्रमन्मन्दरखण्डिताः. ८. दिश्चाः {५ दिश्चः. 0५८५९६८ ४० {101 1) ६\* 
- 1187©711 9 ©.; 12), भाख्राङ्दक्रोरयः {07 प्रदोप्ताद्धदक्षारयः. 

11. 0. 11. सागराम्बर्चन्द्रमः 101 सागराम्बरचन्द्रमाः. 1116 17६, 1). 1. 
2666 प +, [009 800 तत. नप्ा212810. (01. कंवर: 102 शत 
8. यशःपिण्ड इवः 1. यशःपम्जमिव 101" यशःपिण्डमिव 

12. 0. यमंशढय” 20" यमंसद्वष. 7. ९. ताराद्रारंकयश्षस्कः देवाःनेखसिति क्रमे 
102: नेश्चखिविक्रमे देवास्ताराहाराङवक्षसम्‌. 06 ८९९4४ 0६ 0प्पः 188. 13. 6. > 
2130 ऽप}000716त्‌ $ प्र. 9001818. 


1. 1). चक्रवातः £" मेवात. 7". सिन्धुना समं {01 सह सिन्यना- 


द्वितीयः सेः । २७ 


नामिपडस्पशं भीमो येन मायाश्चयाटुना । 
पाणिभिः पाटितो कामं कीटवन्मधुकेटभो ॥ १४ ॥ 
स्व लोक्यं यश्च संहृत्य शयनं गतः । 

इश्यते सटिटस्वन्धः सान्द्रीभूत इवोदघो ॥ १९ ॥ 
तस्मे स्मरणमात्रेण तुभ्यं सद्यस्तमोनुदे । 

नमः सचमधिभिय चेखोक्यं परिरकषते ।॥ १६ ॥ 
स्थितिनिमीणसंहारभेदयोगेन मेदितः । 

तरिधा ते सममृब्ोगः स्पृष्ठसत्वरजस्तमाः । १७ ॥ 
कुप्नो तव परिभ्रम्य प्र्यन्विशवं विशाम्पतिः । 

विवेद ` तवां विदामग्यस्तेखोक्यभरसासदिम्‌ । १८ ॥ 
एवं भक्त्या जगन्नेता ततो नाकस्य भोक्तुभिः । 
इरिहीरि हितं वाक्यं जगाद गदनाश्चनः ॥ १९ ॥ 


14. 7. ए. - घोरे ग भीमो. 1. पश्चवन्मधुकरैेटभौ 0 कीरवन्मधुैयभो 
(011€0{6€त ४0 पद्चवन्मधुकेटभो 171 16 1121277 27 4). 

15. 7. सवैलोकतयं 0 सवे लोकत्रयं. 77. सान्दिभूत इगोदभेः 07" सान्दभरत 
इवोदधो. 

{6 4. €808 16 {0110111 {07 0घा' चस्य :-तस्मे सवमविभिव्य तरैटो- 
क्यपरिरक्षिणे । सथः स्मरणमात्रेण नमस्तुभ्यं तमोडदे ॥ ^ &16€70& 'श1111 1116 91- 
४921686 62४00. 1. तमोभिदे 07" तमोनदे. ©. त्रेटोक्यपरिरक्षिणे, 7. त्रिटोकी- 
परिरक्षिणे 0" तरेलोक्यं परिरक्षते. 

17, ए". गनिवौणः 07 शनिमांणः. ©. त्रिधा समभवयोगः, 0. त्रेधा ते समभू. 

गः 707 त्रिषा ते समभूद्योगः, 

18 0. ए. 7684 तव कुक्ञो परिरम्य विदामभ्यो विशां पत्तिः । क्षमापयन्रवेद 
त्वां विश्वं पदयन्भृक्षं भरं 20 पाः 6६ एप प्रा6 रलाहट) भणएन्काऽ 0 पऽ, 
11007166 81 ९0. । 

19, 0 16 78६ 1176 4. 6०३ 16 {0110108 :-जगनेता चतोभ्ये्वं 
भक्टया नाकस्य भोक्तभिः 4 &७९1०& ए 116 5101191686 €0770४. €. भक्त्या्ेवं 
जगन्नेता †0" एवं भक्त्या जगत्तेता- 7). जगत्कताँ 70" जगन्नेता. ¢. 7). स्तुतः स्वगेस्य 
भोक्तृभिः 07 चतो नाकस्य भोक्तमिः. 0. 0. बभाण भगनन्दनः {0" जगाद गदनाशनः 
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भवखासिटप्राणविक्रियारैतुहेतयः । 

कि ज स्कन्नीजसो जाता देवा देवक्षता इ ॥ २० ॥ 
हरेध्यानारुणा श्चोकक्षामा ने्रपरम्परा । 

बिभति किं परिम्खानरक्तोतपख्वनश्चियम्‌ ।॥ २१ ॥ 
पाशपाणिरसाविष्टविग्रहये वनगोचरः । 

वीरोऽपि वरुणः केन घुद्रः पाशीव पीडितः ॥ >२॥ 
किमयं शोकसंतापेमोतरिा रशोऽपि सन्‌ । 
भूरिभिनिजनिः्वापैः पुनरेबोपचीयते ॥ २३ ॥ 
संपद्धूवपरावृत्तिरेव विधिनिवन्धना । 

शोकवि्वभुजा सोऽयं दह्यते दहनोऽपि सन्‌ ॥ २४॥ 
सपराप्रनहिमा भानुस्तीत्रतापश्च चन्द्रमाः । 

किमितो बहतो देवो धामव्यत्ययविष्वम्‌ ॥ २५ ॥ 


„ 20 2. ए प्रखारिचिमूप्राण" {0 प्रबलाखिरप्राण". 7५. हतौजसः 10 
-स्वशश्रजस्तः. 

21, 0. दुःखक्षामा 207 शोकक्षामा. 1. ४". चश्चुःपरम्पय 107 नेत्रपरम्परा. 
2. ¢. घतते कि चु 07: तिंभतिं किं. 0011606त ४० पतते कि च 70 16 0020 
५ 1. 6 {6 07114] 26841 18 व186;060 1 ध6 +€ 29 {€ 
‰0116011020. 16 {2180016 10606882, 

22. 7. ४28:---वीरोऽपि वर्णः केन श्छद्रः पादीव पीडितः । पाश्पाणिरसावि- 
षटविग्रदो वनगेोष्वरः, 4.&1"6€61118 1111 #116 8121121686 64109. 7, (^. शदपादीव 
पीडितः, 2. शद्रः पाश्ीव केशितः 07 श्ुद्रः पाद्ीव पीडति. 

28. 7. हुःखसंतपिः 207 शोकस्ते. ¢. भूरिभिदीघेनिःासेः, 7. 7. नहु- 
मिरदीधेनिःषसेः 02 भूरिभिर्मिजनिःाधेः. 

2.4. 1. इत्थं 07: चवं. 1). 5". विधिनियोजना {0 विधिनिवैधना. ए. मन्यु- 
विश्वसुजा 07 शौक विश्वभुजा. (0760064 ॥6 मन्युविश्वञ्चुजा 10. 116 उप97्22 
0? 0. 

25. ©, संप्राप्रजशिमा मित्रः, 7. संहस्धजलिमा मयः 70: पंप्रा्रजहिमा भावः. 
©. तीक्ष्णवापः, 70. ए". चण्डतापः :0" तीवतापः. 23. निभ्तः 107" बहवः. ^.2786- 
1 111) {6 8141021686 64707. 


द्वितीयः सगः । १ 


चेव सगदः सोऽहं भयः किं धतयानया । 

इति त्यक्ता गदा नूनं मित्रेण गिरिधन्वनः ।। २६ ॥! 

लाघवं केन कीनाशे इतं सायुधवाहने । 

रक्षके मदिषस्यंवं दण्टदस्ते शिशाविव ॥ २७ ॥ 
 करयानिर इवावायेः स्कन्दो देन्यं किंमास्थितः । 

मेरकः शिखिनो भीमः रक्तया पातिततारकः । २८ । 

आहत्य हृतसवीखा सधनुमोजधारिणी । 

कटाक्षश्षरसेषेयं चण्डी केन कृता रणे ।! २९} 

प्रमथानामधीरस्य माथकस्याघरद्विषाम्‌ । 

कूटस्थोऽपि मदः शोषवेषतं वि तु सेवते ॥ ३० ॥! 

वक्तरश्वासाधिपिङ्ाङ्गकर्कोयबद्ध#न्धरः 

नागश्षोणितदिग्धास्यस्तार्ष्या राजजुकायवे ॥ ३१ ॥। 


26. 28... ए". भावना नेगधन्वनेः' {07 (मित्रेण गिरिथन्वनः. (0116616 
†0 {018 10 16 181दश्वा ० €. ४ 18 तो0ि<पा६ ६0 026 ० प € 009 
1684111 07 {11६ 18. 

27. 2. £. टशघ्रुत्वं 10" टखाघव. €0"16९४6त्‌. ६0 छघ्रुत्वे 10 1116 12792) 9 
1.; 7. दण्ड पाणी {07 दृण्डट्स्त. 

28. 8. कल्पानिटमिवावायैः £" कल्पानि इवावायेः. ^ &7च्ला ०६ पा 
116 81181686 €त्‌1४00. ८. गुहः कि देन्यमास्थित ¬; 7. गुदो देन्य किमास्थितः 
0 स्कन्दो दैन्यं किमास्थितः. ८. दछप्मणो भीमः, 1). शुष्मणश्चण्डः 07 शिखिनो भीमः. 
2. 7४. प्रभावहततारकः (0 शक्त्या पातिततारक :. 

29. ©. प्रहत्य {07 आदत्य. ^1. केन काटी कृता मरषे, ¬). केन गोरी कृत्रा.रणे, 
2. काटी केन कृता मृधे 07 चण्डां केन कृता रणे. 

। 2 थकः (ष ७ | (२.१ ~ 

0. 2. ए मथानस्य 0" मायक्रस्य- 7. शोषविदतं ५ शोषवेकृतं. 
(-01166६€व्‌ ६0 18 10 {116 10477 ५६ 1). 

81. ¢. ञखोच्छरासाध्रि. 7. तुण्डश्वसाथि' 707 वक्र्वासाधि- 7. (ककोटा- 
नद्ध 0" "ककोटाबद्ध, 7. १८. सपशोणितरः 10" नागश्चोणित' ५०८८९८४९ ६0 
सपेश्चोणित° 10 16 209101२ 01 ५ 
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साग्निजिहातडिजाटनद्धा चास्य फणाकनीं । 
किं त म्खायति वषीन्ते घनश्रेणीव वाछुकेः ॥। ३२ ॥ 
पृष्टवन्तमिति पष्ठः पराज्ञः प्राञ्जटिरव्ययम्‌ । 
धिषणो धिषणागम्यं नगाद्‌ जगदीश्वरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
त्वया विङ्ञातमेबेदं सबेज्ग प॒नरुन्यते । 
असोरित्यं हि भृत्यानां स्वामिनि स््ार्तिजल्पने ॥ ३४ ॥ 
मानिनामग्रणीरस्ति परस्त्यसुतसंभवः । 
दर्पोदतनगदरक्षो रक्षेनाथो दश्ञाननः ॥ ३५ ॥ 
स मोजा जगन्नाशफलाय फटसाधनः । 
नि्विकारधिरं चीरी चचार च महत्तपः ॥ ३६ ॥ 
मातङ्कपमकरकररदन्तोष्टिखितवक्षसा । 
तेन व्रतयताहारं तपस्तप्तयदन्वति ।॥ ३७ ॥ 
तत्तपस्तोपितस्तस्मे चतुराय चतुपुखः 
वरं वीराय विखेशः भादान्नेतुं जगद्रयम्‌ ॥ ३८ ॥ 

` ` ऋ ©. 7. सा्िजिह्ातटिज्जाल्वदा 1५" साप्रिजिद्रातटिज्नावनद्धा. . 


फाणावाठिः {00 फणावदी. 1८. मघराजीव 10८ घनश्रणीव- 

2:. ‰. प्रज्नानां प्राञ्चरिस्तदा, 7. प्राज्नानां प्रा्चटिस्तदा [01 प्राजः प्रज्णि- 
रत्युयम्‌. ५१७ 7110 4. ©. 11. इपर 061५त्‌ 1 ० (ण्‌. कन. 

1. ©. ४28 :-तिन्नातमेव सवेज्ञ त्वयेदै प्रनरुच्यते (०८ (110 11146 1714५ त्‌ 
:12166111 100. ध16 = 9714121686 ५12०१. 0. प्रेष्याणां, 2. "7, दासानां 
10) भरत्यानां- ». न्वरे £07 स्वामिनि. 

2. ©. 1. (7. अग्रणीमोनिनामसिति प्रलम्तिसतसंभवः 707 मानिनामग्रणीरसिति 
पुटस्त्यस्नतरसभवः. 11680 96. 22766 +ू1111 ६116 17111086 ५6711. 

36. . 7०205 चचार्‌ साचिरं चीरी निविक्रागे महत्तपः । महोजाः स्र जमन्राथ- 
कूटाय फःटसाधक्रः 10 0 पा" ८6१६ 41667४2 7111 त 61141086 तवा्तम). 
(1. चकार 107 चचार. #". निर्विकारः सचिरं चिरी चकार महत्तपः 107 निपिक्रारध्विि 
व्ीरी चचार च महत्तपः, 1. 11688 10 06116. 

47. 13. शदृषटत्कीणन वक्षसा, 9. दष्रौषिखितयक्षमा 10" दन्तोषिचितत्रक्षता 
0. 1४. अपांपतोौ {0८ उदन्वति,. 

8. 7. तत्तपोदपितस्तस्मे 107 तत्तपस्तोपितस्तस्मे. 1. ( नेतुं भगद्धं 
प दा वीय विदव्रगः {0 वीरं वीराय विश्वेशः प्राद्‌(ज्लेतु जगद्रयम्‌. [ ©, ओीर्स्य 

01" चराय । 
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स कदानिद्रश्नामं नगं नाकोकसामरिः - - 
हारगोरं हरस्थानं ष्टु नाद व्यपाटयत्‌ ॥ .२९ ॥ 
सफरन्नगरिरस्तयक्तैरुन्दनदनिभर । 
स्पष्टे पूषणि ञकारं घोरमातन्वति क्षणात्‌ ॥ ४० ॥ 
वाजिनः भग्रहाष्टटीनावक्तकन्धरान्‌ | 
एकतो जवयलयद्पातभीतयाकसारथो ॥ ४१ ॥ 
मनमहकरम हः। , 
मततस्ययो रीये स्वस्थानं त्यजति निकरे ॥ ४२ ॥ 
गोरीमयपृरिषवज्स्पशलन्धमहोत्सवे । 
संकरुदधघूजरिक्रोपपतिखोमपवतिनि ॥ ४२ ॥ 
कृपालनयनच्छिद्र जयबद्धकणादति । 
संकोचितफणाचर्ते विशत्युसखासविहरे ॥ ४४ | 
परििस्ते गोपयति द्रकवाकरुष्वजे सति । 
कतेस्वरमयं मेषं मातुरुत्सङ्सङ्िनि ॥ ४५ ॥ 
उतपद्यति चिरं धीरं करोधरोधाततेचेतसि | 
मतेथूभागभङ्कस्य भ्रादुभोवं कङ्नि ॥ ४६ ॥ 

39. 7. कदाचिद्रवन्नागं 10 कदाचिद्रटन्नाम. 7.११. स्वगौकसां 0" नाकोकसा. 


("068६६ ४० स्वगोकसां 11 06 7027110 0? ए. 


+). 2. ए". भास्वति {0 पूषणि. (01766६6 0 भास्वति 10 16 पथा 
21 3), 


1. ¢. अर्वतः 0" वाजिनः 7. 1. एकतस्त्वरयत्यद्िं 07" एकतो 
-जवयत्यद्ि. | 

2. ©. मत्तस्येवोत्तरीये च स्थानः 12. 7". मत्तस्येवोत्तरीयं च स्थानं 0" मत्त- 
स्येवीतरीये स्वस्थान. 

43. ¢. उमामयपरिष्वंगस्पशप्रा्ठ, 7. दुगोभयपरिरभस्पशप्राप्नः 201 गोरी- 
भयपरिप्वंगस्परशछन्ध. 1). संछन्वधू नेरिकोप” 107 संक्द्धूजेटिक्रोध. 

4. ©. 1). कपारुलोचनच्छ्र 0" कपालनयनच्छि्र 

45. €. उत्संगसंगिनि. 2. ए". उत्सगवर्तिनि 10" उतक्षंमत्तंगिनि. 0011604 
?0 उतप्षगक्ञायिनि 10 06 4870 9 1). 

46. ©. ककुञिनि, 7. 2", कङबति 0" ककुश्रनि, 
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५ ९ _ रे 
रूदमूखमिव शखेतेरधेल्ेथुजङ्गमे; । 

ट, 
भरोढपुप्पमिवाग्रस्यस्फुरनक्षचमण्डैः ।। ४७ | 
चरणेन रणत्सिहकुखादटगुहाभुखं । 
गिरि गौरीपतिः छञ्ञगुञ्स्िधं न्यधीडयत्‌ ॥ ४८ |} 
धराधरभराक्रान्ते बाह वहुभिराननैः। 

() तिक्र 
दु दीधमतिक्रोशो रावणेन कृतो खः । ४९ ॥ 
[१ # शिरखछेदवणचं क) 
तं देवे स कैरपूजयत्‌ । 

ट नमः कोङ्े 
नीरढुषिमविन्यस्तेमण्टटैखि कोङ्कपेः ॥ ५० \। 
आत्नापयितुमेतस्य राघ्षसस्य दिशे दस । 
वक्ताणि पक्तेसख्यानि पुनः सूष्ठानि शूखिना ॥ ५२ ॥ 
तमःस्थानं तमासाय्य वारिं करिह रणे । 
अनहाद्न धाम स्वं बेङषठस्य विकुण्ठितम्‌ ।। ५२ ॥ 
तमध्ाप्यनवयेन यमुना वासवः स्वयम्‌ । 
अजय्यं परजयत्येकवीरं वैरस्य शान्तये ॥ ५३ ॥ 

47. (0. श्रुतैः, 1). शकः 10८ श्रतेः. 1. अधोठेतरैः 101 अधोख्येः (८५1 भ 
10 अधारम्बैः 10 11९ 1119111 07 1. 

4. ©. रणत्सिदङ्खाङकददाडव, 7. 17८. रटास्विदकटकिटदरीष्धसं (1 
रणत्सिदक्कठकुटगुदाखसं. 3. ¢, कञ्च्युजत्छोतं {01 ृभ्ुजस्तिन्धु- 0. (५. व्यरपी- 
डयन्‌ 70? न्यपीडयत्‌. 

&4, 10. ¢, श्रुजे भूरिभिराननेः {01 याष यहूभिरानने ४ 

०0 2. दव तस 10 तदेवं स. 7). 1५. “चक्राण्ययाजयत्‌ {0 चैरपूनयन्‌, 
0. शामङ्टिमविन्यस्तेः, 7). कृप्णकुद्धिमविधिप्तै; 2071 नील्कुटिमविन्थस्मेः 

5{. 2. दानवस्य, ८. देतेयस्य, ¬. द्वुजस्थ, 1". रावणस्य {02 गुध्सस्य. 
४४6 ४7 4. रिप्र0ा{6व्‌ क ४06 (धनय 28 ५1] 98 11५ धच 
९0०४. 6. भयः स्तानि, 1). भूयः सृष्टानि, 1५. इनः स॒तानि 19 पुनः मृ्रमि, 

५५. 13. ९८. 19४8 {118 10110 क19& †0ा 0प्ा {द :- स्वं धामान्नस्यमनह- 
[हा ¬ दङण्डस्य विकृणिठ्तिम्‌ । तमासाय्च तमःस्थानं वादिनं कुटिकं रणे, ^ दष्ट 
१1४ ६. 00 भप तत्‌ प. 9 ध्ा22811८213. 

2 0. अजेर्य, 7. दुर्मर्यं {07 अजर्यं 
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वां वज्राय पोखोमी सस्मितं विगतादर । 
छुवेती रते शक्रं व्रीडासन्नमिताननम्‌ ।॥ ५१ 1। 
यक्षनाथो दिरस्तस्मे केवरं धनदो धनम्‌ । 
सवस्वहरणभीतो रावणस्तु धनेश्वरः । ५५ ॥ 
धम्य कमे परित्यज्य प्रीणाति पिरितमियम्‌ । 
मरेतराजोाऽप्यभिमेतभक्ष्यदानेन दानवम्‌ ।॥ ५६ | 
दरतः सेवते भाुरादित्यमणितोरणात्‌ । 

च्युते तन्मन्दिरद्रारदाहमीतो हृताशने !॥ ५७ ॥ 
निषटत्ततःसरःपद्यस्वापकारणतेजसा । 


५ # क क (~ 


बोधनीयं किखाश्चेषमिन्दुना कोमुदं बनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यथा न कज्नरस्परेचित्रवेवण्येसभवः | 

तथा ज्वखितुमादिषटठे दीपकृत्यो वृषाकपिः ॥ ५९ ॥ 
रन्धसेवावकाशः सन्‌ सेवते तं समीरणः । 
रति्छमथुमदेहं तरङ्गान्तरगोचरः ॥ ६० ॥ 
पाताखहदयान्तःस्थं पद्मरागं पयोनिधिः । 


अग्रपांसभिगोद्धत्य ददाति पिङ्ितारिने ।॥ ९» ॥ 

४ क 

54, ए. €. पोलोज्नी 01 पाटलोमीं । 

5. 1. 7. यक्षराजः 107 यक्षनाथः- ^“ सवेष्वहरणास्प्रीतः {0८ स्वस्व 
रणरप्रतः. 70. 77. रावणो द्राविणेश्वरः 107 रावणस्तु घनेंशवर 

46 ©. कम धम्यं परित्यज्य 70" धम्यं कम पारित्यज्यं. 7). ए". पेतनाथः {0 
प्रतराजः. ^“ राक्षसं 0" दानवं. 

9, -), 1. विभावसो {02 हुताशने. 017€0{6्व ६0 विभावसो 11 16 
31221910 ॐ 1) 

8, ". बराघनीरथं 10" बोयनीयं. ¢. विना, 2. 7". अन्जेन 0" इन्दुना 

१9. 8. न यथा धूमस्पशेन, 0. न यथा धूमिक्रास्पशेः 70" यथा न कञ्जरुस्पर 
->. विभावः; £. हताश्नः {07 वषाकपि 

60. >. प्राप्तसेवा 0" खन्यसेवा. 7. 7. रतिक्कमथमदैहं 0" रतिङ्कमथुमषद 

61. 2. ४५. पुष्परागं 01 पद्मराग. ¢. अपांपतिः 07 पयोनिधिः, ¢, अग्य- 
मांसामवादाय {० अग्रमांसमिवोद्‌य. €. दितिनन्दिने 10" पिशितारिने 

५ 
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काटे काचछमभ्रगर्भेऽपि निदा नमेदादयः । 
नन्दयन्ति सदा नव्यो वजेवेजायुधद्रिपम्‌ ॥ ६२ ॥ 
परियाजनपरिष्वङ्गभीतिं कतुं निरतराम्‌ । 

निरि ज्ञातमनोत्रत्तिस्तमुपंति हिमागमः ॥ ६३ | 
तस्योद्यानवनं किम्वं दिवः मरवबसता सता । 

स्ैतुषु निजैः पूष्येभूष्यते मधुनाऽधुना ।। ६५ ॥ 
दुराराध्यस्वभावस्य समारम्ग्य सिपेविषाम्‌ 
जलक्रीडादिनं तस्य ग्रीप्पश्चिरमुदीक्षते ।॥ ६५. ॥ 
जासकण्टग्रहव्ग्ास्तस्मिनिच्छति मानिनः । 

धीरं गजेन्ति लङ्कायापक्रारे वारिदा अपि ॥ ६६ ॥ 
अश्रान्ता वीजयत्यष्दस्तपयोयसंपदा । 

इति चण्डीमभिपरप्स॒ः; कतु चामरधारिणीम्‌ ॥ ६७ ॥ 
स्तन्धकर्णो नमच्यनं श्रवणाक्षोभमास्तेः । 
भूमक्तिक्ुसुमक्षपदोपभीतो गणाधिपः ॥ ६८ ॥ 





(2. 1. नमेदाश्याश्च निमेदाः 707" निमेदा नर्मदादयः, 

(२, 0. 12. निरेतरम्‌ {० निरंतरम्‌ 

(61. 0. यत्प्रवस्तायत्ता दत्र 107 दिवः प्रवसतां सता. 716 "62.11 ०1 7). 
वम) ‰0078 0 ए 71607९०४ छण्‌ (नाप, 7. निने सतेूष्यते, 17. निने: शे 
भ्यते {07 निजैः पुष्ेभूष्यते 

(४. 1. {98 {16 {011010६ {07 पा ६९2{:-दुरसाध्यस्वभावम्य ग्रीप्मम्तस्य 
सिपेविषाम्‌ । समाटम्न्य जट क्रीडादिनं चिस्मदीक्षते. ^.2"0५7् -प, {116 श- 
11216836 ष्व४०1. ©, जनरटकखीदिनं, 0. 71. अवुकेटिटिनं 101 जलक्रीडा. 
(011201९4 1५ अंचुक्रलिदिनं 121 1116 गवा ० 7. 

6). 2. 171. स्थिर 107 धीर्‌. ©076५॥6व्‌ ६० स्थिर 10 ५116 081&0 9 7. 
0. 7". तोयदाः 10" वारिदः. 

07. (¢. अश्रान्त, 1). 1५. सत्सं {0 अभरान्ता. (0०16८60 ६6 कतरत {7 
1116 1127620. 0 ४८, 1 (वाहिनीम्‌ {07 "वारिणीम्‌ 

68. 1. 7. स्थिरकणेः 707: स्तस्थक्णः. 0. 1. श्रवणाक्षेप, ए", भर्वणक्षोभ.' 
107 ्वणाक्षोभ, 01. ्ररमाक्नेपः (01 करुसमक्षेपः. 8. ए", गजाननः 701 गणाध्िः. 
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स्परश्च संसदं तस्य पिगतिं सस्तवाससा । 
तीहायौ स्मिताकूतविथमेः कथितागमः ॥ ६९ ॥ 
युद्धान्तमन्ततः शुद्धः स्रीजनस्य तदाङ्गया । 
ठीरोष्देशदानैकव्यग्रो विशति मन्मथः ।॥ ७० || 
त्वयि रघ्ताकृति स्वगेसनामपि देवते । 

कथं नक्तंचरेणेवं दिवस्रासो वितन्यते ।॥ ७ ॥ 
भ्रातरि द्विषता वाहभग्नोजाि बिडोजसि । 


कष क, 


भोगिभेोगे चिरं तावत्केयं देवस्य. श्रायिका ॥ ७२ ॥ 
आत्मस्वञुगुणं देवं शया मन्यामहे त । 

न हि ल॑ दैवहैनस्य जनस्य तु सुदक्षनः ॥ ७३ ॥ 
इत्थं बाचस्पतो वाचं व्याहृत्य विरते क्षणम्‌ । 

स्वर्गे च स्वपतिजसपस्पहानिःस्पन्दवतिनि ॥ ७४ ॥ 


69. 8. प्रतिहायो {० प्रतीहाया. ¢. स्मितव्यक्त', 1). स्मितादिष्ट, ए 
मतो {0८ (स्मताद्रूत 
70. 1. श्रद्धान्तमन्तशछडः सन्‌, 8". शद्धान्तमन्यतः अड: 107" जुद्ान्तमन्ततः 
शुद्धः. 7. 81668 एए1॥11 {116 (241९प।{8 €तात्०ा, 
71. 4. ©, देवते 10 दैवते. 0. सात्रिचरेणेवं 07: नक्तचरेणेवं. 7). ए. वितायते 
‡01 वितन्यते. © 167 देवते {07 देवते. 
72. 28. ©. सुखा :0" चिर. 60116064 10 सुखा 10 {6 19.010 07 ¢ 


72. 2. 76848 ४8 10110510 107 प 1€&{:-- देवं मन्यामहे दद्या 
तवाडगुणमारमख् । जनस्य देवहीनस्य न हिं त्वे खखदशेनः. ^&16610& 11] {6 
31021686 6100. 6. कोकस्य सखखटशनः, 71. जनस्य खखदशनः 107 जनस्य 
त॒ खशेनः. 0016५160 1० सुखदज्ञेनः 1 1० 2191870 0 ए. 

14. ए. 0. एवं वाचस्पतो वाचं संघुष्य विरते क्षणं 101 इत्थं वाचस्पततो वाचं 
ठथाहत्य विरते क्षणम्‌. (€1€५^त {0 सघुष्यं 1 ॥176 1081108 0? ए. (^, [ ©. 
श्रणान्‌ 07 क्षणं |] 


३६ जानकीहरण 


कुक्षिस्यनिःशेपटोकनरयमोरोद्रहोऽप्यदप्‌ । 
विधाय मादुषीङ्घक्षौ बां ोकक्षयाय वः ॥ ७५ ॥ 
भत्वा राम इति ख्यातः क्या भर्तु; सुरद्िषाम्‌ । 
एकवाणङ्रतारोपशिरश्छेदपराभवम्‌ ॥ ७६ ॥ 
इत्युदास्मदराहत्य वचो वाचापगोचरः । 
तट्याज वेदकि्ो बपीतसपं वुपालजः ॥ ७७ ॥ 
भिरशयनगुरं स्भोगभारं 
भुजगपतिः शनकैर्वितत्य खेदात्‌ । 
रिथिलितफणप॑क्तयुक्तदीध- 
'वसित्रिरृतमहाणं बोऽवतस्थे ।॥। ७८ ॥ 
भमिस्पशमयाटुपेत्य तरसा क्म्या कंरेणोदधतं 
व्यारम्बेकपरान्तमंसाशिखरे क्षिप्त्वोत्तशीयं ततः । 
निद्रामन्धरतास्रखचनयुगो ङटारसन्यासया 
गतया निजित्ारणेन्द्रमपनः कापि प्रतस्थे हरिः ॥ ७० ॥ 
दति जानकीहरण महाकाव्ये सिंदर्कवेरतिश्चयभूतस्य कुमारदासस्य 
करतो जगदत्यभिगमनो नाम द्वितीयः सभः | 


1 111) शि 





75. ©, १५४५8 16 {0110 {1 {07 16 ह 1106 07 पाः 1८ (~ 
अपि पुक्षिस्यनिःतेषलोक्वयभयोद्रहुः ^+ध16070& #1090 ४06 91111191686 ९व प्ण. 
12. ४८. प्रपद्य {07 विधाय. 7). 1". मन्येलीकरुक्षितासं 10" मादषीकुक्नो वस. 0. मन्पृ- 
क्षयाय 107 शोकक्षयाय. 

76. ए. ¢. दाश्चरथिर्ज्यः 02 राम इति पातः. 7. 128 116 10110५8 
{02 {110 {1118 116 कुर्या राम इति ख्यातो भूत्वा भवः सुरदहिषाम्‌. ॥+&166108 
11 1116 शि7व्‌९८ 6्वा0, 6. क्ीपच्दरेदपराजयपम्‌ 10" शिरद्च्टेदपराभवम, 

77. 0, उदीयौसो (01: उद्ाषत्य. 1). 1८, खमोच 10" तत्याज. 

78. 9. ८. उरपतिः 107 भुजगपतिः. 9. 1५. ग्टानेः 707 खेदात्‌ 

7). 1. नीरस्पश् , ©. वासिम्पश्च" 10" भूमिस्पक्चे". 1. सहसा 707" तरसा. 2, 
दच्याः 10" एष्या. ८. अंशश्चिखरे, 12. अंगशिखरे 10" अप्तशिलर. 0. 11, रकलोचन~ 
गगः 07 तःम्ररोष्वनयुगः. 1. प्रभुः 101 हरिः. 


(9 ९ 


तवा यः सयः) 
=~~0-0 00० 
अथ भियः प्राणसमस्य तस्य ` 
(= क ९ 
जञात्वा विविक्षामिव मत्येधाप | 
पूवावतीणः सुमनःसमृध्या 
सम्यग्बसन्तो भुवनं ततान ॥ २ ॥ 
श्रान्ता विवस्वानथ दक्षिणाशा- 
मारम्ग्य समत्र करपसायी । 
नरुतिक्‌ ततो निःस्व इव मतस्थे 
र 
वसूप्न्ध्य धनदस्य वासम्‌ ॥ > ॥। 
वृक्षा मनोजञयुति चस्पकाख्या 
रूपं पितेनुनवश्ूडखल्याः । 
न्यस्ता वसन्तस्य वनस्यरीभिः 
सदस्दीपा इव दीपवक्षाः ॥ ३ ॥, 
सम्पिण्डितात्मावयवा उदीयुः 
पञ्चा नवाः कण्टकिताध्वदण्डाः | 
अन्तजेखवासविरूढरशीत- 
त्रस्ता वसन्तातपकाम्ययेब | $ ॥ 

1, 4. 16868 ६06 {01100108 {07 0 {€स्{--अथो वक्ठन्तः समनः 
सम्नद्धा पूवोवतीणो यवनं ततान । तस्य भ्रियः प्राणसंमश्य सम्यग्‌ ज्ञात्वा विविक्षामिव 
मेधाम्‌. ^ &ाघ्ला11& सण] {16 811781686 6411010. 7. ए. अथो 07 अथ. €. 
म्वा £० ज्ञात्वा. 7. ?". मयं. 0" मयंघाम. ए" पूर्रावरूढः 07 पूवौवतीणं 

2, @. क्रान्ता, >). कन्त्वा 10" चान्त्वा. 7). 71. यत्रपरञ्यः 0" वसूष 

लच्थ्ये. 1). एप, वासः 710" वाक्त. 7. 71, 86८66 <9111 1116 सुभाषितावली, 

-४, 8. 16848 {06 9781 ६० 11068 (1 ए-द्पं वितेठनेवद्डुलाव्या छक्षा 
मनीज्ञद्यति चम्पकाख्याः. 4९66108 पणा 16 §711191686 €वाप्॑०. €, ल्माः 
101" टक्षाः. 12. चम्पक्राख्यरूपः 2". चम्पक्राक्षरूपं 70" चस्पकाख्यारूपं. 70. ए. 
` कुमठाल्याः 101 "कुड खाव्याः. 


4, 7. ए. व्व्रिरूदशेत्यङ्किणः {०८ गविरूदशीतत्रस्ताः. 01166164 0 (178 
11) {116 1081012). 0 पि, 


३८ जानकीहूरणे 


कर्णे कृतो दीघोषिलोचनाना- 

मारोरखट्टट्यतिभिनरागः । 
वाखोऽप्यज्ञकपभवः प्रवालः 

कान्ति मेदे परिणामगम्याम्‌ ॥ ^ ॥ 
मरादुवेभूयुनंवुङ्ूलनि 

स्फरन्ति कान्त्या करवीरनानि । 
प्रवासिनां शोणितपारखानि 

तीरीफलानीव मनोभवस्य ॥ £ ॥ 
वन्ध्योऽपि सालक्तकपादघातं 

ग्ध्व रणन्ूपुरमङ्गनानाम्‌ । 
उद्धृतरोपांच शवातिहषीत्‌ 

पप्पांुरेरास नवेरशोकः ॥ ७ ॥ 
मही प्रमूध्नि भ्रमरेन्रनीटे- 

विभक्तशोभः किखिकण्डनीरेः । 
गरहीतभास्वन्पुञुगनुकार- 
स्ततान कान्ति नवक्णिकारः ॥ ८ ॥ 


१ >. धतः 70 कृतः. ¢. द्यायतरोचनानां 0 दीर्घ॑विटोचनानां. 1). वाट; {५४ 
चालः. 7. (श. प्रबाठः 07 प्रवाटः. ¢. प्रभां, 2. 7५. दीप्नि {0 कान्ति. 1). ए. 
रम्याम्‌ ५" "गम्याम,. 

¢. 1). 1. आविनभूवुनेवङकदुखानि 107 प्रादुवमूवुनेवङङ्कढानि. 1). 1८. मनो- 
भरुवस्य 70" मनोभवस्य. 

7. 0. बन्प्पोऽपि {0 वन्ध्योऽपि, 1). ८. रटनरपुरं 0 रणश्पृुर्‌, 1). ४, 
इव प्रहपीत्‌ 0" इवातिहयीत्‌- 

$. 0. ?7, कारे [ खे :| {01 नीडः. 7. 7. दपि {0 कान्ति. 0". 'कणिक्रोरः 
101 (कर्णिकारः 





[0 क 


तृतीयः सर्गः | ३९ 


चासन्तिकस्यांश्चयेन भानो- 
हमन्तमाखोक्य हतमभावम्‌ | 

सरोरुदामुद्दतकेटकेन | 
पीर्येव रम्यं जहसे वनेन ॥ ९ ॥ 


[क 


समीरणानतितपजसके 
चूते निसर्गेण निषक्तमाकाः 
पप्यावर्तसेषु पदं न चक्र- 
दीमिष्विवाशोकवनेषु भगाः 
विनिद्रपष्पाभरणः पचः ` 
पह्प््डुन्दखतावनद्धः । 
उद्धूतभस्मा मधुनेव रेने 
राशीकरतो मन्मथदाहवदहिः ॥ ११ ॥ 


वसन्तदीप्रातपखेदितानां 
महीरुहां वातचखः भवाः । 
जिहा यथा दिद्रुममङ्गताम्रा 
निष्कासिता रेज्रतिश्रमेण ॥ १२ ॥ 


[00 


। >< ॥ 


0, 12. 71. अंश्रगणेन 0" अंश्चचयेन, (017601€व ६० अंछ्गणेन 1" 1९ 
2107970 ०६ 7, रम्यं जहाते धृतक्रण्टकेन प्रीत्या वनेनेव सरोरुहाणाम्‌, 7. वनेन 
प्रीत्या प्रचुरं जहासे 0 प्रीत्यैव रस्यं जहस वनेन, 12). 21.668 "रा 116 81072 
1682 €त140. 1686 76841088 2101062 {90 प§ प) 21211110211081 29, 


11100116, 


10. 1). प्रभंजनानर्तितः 70" समीरणानरतित 0076५164 प्र्भजनानर्सितः 
7 {716 7121217 0 ए, एप 06 ग्नद्ातश 168411& 28 वादार व्ण 


11. 0. विभिन्नः, 1). प्रु", ८. प्रटल्तः 0" विनिद्रः 7. ए1. (टतानिबदह 
६07 "लताचनदडः. 1). 7". पुंजीकरतः 10" रा्चीकृत 


12. 7). बाथुचलाः 0" वातचखाः 7). प्रबाखाः 07 प्रतारः. 





० जानकीहरण 


प्रायेयकार्मियविप्रयोग- 
ग्टनेव रात्रिः क्षयमाससाट्‌ | 
जगाम मन्द्‌ दिवसो वसन्त 
करूरातपश्रान्त इव क्रमेण ।॥ १३ ॥ 
ततः स्परस्याहवधापकखं 
लोणीपतिभरान्तशिटीगुखाङ्कम्‌ । 
उद्ानमासवत्‌ रक्तदीपि- 
संतानभास्वत्करवीरकीणम्‌ ।। १४ ॥ 
रम्याणि रामा॒गतो विदङ्ग- 
पक्षानिखानर्तितपटवानि । 
उद्वान्तमज्गाणि खतागृहाणि 
संभावयामास रहोविहारेः ॥ ८ ॥ 
स्रमपमादं कुर नूपराघ्रा 
भर्‌ क्षणं काचि नितम्बभारम्‌ । 
इतीव तस्मिन्विहरब्रपी- 
कक्ष्यातुटाकोटि एर्मिनेदे । १६॥ 


[कि |, [1 सि पि 1 य व ए, 1 
[ह ।, |] 


1;;. ¢. मम्टयनेवः 1). 71. ग्लानश्च 101 ण्टानेव. 1). 11. नक्त (01 गात्रः. 1“ 
इथां {01 जगाम. 2. -ऋान्तः 70 "श्रान्तः. 

11. 0. 'सश्मकल्पं, 7). “भूम [ मि ]-कल्पं 0 "वामक्रत्प. 

15 ¢“ बाखाठगतः, 7. रामावुभूतः 10" रामाडगतः, ¢. पर्तगपत्रानिटा 
कम्पितपष्टवानि, 0. शकुन्तपक्षानिकाकम्पितपदवानि, ।५. पतंगपत्रानिटानितपदः 
वानि 0" विर्हगपश्नानिटानर्तितपष्वानि. 1). संमानयामासः, 1“. संपूजयामास {01 
संभाव्रामास. । 


, _10* 2. 2. नन्वभ्रमादं 02 त्वमप्रमादं. ५. भरस्व त्वं कंचि, 1). धरस्र ठं 
काच 07" भेर क्षणं काचि. 3). न॒ पस्नीकक्षा" {0} नृपन्रीक्क्ा. 


तृतीयः स्मः । ¢ १ 


चित्ेप बाला युहुरधदषटि 
पर्यावनङ्क्षतधेयेवृ्तिः । 
दूरस्थपुष्पस्तघकावम्‌ङ्ग- 


व्याजेन. संद्रितवाहूमूला ।॥ १७ ॥ 
पत्या परस्या नु विधीयमाने 
विखस्षवत्याश्वरणान्तरःमे । 
अन्यत्र युक्तोऽपि बबन्ध रागं 
खाक्षारसस्तलसतिपक्षनेने । १८ ॥ 
पातु सुदस्पा बदनारपिन्द- 
मादाय दषो टलनाभिरीलः 
अपुष्परेणव्खधथिदेऽपि तस्या- 
धिक्नेप नेमे एखगन्धकाहय्‌ ॥ १९ ॥ 
पुष्यावभङ्गे निजदस्वकान्त्या 
विन्यस्तं किन प्नं । 
भद्ःद्धरपे धिनिशययन्ती 
भष षर दस्थिद्ःशिछिङ्ञे ।॥ २० ॥ 
17. 0. ददो हि बारा छडुरषैचष्ठः, 0. दद हि रामा खुर्र, ए" चिक्षेप 
चाठा युहर्यंचश्चः 0" चिक्षेप वाखा यष्टु वट. 8. भतेयनगाक्षित, ए, पताव्नंगक्षितः 
{0 पत्यावनंगक्षतवः. 2. स्तवक्ावभग- 10 स्तक्रकादभग. 


18. 8. परस्याः प्रविधीयमाने, ©. परस्याश्चः 7. परस्यस्तु, 2". परस्या हि 
01" परस्या च. ६०८९५४९१ परस्या हि 1. 1116 पणव 0 एष, 8, 2616००६ 
1४11 {16 8101281686 64111011. 


19. ¢. खतन्ब्याः, 7. सखश्याः 0" सदत्याः. 10, ८, प्रमदाभिः 01 छटनाभिः. 
0. -गन्ववातमर 70८ -मन्ववाहम्‌. 





20 ८. प्रबादकृत्ये £" प्रवाख्कृले. 7 राज्ञा {07 भत्र. ९. सस्प्रहं {01 
सस्मितं. 0176664. 0 सस्प्रहं 1 ४16 10911 0६ ©, प्र 06 ०09 ८627908 
18 01016 11. कलना10 क प प्क, 

$ 


४२ ज(नकीह्रणे 


स्निग्धाटिनागखचरं भियङ्क- 
स्यामद्यतिशधास्तपारकरान्ता । 
विप गन्धाहुतमुङ्क 
सन्माधवीमण्डपमतद्‌स्यम्‌ ।॥ २१ ॥ 
मध्यया तिलकस्य वृत्ति 
रषदतिभोति च पाटरेयम्‌ । 
पन्नागसयोगविभूषिताया- 
शेतश्च ते यातपमशोकमावम्‌ ॥ २२ 


कि क्तकेन शरमकारिणाते 
सृज त्वमुद्यानविहाररागम्‌ । 
वारे खपस्योप्वनस्य र्ष्मी- 
रिवथेवये लखना सखीभेः ॥ २३ ॥ 


€~, 


मियेण कर्णे विनिषेशितस्य 

तन्व्या नवाराकदरस्य रागः । 
आनीरखया नेत्ररचा निरस्त- 

स्तस्या जगामेव विपक्षचक्षः ॥ २४ ॥ 


[पि [क , 


21, 7. 7. “शुभम {07 "हचिर्‌. ¢ "अेगष्टन्दम्‌ 1५" “भृगचक्रम्‌ 


22. ¢. मध्येक्रषाङ 102 मध्प्रेटटार. 1). 1१. चेतः समायातमदोक्षतान्त {0 
चेनेश्च ते माततमश्षोक्भावम्‌. 7. ८, धद706 +ल (11५ {11110४५ हवाजप 


५). ©. खन्चस्व तद्यानविदहारागं, 1). व्यनत्वमूृ्रानविलासरागं, 1". सुजस्व 
तूद्यानविहारर्ग {07 सु जसस्चश्ानव्रिद्ाररागं- ८, सन्वि {07 ब्राटे. 1). प्रमदा {0 
टटना 

24. 3, 20यत्‌# {11५ (क४ा ५५८० 11008 धा षणः-प्रिवेण सन्दा पिन्तिकषितवस्य 
कण नवाश्रोक्रदर्स्य यगः. ^+ {1८14 1८1 (1५ 11110146 ५८४0, ¢. कानम्सेन 
फण तिनिवेशितस्य, 1. प्रियेण भत्रे विनिवेशरितस्य {01 प्रियेण कण विनितेितस्य 
1116 268410& % 12, #‰& 60४१1, 10. टृष्टिरणा (0) नेश्रस्घा 





(पी वणि 


तृतीयः स्मः | ४१९ 


"क 
हारििखपोऽथ निधिगणानां 
[स (ह 
निधाय चक्षुमदमन्दपातमू । 
¢ क्श) [य ् 
पयन्तभूमों निकयेपयाता- 
मुवाच वाचं पतिहारर्षःम्‌ ॥ २५ ॥ 
¢ (~. क | अवो 
कुवेन्ति रोभेन विखेकयन्त्यः 
छुरङ्नेा विरूसत्पश्चनम्‌ । 
शुभाभिरनं नयनपमाभिः 
रारखिषं पष्यतरं तरुण्यः ॥ २६ ॥ 
विभाति भृद्गीसरणी सरन्ती 
गन्धाहुता चम्पकङुङ्खग्र । 
अन्तं प्रदीपस्य निषेवमाणा 
धूमावटी कजर्रेखिणीव ॥ २७ ॥ 
षिरेकयाशष्णोः रितिकान्तिजाङ- 
रुदन्यया वारिविगाहितायाः । 
रक्तोत्परं तन्निकटपरूढ- 
पिन्दीवरसं गमित हरिण्याः | २८ ॥ 
25. ©. `. © द्ारियवादोऽथ ० हारिप्रकापोऽथ. 2. जायाय, ए. तिष्य ए 707 हारिप्रकापोभ्य. 2. आयाय, ए". निक्षिप्य {01 . 
निधाय. ©. नेत्रै, 7. नेत्रे 0" चद्व. ¬ मदमन्द्पाते {07 मदमन्दपातम्‌. 7. प्रतिहार 
क्षां 0" प्रतिहाररक्षी. ~ 
26. 8. श्भाभिरेनं नयनप्रभाभिविलोकयन्त्यो विलकत्प्रसनम्‌। कर्वन्ति लोभेनः 
छुरड्नेत्राः, 0. कुर्गनेत्रा विकसत्प्रसूनम्‌ । कृवेन्ति रोभेन विलोकयन्दयः 0" कुर्वन्ति 
खछोभन विलोकयत्त्यः । कुरगनेत्रा षिङ्सस्प्रसततम. ¢. पुण्याभिः, 7". ्िचाभिः {07 
श्युभाभिः. 72, 21, युवद: 10" तरुण्यः. 3, 21668 णप ६6 8100 €86 
९111011. 
27. 7. ए. दुद्ुलागे 7 क्ह्ुखायेः 2. 2. धूमावटिः 07 धूमावङी, ९. 
कजर्रेखिनीवं 107" कजरुरेखिणीव. 
28. 7. एण. "कान्तिपुजैः 07 कान्तिजाठेः, ए". पिपासया ग. उदन्यया, 
©. नीरः, 7", तेय 107 वारि, €06006प ४० तोय 711. 16 पडा ०६ हय, 








४४ जानकीदह्रणे 


संच्छ(दिते पद्मरजोचितानेः 
परिध्रमन्वारिणि राजहंसः । 
स्ववतमरेखाभिरसो विभज्य 
प्रयच्छतीवाग्जवनं खगेभ्यः ॥ २९ ॥ 
इयत्ममाणोऽपि सरपदैश- 
स्तव परसादन ममास्तु भोग्यः । 
इत्येप संदशेयतीव महु- 
साय सपाय प्रिसारितांसः ॥ ३० ॥ 
पम; सितोऽयं पवनादधूतै- 
निर्धोतरागो नु तरङ्कस््शः । 
संभावितो सु दरदिणेन तावत्‌ 
कृतादिकमीपि न यावन ॥ ३४ ॥ 
ततः सां सलिल विभिः 
नेवं वदन्नेव ब्रराद्नाभिः। 
पुतो वृषिन्द्रोपमखेरुगामी 
स दीर्धिकां दीपेभुजो जगि ॥ ३२ ॥ 








११. 1). प्रच्छादिते, 77. आच्छादिते 10" सादिति. 1). पव्मरजःविधानैः 1०८ 
पद्मरजोवितसानेः. 0. 1). परिक्रमन्‌ 1५7 परिधमन्‌. ^. 13. स्वमामैलकेलाभिः {0२ स्ववस्म॑- 
रेवाभिः. ©, 1). द्विजेभ्यः {0 सगेभ्यः. 

20. 7. प्रसारितांशः, 0". प्रसारितांसः 0" विभ्षारितांसः. 0107016 0 
प्रसारितासः 111 16 711५7 9 ५. 

॥ 31, 7. १ पद्मः पवनावध्रतेः {0 पद्मः सितोऽयं पवनावधूतः, न | 
गो छ तरगरेदेः, 1. मिंणिक्तरागो ठ तरगणेशेः 101 निधातरागो च वरे; 
0. संमानिता ब द्दणेन सवत्‌ 107" संभाविता इ हृदिणेन तावत्‌. 


32, ©. तदा ण मत्‌ः. ©, 2". विभजन्‌ 107 विभिन्दन्‌, 


र, 


तृतीयः समैः | ४५ 


तस्योरसि क्षत्रकुरेककेतो- 
स्तरङ्कदोषा कमलाकरेण । 
न्यस्ता म॒हः पड्नरेणपक्तिः 
सोवणेसू्रभियमाततान ॥ ३९ ॥ 
पद्माकरो वारि विगाहमानं 
काषीव रापाजननूरदछम्‌ । 
वीर्चीकर्रेण नितस्वमाभे 
व्यार्प्रख्थायाक्ष शनैः सछब्दम्‌ । ३४ ॥ 
तस्यावगाहे वनिताजनस्य 
दृरीकृतः पीननितम्बचकरः । 
छब्धपवेशस्तनुपुदरेषु 
स्तनैरुदासेऽथ सरस्तरङ्क; । २५ ॥ 
क्रीडापरिक्नोभरयेण तासा- 
पुत्सासति पड्नरेणमाटे । 
कुखम्भरक्तादिव कश्चुकात्तित्‌ । 
, कृषं बमासेऽम्बर्दाक्यस्मः ।! ३६ ॥) 








82. 7). छात्र" {07 क्षत्र". 7. ए". पापतिः 0" शेुपंक्तिः. 1). दैरण्य" 107 
सोरण, 

24. 0. वामाजनं, 7. बालाजनं, एप. योषाजनं {07 रामाजनं- 7. भंगीशयायेण 
{0 वीचीकरग्रेण. 0, नितस्बदेशे {07 नितवभगे. 

35. 0, टखनाः, 7. ८२५ ९, 7. रमणी? 07 वनिता. 7. ए". प्रौत्सारितः 
{0 दूरीकृतः. ^. गनिम्वेः, 7. "वारैः, ए. ग्न्देः {01 भ्चक्ेः, | | 

36. ©. करी, 7. खेला 107 क्रीडा 1. †. दूरकृते 0" उत्सारिति.. 1). 
ग्वा्चपाक्च, ए. पांडजाङे 97 शरेय॒जाठे. 8. कषुभरक्तात्तः ^. कुष्ठभश्षोणात्‌, 7. काषु- 
सतारा, 7". कुद्धेमतान्रात्‌ 0" कुद्धभरक्तातरः 


४६ जानकीटरणे 


रामाभिसत््ण्डकदण्डमर 
संभावितं न च्या सरोजम्‌ 
इन्दीवयणापरद्रटारि पाक्त 
दीपा मृदुप्वव जनस्य शाक्तः ।। ३७ ॥ 
वाटापरिप्वगमुगयाय पलभू- 
रन्तमेरवारितयनिं यातः 
चिघ्ठाय चेमल्यमपां बमत 
व्यथः पसादो हि जलाशयानाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भगा निटीनिन सरोजलण्दे 
योपिद्रितीयेन नराधिपेन 
उत्सारिता वक्तुमिवापरासां 
कणोन्तपीयुनिदहितावतंसम्‌ ।॥ ३९ ॥ 
नृपेण केटीककेऽपरस्या- 
रिलच्युतस्याम्बुजिनीपत्यश् 
हारस्य वीचीक्राणिकाः समीपे 
पवेस्थिताः संवरणान्पभूवन्‌ ।। ४० ॥ 


+ १-०५-4 ५ मने १० भगो ०काककः + = वेनननमनि कत्‌ जतम्‌ ५ 





37. 0. क्रान्ताभिः 70 रमाभिः, ॥. सनाकं {07 प्वुण्डं 1. समानितें 10 
संभावितं. 0. राजिः {01 पक्तिः. 

88. 4. अन्तजेखावारितम्‌प्ति यादश्रोखापरिप्यगखायर पत्यः, 8. अन्तजंखावा- 
रितमू घाता [ ५५०० 119 18 ९०11710त1> 01०6४64 |, 0. रामापरिप्गखखस्य, 
खष्येरन्तजेलावारितमूत यातुः, 1". बारपरिप्वंगषवस्य हैतोरन्तजटावारितमूयि यातः 
{0 6 (0 (0 (1१68 0८ 0प्राः 1९, ~. 13. ८160 पध मृक्तिमक्तावटी, 
7. 1. नेमेत्यं {0८ वेमल्यं. 4. व्प्रथः प्रयासो हि जठाशयानां, 3. वथा प्रयासो हि 
जहाश्षयानां, 1. खधा प्रसादो हि जडाशयानां 0 व्यथः प्रसादो हि जरश्चयानां. 4. 
2210968 11 116 सक्तिमक्तावरी 


89. 7. ¢. सरोजपण्डे {07 सरोजलण्डे. 7). योपाह्धिर्तयिन, £". कान्ताह्धितीयेन 
० योषिष्टितीयेन. ५. जनापिपेन 07 नराधिपेन. 1. प्रोत्सरिताः 107 उत्सारिताः, ` 


40. ©, भूपेन {07 पेण. 1. अंबुभिनीप्रपण 107" अंबूजिनीपडाशे. 


तृतीयः सगः । ७ 


क्रोडा विपर्द्‌ वख्यस्य भिन्न 

शरष्स्य चिक्षेप विद्रष्य खण्डम्‌ 
खच्छे नरे बाटभरणारभङ्क- 

शंकाहृतः शंखमयस्य दंसः । ४१ ॥ 
रोधोरखतामण्डपयातकान्ता- 

संभोगतः सपति कांचिनादे 
ररन्न राजानमथ स्यलीका- 

दुखासम॒क्तः करटसनादः ॥ ४२ ॥ 
निष्दह्ासस्णुरिताषरोष्ठः 

सद्ःसमाविष्ठृतरोमहषैः । 
जखावमग्रपमदोपम्ढे- 

रुद्ासकस्तस्य बभूव गण्डः ॥ ४३९ ॥ 
फुट यदीदं कमटं किमेव- 

परैव नीरोत्वख्योधिकाश्चः 
रत्या्तश॑को वदनं सुदत्या 

हसः सिषवे न सरस्तरन्त्याः ॥ ४५ ॥ 


अवा ककसी । गपि 91 





क क कः 


41. ए. ठीलाप्रमाये, 0. खीलाविम९, 7 केटीविमदं {0 क्रीडाविमदं. . बक- 
यस्य 0" बख्यस्य 7. अच्छे जले, £". अच्छे(दके {01 स्वच्छे जले. 

4. ^, ए. रोधोरताकञ्जवनेतकाखासंभगतः 29 रोधोकतामण्डपयातकान्ता- 
सषभागतः. 0. 1. इति 0" मथ. 

43, 7. संरु” ० निद. 1). शस्फुरताधरोष्ः 20 स्ुरिताधसे्ठः. 0. 'लोम- 
षैः 01 'सेमहर्षः. 7. नीरावमग्न" (0 जटत्रमग्न?. 7. 21. ग्ट: {07 गण्डः. 

44. 0. नलिनं 10" कमठे. 1. विकासः {07 षिकाश्च , 7", उ्पनं 101 बदन, 
00166164 ४० ङपर्नं 1५ ५16 हा ५ ए.; 1, सुशखुख्याः 07 खरदत्याः, 


४८ जान कीहूरणे 


सुगन्धिनिश्वासगुणावन्रष 
मुखे पतन्तं करपट्रेन । 
दुवारमन्न;सटिल्पवेशात्‌ 
तत्यान काचिद्धमरीसमूहम्‌ ।। ०५. ॥ 
मरस्थेन चीनाुकपूष्ररक्ष्य- 
कांचमणिग्रासक्रतूदरेन । 
आघ्राय मुक्तोपनितम्बमेका 
संत्रासय चिरं चकम्पं ॥ ४६ ॥ 
तत्पाज नौ न्पणेशणत्या 
्युदरदशतसःः शित रूपेण । 
स्थानपयुक्तः करमरम्ोगः 


9१५ 


वेतनिष्ेपवा् जने भुनक्ति ।॥ ४७ ॥ 
हतान दयेनदरेणं 

व्रीटोपतध्या ५1: मसदरात्‌। 
व्यथप्रणाभाश्चुनिः्रपनत्तिः 


काचिजटं सथप्याश्चश्मर्‌ । ४८॥ 


1 1 1 भ ४ 


45. ©. शशुणोपक्रषं [1 "गुणावक्रषट, (1. भमि भ्रमन्तं, 1). आस्ये अरमन्त, ए 
ष्ये पत्तन्तं 07" शते पत्तन्ते- +>. ममास [1 ततान 
46. ©. 7. दृद 107 'ठद्य (का मप्व्‌ ८ 'द्ङ्प" १ प्रा6 पाणा 


0 7.\ 0. 0. ष्वाघ्रा्र ५ आच्राय. (~. णपः (४ १५४९ ल्म 6 वक 
8४4211४. 07 01" (९2६. 


8, ^ 


41. (. [1:४8 11५ ततर्द मि नाम [५1 {फण [11 र६--स्यानप्रयुकती हि 
जनं शुनाक्ते क्चिद्धिपत्तेः कपट्प्रयोगः. ^ 76" 1 भरा प सं प्पृ०8० कवा, 
7. स्याने प्रणुक्तः 0" स्थानप्रपक्तः. 1". निभि {0 घुनक्ति. 

48. 7. ह.तोत्तरीया 0" दतान्तरया, 0. ठलेपतप्ना 202 श्रीहोपतत्ता, 9. 
7. संथमयाम्बभूव 107 सन्नरमयाश्चक्ार, 0०1५५1० ४० चचक्रार 71 16 का ४ ० 
0, 6 ०५६०१ 7षवाए६ ५४० पह ०८८ ७ ऊनाठक 0णुरप्य भणण 
19 06 बभुव, . 


तृतीयः सर्गः | ६९. 
साभि भबुद्धस्य कुशेशयस्य 
कोशे मुखन्यासनिर्दधदृटिम्‌ । 
स्पष्ट प्येते करदसशा्वं 
निःशब्दमुर्खण्डितवीचि काचित्‌ \\ ४९ ॥ 
संक्षोमितोदामसुरस्तरङ् - 
कषिप्ता किरा नृपतिं इचाभ्याम्‌ । 
आहूय धृष्लङतापवाद- 
व्यपायरस्यं युहरख्छम्ब । ५० ! 
अन्या पुराणं निजमेव वीचि- 
विक्षारिताङ्खऽधिपतेः परथिवयाः 
पदं नखस्य स्फुरङङ्कमाडः 
ट्र पर संशयमालरम्बे | ५२ ॥ 
करं राजसस्य शश्ञाङ्कविम्ब- 
च्छायामुषश्चश्चरियं भवाः 
बद्धा गन्धोञ्ज्वरुकेशराग्र 
च्छ्देषु दिग्धा नु सरोजकान्त्या ॥ ५२ ॥। 
10. ‰, 2. ईषत्पबदस्य, ५. विचरितपडदधस्य 0" सामि प्रबदस्य. 0, खलायान 
निरदः 70" खुखन्यासनिरुद.. ©. 0. चतु 10" स्प्रष्टुं २. स्प्रष्टु ्ययासीत्कलहंसश्ावम्‌ 


07 स्पष्टं प्रयेते कटरसन्ावम्‌,. ^&"€6ं५& 10 ४16 01121686 6ताप्०. €, 0. 
उत्वण्डितवीचिरन्या 07 उत्वण्डितवीचि काचित्‌ 

‰0. ©. किडेकाऽबनिपं, 7). किटेकाऽथपातिं 0" किडेका त्रप्ति. 0. 2&८6612& 
1111 1116 81131688 €471102. 1. स्तनास्याम्‌ 701" कुचास्याम्‌. 7". व्याहटय 07 
आहत्य, 

21, 0, "1, 112९6 ४6 1011018 70" {06 78 11166 11168 :- नखस्य 
मार्ग निजमेव वीचिविक्षाटितांगे स्फटककुमांकम्‌ । परराणमन्याऽपिपतेः पथिव्याः. 1). का- 
चित्‌ ०८ अन्या. ¢. धरायाः {07 पृथिव्याः. ©. नखानाम्‌ 70" नखस्य. 2. आजगादे 
{0 जाटटम्बे. । 

52. (~, म्रगांक 101 शरश्च. 7). प्रवाखिः {0 प्रवाहः, 0, नदा {07 बद्धा. 7). 
१. व्दीप्त्या 10" "कान्त्या, 

७ 








५० जानकीहरण 


भड्धोऽयमिन्दीवरमध्यपात- 


सथ्वारितेस्तद्युतिरञ्जितो सु । 
निधाय वायं निजपक्षशोभा- 

मादत्त नु स्वाटमतः परागम्‌ (॥ ५२३ ॥ 
पञ्रा पदं पवने वरिभिन्न- 

वीचीकणाद्रंटतयावकाडुम्‌ । 
चक्रे चिरं चारुतया नु खेभा- 

दिलयास कासामपि तत्र तकः ।॥ ५८ ॥ 
यातो नु भृङ्कः पतितः पुराश्मन्‌ 

वीनतमर्वं तु विरिखिसृष्टिः। 
विपाकनीरद्युति पद्मबीजं 

कीश्चाटुदस्येति कयाचिदूचे ॥ ५५ । 
परियोऽपरस्या गरितान्तयये 

व्यापारयामास दशौ नितम्बे 
तद्ध स्तयत्रच्युतवारिपारा 

नारं वमभूत्रास्य मुखारविन्दे । ५६ ।! 
सायं समादाय निकामपीत- 

सप्तद्विरेप मुरं सरोजम्‌ । 

53. ©. स्वपक्षश्नोभाखत सत्निधाय, 2. ४2. निधाय ववा र निजपक्षशोभा 


{02 निधाय वाय निजपक्षशोभा. ८. 2&7601112 111 {116 1111८56 (वा(10), 
^. 8. पिघाय 70 निधाय. 


74. 1. 17. अङ्भिन्र्भमी? {0 पिभिन्नरवीची?. ८. 1). चादतमा 10" चारतया. 
7, ए. चात्र {0 अत्र. 


9. 7. 7". वरीजत्वे 01 कीनतं. 1). 12५. पश्तीजं (५ पश्च्रीजे. 


56, ©. निस्त" 0" गलति". 0. सश्मस्थाम।स, 7. आपातयामासत (0 व्यापा- 
रयामास. ¢. नीरधारा, 7. (तोयधास 10" "वारिधास. 0, 2. नाकः {०८ नालं, ` 


87. 7, नक्तं 07 सायं. 7. 7, समाटभ्य 0 समादाय. ©. 7. ब्दीर्धद्ड 


तृतीयः सगैः । ५ १ 


काचित्करस्फाछितिदीषदण्डा ` 
¢^ £ =^ 

भतुमुषः शूजयति स्म कर्णे ॥ ५७ ॥ 
सा पञ्निनी पञ्मविखोचनेभ्यो 

याति पतङ्ग विससजे भृङ्गान्‌ । 
सयुच्छसत्कागदगन्धटुन्धान्‌ 

स्थूलानिबोदाञ्जनवाष्पविन्दून्‌ ॥ ५८ ॥ 
नून पती स्थावरजङ्गमानां 

पर्यायविश्रामपराथतन्तौ । 
एकतर मन्नत्यधिवारि सिन्धो- 

रन्यो जहो तस्कमराकराम्भः ॥ ५९ ॥ 
सरोजिनी तत्परियुक्तय॒क्ता 

मृच्छोतुरेष स्तिमिता विरेजे । 
निद्राहताम्भोजनिमीखिताक्षी 

रुग्णं मृणाखीवखयं दधाना ॥ ६० ॥ 
दृतोपकारस्य निधाय जमु- 

यं दयोरम्बसहाकरस्य । 
भृद्ावरीष्वञ्जनपायताक्ष्यः 

पवष दन्तच्छ्दयावक च ॥ ६१ ॥ 








0 ददीधैदण्डा. 4. 0. पत्युः पृथिव्याः टगति स्म कर्णे £" भर्तुखैवः करुजयिं 
स्म कण, 

58. 0. 1. वाप्पविन्दन्‌ {07 वाष्पनिन्दून. 

;9. ©. 70. वा्रजगमानाम्‌ 07 स्थावरजगमानाम्‌. ^£"6610 110. 6 
(1210६12 20 8111121686 64110108. 

60. 4, ए, €9त {718 २९86 17 {76 {गार्मा स9ऽ-- सरोजिनी 
'तत्परिथुक्तखक्ता मिद्राहताम्भोजनिमीटिताक्षी । रूण शणाटीवल्यं दधाना मूच्छोतुरेव 
स्तिमिता विरेजे. 


61. 7. ए. शैगावटिषु 102 शेगावटीषु. 


५२ जानकीहरण 


सरः सहंसं सह कामिनाभि- 
विहाय तुस्यो वरपवाहनस्य । 
व्रिभृपितो टभितभपजानिः 
रध्यास्त सौधं बसुधापिनाथः | ६२ ॥ 
आङ्रष्टण्िणिगनस्य लक्ष्म्या 
रक्ष्मीभुजा वास्रसन्धिभाजः । 
काचित्छुचानम्रतनुवेभापे 
वाखा सवाटव्यजनेक्पाणिः । ६३ ॥ 
सकुङ्कमस्ीकुचमण्डरद्॒ तिः 
प्रवासिनां चति चिन्तातुर । 
निधाय तापं तपनः पतल्यसा 
विरोटवीचाचपरान्तसागरे ॥ ६५ ॥ 
इयं तनुवासरसन्धिचारिणी 
जगरपृजो विह्रुमभङ्गरोहिनी । 
समं॒॑विधत्ते मुञ्खं सरोरुहे 
िरण्यबाहोरपि दस्तपडजम्‌ ॥ ६५ ॥! 
अयं प्रमाणं पयसः पयोनिधो 
निमज्ज्य संदशेयतीव भानुमान्‌ 
_ ए. ए. छन्दसीभि” 7. भामिनीभिः 20८ कामिनी „+ 1. भामिनीभिः 1५" कामिनीभि , विमृज्य {ण 
८; „ 7. 1५. आक्रष्टचष्च: {07 जआक्रष्टट्िः. 2. &. गगणस्य {0 गगनस्य. 1). 
1. पश्रासुजा 10१ लक्ष्मीयुनाः 
6.1. 1. 17. 'स्तनवतैक 107 (करुचमण्डल?. ^. 1}. प्रवासिनीरताक्चे 101 


प्रधाना चेतसि. 0. 1". विधाय 107 निधाय. 1). 1". "भगावपरान्त' 10४ श्वी 
वप्ररान्त. ^. 1. 161९न11द ऋ (16 वि111४1686 ९वा{1022. 

6, ` 12. 7, "कारिणी {07 (चारिणी. >. 1. जनगक्छृतः (0४ जगत्मुजः. 1", 
मकुटं 10८ श्ट 


660, ©. 7, वीर्यस्य {07 वर्चस्य. 12. ©. ९११ प #्८४९ 91€ 
1116 6071 88718 0 0 पा {८. 


तृतीयः सगः । ५५२ 


करण वीचीवरखयस्य मस्तके 

विभाव्यमानस्फरिताग्रकोटिना ।। ६& ।४ 
विकीणेसन्ध्यारूणितं सतक्रतो - 

दिशः भदेश्ञादाभिनिष्पतत्तमः । 

 पतङ्कतेजःपरितापरोहितं 

जगत्करमेण व्रजतीव निवृतिम्‌ ।। ६७ ॥ 
दिम॑श॒विम्बे .सुदूतदिङन्युख- 

स्मितभरियं विरति कोमछ्लयुतो । 
विघुज्यमानं तमसा नभस्त 


क कनि 


जहाति निर्पाकमिवाञज्ञनलिषा ॥ ६८ । 
अथेवमस्यावसरे वचःभियः 

समीक्ष्य निष्ामुपनीतमास्थया । 
अपाययन्त प्रमदा मदाटसाः 

स्खरद्विरास्तं मधु खम्मितादराः ।॥ ६९ ॥ 
मियोपनीतं पिवताऽधिवासितं 

नपस्य गण्डुषमध भकामतः । 
बभूव दन्तच्छदपहवस्तदा 

निषपीतपानावसरोपदंशकः ।। ७० ॥ 











67. ©, प्रकीणे 7. प्रसृपत, ए. विमुप्त* {07 विकणिं. ¢. 7. मरुत्तः 
01" शतक्रतोः. 

6५. 7. 7 हिमांश्यविम्बे £" हिमांशिम्बे. ए. ¢. विहीयमानं 10" वि- 
सुज्यमा्न. । । 
(9. 1). 7". विलक्य पानाञपनीतमास्थया 0" समीक्ष्य निष्टाखपनी तमास्थगरा 


गृ]16 1087&1119¶ 106 ० 7. 808; --पानामापानभूमिमित्येके. 8६ 10६ 170 1४९ 
2341906 191 ६8 {8 ‰† 118 {67. 


70. 0. शखसंपष्शक्रः, 7. 7८. "सरावदंशकः 10" .सरोपदंशकः- 


५४ जानकीहरण 


प्रियेण वध्वा मधुरखासितोत्परं 

तिपक्षगोजेण निगद्य सम्मितम्‌ । 
अपीतमप्याक्षि विधाय रागवत्‌ 

ततान सद्यः भमवारि गण्डयोः ॥ ७५ ॥ 
तिषा सुखेन्दोभेद्कुटतवमम्बुजे 

करेण नीते सति शवेसंकृतः । 
परियेक्षणस्य परतिनिम्बमाचरत्‌ 

सरोजङ्र््य मघुभानि भाजने ॥ ७ ॥ 
यियासुना पट्नगर्भसोरभं 

मुखं तदीयं मतिविम्बपूतिना 
समन्मथेनेव तरङ्धितासवे 

गुह्‌ कम्पे चषके हिमांडुना ॥ ७३ ॥ 
विरासवत्यो मदप्रणैरोचना 

निरूपयन्त्यः गचिरूप्यभाजने । 
स्थितस्य मुग्धा मधुनो न जह्रे 

स्वरूपमिन्दुप्रतिरूपगोपितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
विधय मानादपि पूर्वमासवः 

पवृद्धवामत्वमनन्यसाधितम्‌ । 





71. >. न्रषेण 0 प्रियेण. 7. पलन्याः {० वध्वाः. ¢. गष्योः 0 गण्डयोः. 
^. 13. विपक्षगोत्रेण नृपेण रभितं निगद्य वध्वा मद्ररास्तितोत्परं 07 प्रियैण वध्वा 
मधुटासितोत्परं विपक्षगोत्रेण निगद्य ठभितं, 

72. 7. 1. प्रतिविम्बं 0 प्रतिविम्नै. 

79. 1, सषमीरितासवे 107 तरगिताप्तवे. 1). शशषे {9 सहु, 000९५॥6€व 0 
भृशं 1 116 0021410 01 7. 

24. 5. ८. मदधूर्णितेक्षणा 10" मदधूगशलोचना, 7). पिरोक्षयन्त्यः 0" निरू- 
"पयन्त्यः. 2. शरचिरोप्यः, ¢. श्खिश्वेतः ` 101 शैचिरूप्य, 0. 8168088 1116 1216116. 


तृतीयः सर्गः । 
स्मरं नु तासां हृदये विरोचने 
ववन्ध रागं नु सुखे ठ सौरभम्‌ ॥ ७५ ॥ 

इति प्रवन्धादितपानकातरं 

परियाङ्तसे शयितं निशात्यये 
व्यवोधयन्मङ्गख्वन्ति वन्दिनो 

विधाय वाक्यानि विधातृतेनसम्‌ ॥ ७६ ॥ 
जहिहि शयनप॒द्रमस्य काः 

समुपनम्यनुरक्तमण्डरस्य । 
भवनरिरसि कीणेपादधान्नो 

भवतं इव क्षततामसस्य भानोः ।॥ ७७ ॥ 
विरामः सर्वया हिमरुचिरवाप्तोऽस्तशिख 

किमद्यापि स्वापस्तव युङ्कटिताम्भोर्ददशः । 
इतीवायं भानुः पमदवनपयेन्तसरसीं 

करेणाताम्रेण प्रहरति विषोधाय तरुणः ॥ ७८ ॥ 
समुतिष्ठन्तयेते निगडढृतश्च्धारमपरं 

दनैराकषन्तः करटतटटीनाटिवितवीः । 
निरस्यन्त्यो देखाविधुतपुथुकणोन्तपवने- 

्विपास्ते दन्ताग्रस्थितकरमुदश्याननतटम्‌ ॥ ७९ । 

पदेनैकेन तिष्ठन्‌ पटुपदरयेवधितस्ते मयूरः 

पशातक्षेण साध चिररशयनटुरं पादमन्थं वितत्य | 


76. 7. अबोधयन्‌ {0८ व्यबोधयन्‌. 7. बन्दिनः 10" वन्दिनः. 


% 





78. 0. यामिन्याः, 0. शार्वयौ : {० गवया ः- 1. स्वप्रस्तव 10" स्वापस्तव. 


८, मित्रः, 1). सूयः 207 भावः. 


01" द्विपाः. 


79. 7. रीठा £ हेखा. 0. मरूते: 07 पवनैः. 0, इभाः, 2. गजाः 


६0. ©, कठापी ०" मयूरः. 0, पश्वाप्युच्छेन साक 107 प्ात्पक्तेण सार्वं. 7). 


प्रसृत्य 0" वित, 7, ग्युष्टौ {0 य्या, 


५६ जानकीहरणे 
उत्फुोषटूतप्च्ुतदिमकणिकावृष्टियवासयषट्या 

रट पतेण्डधामोदयपुदितपुदोज्जुम्भते ताण्डवार्धा ॥ ८० ॥ 
प्व सपादे चरति विनता चनद्रपादावदातं 

तस्यं तेनानुचक्रे मटयतररसामोदितां सद्येन । 
उलि्ेतपद्मप्रकरपरिकरच्छनषीर्चीविताना- 


दुयन्मन्दं सरस्तः सटिदगुरुबह्पक्षतिमेटिकाक्षः । ८* ॥ 


॥ इति जानकीहरण महाकाव्ये सिंदरुकवेरतिशयमूतस्य वुमाग्दरासस्य 
करतौ उदयानकीडावणेनो नाम तुतीयः सेः ॥ 


कक १ 








श्वम 


१५७५) ५२१२३१५ न 


जने णेदं 


81. 10. मोदि तांश 1० 'मोदितां क्ष.“ 1). “टदत्पक्षतिः {01 शद्त्पक्षति ६, © 
म्टिकाख्यः 0" मदिक्राक्षः, 


चतुथः सगः । 
य 

अथ स प्रविजुम्मिते शचा 

धिधुरथेतसि पुत्रकाम्यया । 
दु वहुद्रिनसाचृतालिल- 

द्रविणः स्तोममयष् भूपतिः (॥  ॥ 
दहु रिफरे तदध्वरे 

सति पुत्रीयमनन्तरं क्रतुम्‌ । 
निरवनेयदष्यषुंग ई- 

त्यमिधानपरथितस्तपोनिधिः । > \| 
उदियाय ततोऽस्य कथन 

भितचामीकरभाजनं चरम्‌ । 
परिगृद्च सूचा परिनज्वटन्‌ 

घटता रोहितवाजिनः -पमान्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रविश विशाम्पतिश्वरं 

चतुररीटृततेनसात्ना । 
भिषातुपरातितापित- 

तरिदशाश्चस्तववृषटयक्रहम्‌ ॥ > ॥ 


1. 1). व्यथितः 9 विधुरः. ©. द्रविणो यागं 1० (द्रविणः स्तम, 
2. 0, बहूधा 107 बहुशः. । 
3, ©. 7. डोहितताजिनः 0 रोहितव्राजिनः. 
4, ५. चतुरंशीकृतवाहुतेजसा †0 चतुरंशीकृततै सात्मता ©. 7, असाति- 
` साजित 10" अरातितापित, 
८ 





न 





----> 





न ~ 


५८ जानकीहरण 


द्‌ यिताभिरनन्ततेजसा 
ग॒निनासो परिकदप्य रम्मितः ! 
अरितः मविभज्य भृपते- 
स्तिसभिगेभमवीमक्चरः ॥ ५ ॥ 
सृतयाभेवतः स्म वाटिनिद- 
भरतो कोसर्करेक्येन्द्रयोः | 
यमजौ यपतुल्यतेनसी 
सषषाते समये य॒पित्रिया ॥ ६ ॥ 
अथ दिव्यमुनिपमवतितः 
पसवानन्तरनातकमेणां । 
रुरुचे चरुजन्मनां दशा 
तसुसंद्ितदन्तद्कडखा । ७ ॥ 
नस रामह्‌ क यात इ 
त्यनुयुक्तो वनिताभिरप्रतः । 
निजहस्तपुराटताननो 
विदपरेऽलीकनिखीनमभेकः ॥ ८ ॥ 


[काय ननन 





हि 1 








कि), र, । # 9९ भक" व्थीन ५ 


1. 1, अपारतेजसा 0" अनन्ततेजसा. ¢. 7. परिकल्पलभितः 20" परिकर्प्य- 
पेभित.. 7. अजीजनत्‌ {07 अबीभवत्‌. 7. 16805 1५ शा प {16 
[५110 फ वछः--अशितः परिकरत्पलस्मिते' खनिनासो प्रविभज्य भूपतेः । दपिता 
नसिग्व्पभवनसम्तिप्रभिगभमनन्ततजसा. +^€॥५७71& “111 {119 87111121086 ८वप्ा, 

¢. 7. बारिनिद्‌ {० वाटिनिद्‌. ©. 0. कोट” 10" कोस. 0. 7, 28. 
८८10८ 1411 1116 81111181686 0त86. 


¶, ©. 1), °दन्तक्रुटूमखा 102 ददन्तकरुडमया 


€, ©. द्रारधिः, 0. दाकषर्थः {०८ राम इहु. ©, रमणीभिः {9 वनिताभिः, 
1), वन्ते {07 विदे 





¢ ध 
चतुथः समः | ५९ 


गुखमाहतधूलि गण्डयाः 
करधृष्टाञ्जनदानमस्य तत्‌ । 
वभो सुरदन्तिनो यथा 
वदनं दन्तचतृष्टयोऽञ्वलम्‌ ॥ ९ ॥ 
केतरस्तव तात उच्यता- 
पिति धाजीवचनपरचोदितः । 
रुचिरेण करेण निर्दिशन्‌ 
3 नगदी पमदेन संदधो ॥ १०॥ 
अयि दशेय तक्कियुन्दुराद्‌- 
, भनृतोपात्तमिति प्रचोदितः । 
पविदशरेयति स्म शिक्षया 
नवकं दन्तचतुष्टय रिः ॥ ११ ॥ 
इतरेऽपि सरोजक्षीतल- . 
मृदुभिः साञ्जनरानिभिः करः | 
शयने समवाहयन्‌ पितु- 
शरणो मातृजनेन चोदिताः ॥ १२ । 
कशयनीयगतस्य भृषतेः 
शिशवः कोडनिवेरवाञ्छया । 
निरि वर्धितमात्रसपद्‌ , 
कह कोमरुनल्पितं दधुः ।¦ १३ ॥ 
` ए ८.7. जादतधूटि ० अहतपूलि. 2. गयोः ० गण्डयोः, €, छे. 
1). प्र्रभो 0 तिवो. 1). हस्तिनः 107" दन्तिनः, 
1). 0. ए, कतमः 0" कतरः. 7. 2". वचनेन चोरितः 0" 'वचनव्रनो- 


दितः. 7. 7८. जगहे £" सन्दयो. 
11. 0, उन्द्रद्‌ 07 उन्दुराद्‌- 1). 1८. प्रणोदितः 0" प्रचोदितः. 
1:23. ©. 7. मनरणे ‡ {07 ग्रहुभिः. 0. 1. 7८. नोदिताः 7०" चोदिताः. 
19. ©. 1). .संमदं 01 संपदं. ^ 16610 1८10 {116 911151686 €41101. 


0. 7. मन्जुजल्पितं 0" कोमलजल्पित. 


द्‌ जानकीदरणे 


करमश॒रूजन्मनो वपुः 

परिवृद्धिभाहिता महीयसः । 
प्रतिवासरमायुपः स्षय- 

सिदशरेरपि उस्यमासतुः ।॥ १४ ॥ 
धटपि परतिरन्धपाखे 

नपतेरन्यतरेदयुरात्मज । 
भवन भवनस्य शासितुः 

परतिपेदे मुषितक्रतुमुनिः ॥ २५. ॥ 
स्पक्रिरीटमणिममाम्बरभिः 

प्रथमक्षाटितपादपड्जम्‌ । 
नपतिः समबीभवन्पुनि 

पुनरुक्तेरि पाद्यवारिभिः ॥ २६॥ 
कुश परिप॒च्छय सग 

पनेरध्यासितरत्नचिष्ठरः । 
उपक्रष्टमसो भुवस्ते 

विरतं राजनि जगो गिरम्‌ ॥ १७॥ 
स्वननादपि रन्धवशसे 

नपतित्वे शटभृत्यरसंपदि । 
प्रियवादिरिपावपि स्थितो 

नप दिष्टया कुकेन वतैते ॥ १८ ॥ 


(णी ति ति त. । 





111६ 2); "कोत्र {01 पारव, 

16. &. )). प्रथमं 101 प्रथम. 4 £८५५& पश1६1 11८ ऋ प€इ€ वेप्रभय, 

17. 1). त्रिः 101 सनिः. 0. वज्नविष्ररः {07 रत्नविष्रः 0. 1). 2५. राजवर 
{० राजञ्नि. 0. 1). 7". गिरं जमो {07 जगौ गिरम्‌. 

12, (~. (कन्दे, 0. ॥‰. घातने {५7 वेश्षसे. (0५०्ल्प 10 ध्रात्ने 11) {116 
010. 9 0, 1106 (पादाय लदवा 18 110५164 + 146 101, .\. 2, 


व्रभसे {07 वतसे, 


चतुथः सेः । ६१ 


द्विषतो भववबन्धमेदिना 
द्‌ हतथेतसि योगवदहिना । 
न जहाति विपत्तिस्य नः 
प्रसपत्तिषु निःस्पृहानपि ॥ १९ ॥ 
अनुयान्ति समन्ततो मखे 
निपतच्छणितवृष्ठयो दिः ) 
पवनादतवतविच्युत- 
प्रपवाः केंञुककाननभियः ।। २० }) 
प्षतामपि नस्तपस्यतां 
धतवेकङ्गतसाधनसुचाम्‌ । 
स्फरदचिषि देवताभुखे 
हृतमच्रश्च उदस्यतेऽरिभिः ॥ २१ ॥ 
सदसः समयेषु वृत्तये 
विधिनाहूतहुरतारभालजिनः । 
युधि तं जहि प्यतोहरं 
गुरुणा रामशरेण राक्षसं ॥ २२ ॥\ 


च~ = न्न + 











~~ --------~ - ~ 


10. ए. ^+ 4व5 {116 {728६ 116 20 71281170. 116 ‡0पाी 1116 12 (^, 
19618 {० 81191168 2 16 लाव [ निन्स्पहाः | 7. २८. निष्पृहान्‌ {८.४ 
नि स्पदान्‌ 

20. ¬. अयन्ति £ अदुयान्ति. 0. 7. सवे {07 मले. ए. © निपतहो- 
हितः {0 निपतच्छणित'. 








== --= ~ --- ~ 





21, (0 1688 € ६68 पए पऽः--स्छुर्दश्चिषि देवताते धृतवेकैक तसाध- 
नख्रचां श्षतामपि नस्तपस्यतां हृतमच्र्र उदस्यते रिषः. ^र््टः8 भ {11५ 
81717121686 €416100. 


2, 7. ?८. महता 70" शुरुण(. 12. 2“. नेर्वनं {01 राक्ष. 


जानकीट्रणे 


6) 
„१3 


क्षरते न जन तदपितं 
यमिनामिन्द्रिपुस्त दिपितुम्‌ । 
शशिनं मगशनररा्रितं 
न मृं भाथयते हि जातुचित्‌ ॥ २३ ॥ 


उरगा छ घमपीडिताः 
क्रनुशत्रुव्ययितास्तपसिनः। 
उपयान्त्यु पतापनाशनं 
विपु तट्नचन्दन मम्‌ ॥ २४ ॥ 
वयमकंकुटेककाश्रया 
न परं भपतिमाश्रयापदे । 
न हि जातु पतन्ति परे 
जख्दा बारिपिपानरूम्पटाः ॥ २५. ॥। 


स्दण॒ प्रियमाश्रयामहे 
न परस्मादतितविस्तराण्यपिं | 
पयसः कणमेव चातको 
जलदादत्ति बहूनि नान्यतः ॥ २६ ॥ 


कनके 








पकक भू चन जवन 


2}. = 4, 11५8 {16 {01101208 {01 "06 186 ४५० 11०९8 :--यमिनामविषहि- 
सितं जने क्षमते नैन्दरिपस्त्वदपितं. 44164108 शोपा, 11५ &प्रध८४6 लवो ०प. 
¢. व्रमते 10" क्षमते. ५. 1). पुस्पं 0न ज्व. 0. 2). इन्दरिपुनं 10 दृन्द्रस्पिस्त. 

21. ©. ताप, 1). 17. दाह" 7० चमे". 7. सवश, 1. मलक्षन्र" {ण 
त्रनुग्रत्न, ८. 11. महितं {0 विपुल. 

2.1. @. >. लोद्ुपाः 107८ म्पा: @, ॥०लोपरऽ कनद पाद् 10 1४९6 0६ 
षट लुषाः १12८] 12 ए९6ा) ध16ाल्व्‌ 90 टस्पयाः 11166८16व्‌ ॥\ 116 पो. 

26. 1५. त्वदणुप्रियमाश्नयरामहे {07 सदणु प्रियमाश्रयामहे. "018 9० 
(९८ ॥\ +. धात्‌ 17 {116 (४५९दपा४ धाव 81111168 ९6411018. 0८ ६6२५ 
१५ 8प 00६९ $ {ठप 58, 9, 7". अतिप्रिष्तर्‌ सपि 10" अतितिस्तयण्यपि, 


9 


चतुथेः सगः | ६२ 


क कन छ, क 


नपताविति वेडितापदा 
युनिना जाषममभूयत क्षणम्‌ । 
महतां न कदाचिदथेना 
गुरनिवेन्धविनषएसाषएवा ॥ २७ ॥ 
परिपृततनुर्िनारिषा 
शु मया तलियतावृत; स्वयम्‌ । 
पृथुकः पृथुकीतिर पितो 
भवति श्वः समराय यास्यति ॥ २८ ॥ 
इति यस्तुमवस्त॒काङ्णि 
दास्मे सपुदाहतपियः । 
हरणं शरणाथिने ददा 
युषये विश्वमनो नरेष्वरः ॥ २९ ॥ 
चरिते च सुतं तपस्यति 
प्थाहूतपृषेनेमस्यया । 
उपनीय चिराय बभिंतं 
स्बयमङ्कः भियमाददे वचः ॥ ३० ॥ 
समतेदि यतस्त्वद्थिना 
काथेतं यद्रतिक्रम खया । 
अवध्यं ततस्तदापदं 
चिनु बणन इुलोचितं यशः \ ३१ ॥ 


1 


0, 0. अ्थिता ०" अर्थना 

0. 7. परिपूतवपुः 7०" परिपूततनः. 1. ?". गच्छति 07 यार्पत्ति 
0. 71. सनये 01 कऋटषये 

0. £". तप्रसिनि 0" तपस्यति. 

77. गदितं 07: कथितं. ए". कुलागतं £01 कुलोचितं. 





६४ जानक्रीह्रण 


अवरिभित्य जयेषिणां सदा 

न युवः शक्यतयानुरक्षितुम्‌ । 
ननु दिम्जयसंमृतो महा- 

विभवोऽयं भवतः भरससगतः || ३५ |) 
भवनानि विभति कश्चन 

स्वननानेव परः परयत्नतः । 
इतरस्तनुमेच केवलं 

प्रभुरन्यो भरणेऽपिं नामनः ।॥ ३३ || 
इति पक्षचतु्रये स्थिते 

रघवः पूतरयुदस्य मानिनः । 
क्षपयन्ति यज्ञः क्रमागतं 

न हि पक्षान्तरसंपरिग्रहात्‌ ।॥ ३४ ॥ 
जनमन्यहितपवतनं 

रवयमेवाभिसरन्ति सम्पदः 
नियतं निजङ्गत्यटम्परः 

पुरुषः स्वाथेत एष हीयते | ३५ । 
पुरुपस्य कृतं मुजद्रयं 

प्रविधातुं द्वयमेव वेषया । 
सृहदापुदययं च विद्िषा- 

मवरेपपतिघातमेव च ॥ ३६ ॥ 


(१) |) सि) 


+; ए. ¢. दत्तस वपुरेव {02 इतरस्तदमेव. ©. 1). केवलां 1५1 कवष. 
14. [;. (^ क्षयन्ति {02 क्षपयन्ति 
1:. 6. अन्यहितप्रवतेकेः 07 भन्यहितप्रवतैन. 1). 1". "काम्रलौनपः 1 


{ 
 # 
५ 


चर न 
[अ 


` कृन्यख्पटः. 
4. ©. च दुहाम्‌ 1). प्रविघ्ताम्‌, (५. विनिघ्ताम्‌ ०८ च विद्धेपाम. 


चतुथः सैः ६ 


शरणोपगतं न पाति यो 
न भिनत्ति द्विषतां सयुनतिम्‌ 
न स बाहूरसाधनक्षमो 
नरवृक्षप्रभवः भरोहकः । ३७ ।! 
परकलयनडो यजोभैने 
जटरेकप्रवणो निर्त्पुक; । 
परेव उधेनिगयते 
यवसग्रासनिवृत्तमानसः ।। ३८ ।) 
न पश्यः पुरषाकृतियेतो 
नृगुणभ्रष्ठतया न पूरः । 


विरतव्रतपोरषस्पुहः 
किय कोऽपि द्दिणन निभितः | ३९. }; 
अकृतद्विषदुनतिच्छ्दिः 


भितसंरक्षणवन्ध्यकमेणः । 
पुरुषस्य निरथकः करः 

किरु कण्डयनमाचसाथकःः ।} = ॥, 
अशने रसनानि देिनां 

कृतयोगानि मुखेषु भ्ररिज्ञः । 
न न सन्ति तदेषु दुर्छभं 

प्रभ यत्स्यादभयं मरजल्पितुम्‌ ।। ८१ ॥ 





87. 8, ©. शरणोपनतं 07" शरणोपगते. 72. 7", छिनत्ति 707 भिनत्ति. ^. 
0. अक्ताथनप्र्ुः 07" अक्षाघनन्षमः. 
38, 18. 16848 ४118 »€78€ 9{{€7 ४6 29६ अत128& 0? (पा ६६६. 4. 
जनेः {02 खये 
239. 7). ए. विगतः {0 विरत. दुहणेनः 7, दुघणेन {07 दहिणेन. 
40. ‰. 'साधकर:. 0. "साधनः 70" 'साथंकरः. 
॥ 


जानकीहरण 


५) 
क १९, 


तव जीवितसंरयेप्वपि 
न परित्याञ्यमिदं करुखत्रतम्‌ । 
सुभं प्रतिजन्म जीवितं 
हदयं धमेरतं हि दुरभम्‌ ॥ ४ ॥ 
विरते शवतामभित्रन- 
सयमिपेकत्सवदुन्दुभों क्षणाद्‌ । 
इति पातिनि जीविते क्थ 
सृखमाटम्ब्य सृजन्ति सत्पथम्‌ ॥ ४२३ ॥ 


यशा वरन यत्नयुज्सित- 
सघुखपीतिख्पेहि त्रा तपः । 
अधिगम्यपसारमस्थिरं 
विषयास्मादसुखं पञ्चारपि ॥ ४४ ॥ 


यशसा सुरतेन संग्रह 
नियतं धर्ममुपानतो यशः । 
अनगच्छ तदेकसंग्रह्‌- 
दुभय छभ्यमितीह्‌ सत्पथम्‌ ।॥ ४५ ॥ 


[१ त 1 , 


12. ©. संशये यदि "0" "संशयेष्वपि. 8. 0. तु 0" हि 


1}. &. 1, {06 ("21४ ८४. 011)1{ (018 810. 1;प (9 
८०4५५ 28. 16४68 2 11५४01६ 80106 (५111. +€ िद्विपयः6 को ८1८ 21111 
1९ 2 {0 * ९8५. ¢ विरतः शवतामभित्रजत्यभिषेक्रोर्सवदुन्दुभिः ्षणाद्र. ^+६& ५५४ 
111 भन, 1706 (९४ ०६०. 1), समिषत्नमभिन जत्यसावनमिपेक्रोत्पवद्रः दुभि 
क्षणाद्‌. ^+ 2100110 077 1116 &11111४1646 पत्वा. प्र करम मि 1 ता 161 
श्रातता, 17 ०010 26810046 1८ ४16८५ «116 ©. 11, 1१ ©. 130 वपव 
16 ६16४६6६ 017 6118179 010 {1016 शत५ 9 व वा9, 1४ 11000६64 ४ 127४. 
{11216 62 वोप {107 प6४6 0ए४प्रपण 11068. = ^प१व 6 86 ४व०] ६५1 
41148 1694118 107 0 प्यः {64. 


अक्णमानोनकेणनोि कनन |*५4०४-१ मनमि 


15. 7. प्राप्पं &" छभ्यं, 


चतुथः सगः ६७ 


ननु तादिहेव सजन- 
प्रतिरक्षाविधिगम्यमक्षयम्‌ । 
फुटभिन्दुकरोपरञित- 
महसत्कोगुदकोमरं यज्ञः ॥ ५६ ॥। 
मयत; भरतिपद्य तत्तपो- 
वनुग्र त्वुदप्रविक्रमः । 
सहसा सह कोिकेन तै 
यमिनां दन्त निवह युधि ।॥ ४७ ॥ 
पितिरिस्थमनाङ्खुटं वच- 
स्तदटुपश्चुत्य ननाम पादयाः 
सह सिद्धवनं यियाघ्ुना 
समरायावरनेन राघवः ।॥ ४८ ॥ 
तमि स्शुरदशुमदद्युति- 
पते संसदि सोखरात्रिकः । 
यते निरथीयतसखुतो 
नुपतिभन्तपवित्रदंशितो ।॥ ४९ ॥ 
अनुनग्मतुरश्रुवकिणो 
हृदयः पौरननस्य राघवो । 
पुनिमेनमनाङखतुरे- 


भ्र, (न 


गन॒यातावरशिवकचिन्तया ॥ ५० ॥ 


[रयाव  " णगि 
[कावा व ब" ग्यरककयिषि ०9 1 "ष्यं | क व गणश 





46. 7. श्रहसत्ृष्कर" ०५ प्रहसत्कोखद. 
17. ©. एप. प्रतिपद्य तपोवनं चपि प्रयतस्त्वं सद केोशिकेन तत्‌ । जहि संप- 
मिना निवह सहसोयरं तश्चद्रविक्रमः 107 0 16६४, ^ 4, 22661 श 
116 &171081686 ९011000. ©. 7. एप. जिवदेक 107 मिवहेकर. 


६८ जानकीट्रणे 


यमिनः पाये चतिदहापिका- 

टुपशण्वन्‌ विविधाश्रयाः कथाः | 

पथंन कि राघवो 

वखयानीतरः स विद्या ॥ ५१ |) 
अथ वन्नभृतः सुहदो 

विषयो यः स्नपनेन व्रिश्रुनः | 
नवरो निजगाद तपरं 

पिरिताश्लीनिहतं निशेध्ष्य सः ।॥ ५२ }; 


न भनक्ति परा प्रधियं 

परितः कणक्ररङ्-सङ्ःरा । 
अवमग्ररिरःकपार्दृग्‌- 

व्िरोद्रतशाद्रखा मही ।॥ ५३ । 
फणिभिः प्रतिविम्बमातरः 

रितिभिभान्ति शिरोऽवलम्बिभिः | 
रचितेरिव बेणिबन्धने- 

विरहादस्य पुरस्य शासितुः ॥ ५४ |) 
थुषि भोगिनिमं विरोक्र्य- 

सतम हारपहायैवेपधः । 
हरिरस्तदतस्य दन्तिनः 

कररन्धे निभृतं निरीयते । ५५ || 


भि 


1. 13. अनुश्चृण्वन्‌ , ^. अभिगुण्वन्‌ [01 उदयण्वन्‌. (^ 1). कऋमथुं 1५1 
क्रमं. ^. 7). अनीतबलः {0" भानीत््रटः, 

1.4. €. 1). पुरश्चियः 0 पुग्भिय 

4. 7, +", प्रतिविम्बमातरः (५१ प्रतितिम्बमातरः. 

29. 1). 6. हस्तिनः 107 द्‌ नितिन. 


चतुथः सगेः । 


[%‰। 
„^ 


मतिमा विंशदेन टूतिका- 

परटेनावरृतदृ्टिरीष्त्यते । 
रुदितैरिव पुष्पितेक्षणा 

विपख्रासङ्गतैरनेकञः । ५.६ ॥ 
छयभित्तिविरूढभूरुह्‌- 

स्थिरमूखाग्रविनिगेमक्षतम्‌ \ 
रषुटतीव भृशं शुचातुर्‌ 

हद्यं तद्रहचित्रयोषिताम्‌ ¦! ^.७ ।। 
नच: परिजीणवबुध- 

मतिबिम्बाननमध्यरन्ध्रतः | 
परिकर्षयति क्रुधा यथा 

स्फुरितं तद्रसनं सरीसृपम्‌ ॥ ५८ ॥ 
ति जदस्पति तत्र राक्षसी 

प्रत्‌; भरादुरभूष्धिदोशिमा । 
मकराकरपायिधामभिः 

क्षतयक्षाकृतिस्य्रविग्रहा ॥ ५.९ ॥ 
नवक्रत्तविखासिनीकर- 

भरसवोत्तंसविभूषितानना । 
न॒शिरस्ततिमेखलागुण- 
स्फरणक्रूरकटुकणत्कटिः ॥ ६ ° ॥ 


^ ~~ 


7, 13. ५, श्चुबाऽऽतरं 70" चातुर 
<, 0. 11. °प्रतिविम्बूः {02 °प्रतिनिम्ब. 
0. 13, ©. यक्षिणी 0 राक्षसी. 





जानकीहूरणे 


पारतः स्फुश्दन्त्रपाश्यया 

परिणद्धाकुखकेशसततिः । 
प्रनशोणितपङ्कङ््धम- 

प्रविटिप्तस्तनद्भुम्भभीपणा ॥ ६१ ।} 
इति तामतिभीमदशेना- 

मभिवीक्ष्योभयतस्तपोधनम्‌ । 
धनुषोरबनी भुजः सुतो 

सपाद न्यस्तशरावतिष्ठताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
स वसिषएरतनूजपातित- 

क्षितिपस्छवसतिथदो स॒निः । 
प्रणिनो नृपतेः रस्मय- 

स्तनयं वीक्ष्य जगाद वचः ॥ ६३ ॥ 
इति सार्वननीनसम्पदः 

भरखयं देशप्ररस्य कुतम्‌ । 
न निहत्य शरेण सूरिभिः 

स्वमी धुबमेष गीयसे ॥ ६४ ॥ 
शतमन्युरचणवृत्तये 

न वध; स्त्रेण इति प्रचिन्तयन्‌ | 
निजघान विरोचनात्मजां 

कुखिशिन त्रिदिवस्य श्ान्तये ॥ ६५ | 


(1. 1). 17५. पिद {01 परिणद्ध". 0. 1). संहतिः 10 सन्तनिः. 


(८. 


१११ 
{ 1९ 


क क 


8. €. तपोनिधिम्‌ 10" तपोधनम्‌. 


1). 7५. श्रुणिनौ नृपतेजंगाविदं तनयं वीक्ष्य कृतस्मयो वचः [५४ प्रुणिनोः 
नरपतेः कृतस्मयस्तन्यं वीक्ष्य जगाविदं वचः. 11119 1/8. 1). |". 0६८९6 सण प्ा9 


9 111181686 €त1107. 1). 77. वशि" (0) वसिष्ठ. 


॥ 6 1, 1, सवजनीन" 0. साविजनीन? 4. †. कु्वंतीमनिहत्य 107" ुत्रतीं 
न नद्य. 


€ ७ 
चतुथः सगं; ! ७१ 


वनितावपुषि द्विषजने 
पुरुषाकारविशोषितेऽपि बा ] 
न हि भद्रकरं शरीरिणां 
प्रहता करुणावछस्बनम्‌ । ६६ \ 
युबतेरपि साधवः सुखे 
जगतां टुप्तवतधिरस्थितिम्‌ । 
तुखयान्ति न राप विक्रमं 
द्विषतीतापमराण्यव॒त्तभेः |¦ ६७ |) 
अपि वित्थ इदं धनुभतो- 
भवतोः पोरषरोषवित्तयोः 
न भजन्ति यञ्चःशरियं रणञ- 
भयुदिते हन्त तपोधनद्विष; ॥ ६८ ॥ 
न विरोचनजन्पनोषििं 
युवयोरायुधयुद्धतन्त्रयोः । 
द्विजरृदनिषेवणक्षमं 
महतोः श्रोजमरं विराजते । ६९ ॥ 





(6. 7. प्रकृते स्यात्‌ 701 प्रहता. 1. 8९166112 फ] 116 80181९56 
€ 4111013, 

67. €, 76848 {6 {0110 10& 107 0पाः 1€\:--तुख्यान्ति न साधवः सखे 
जगतो छप्तवतधिरस्थितिम । युवतेरपि राम साधवो द्विषतीतापमयुण्यनवरत्तिभिः. + ९166 
18 111 106 810191९86 ९647100. 73. लोपायेतुमर, ॥"* छुप्नवताः 102 छुप्रवत 
षृ] € त 0 116 18, 7. 3866108 {0 6 (60 





(४. ए. 16868 {76 10110102 10" ०." {€~ रण अभ्यदिते धतभतो- 
मवताः पोरषरोषवित्तयोः । अपि वित्थ इदं यशःभिथं न भजन्तीति तपोधनाधिषा ? 
6 27661909 11 1116 81111121686 €601101 

609, 1. ए. 101 (116 81111686 €त100 268 {16 {0110219 161 


0 (€, = द्विजदद्धनिषेवणक्षमं युवयोरायुधयद्वतन्नयोः । न विसेचनवंश्जन्मनोमे- 
इतोः श्रौत्रमिदं विराजते 


५८२ जानकीटरणे 


इति य॒निचःदितो हदि सुकेतुयुतापिषुणा 
रघपतिरक्षिणोदशनिपातपटुध्वनिना 
स्फटितङ्कुचान्तरस्वदसूक्छ्तिनः करणात्‌ 
परथममपाययुस्तदसवो नु शरो जु बहिः ॥ ७० ॥ 
ऋषिरिति विघ्रपातविधिसश्ितसद्मशसं 
तनुनमयोजयदशरथस्य स॒राख्रगणेः 
असुरनिशाचरक्षतनपानपरतिकस- 
ट॒सितहताश्ननद्यतिपिकशङ्गितदिग्बदनेः ॥ ७? ॥ 
वदनगिनिगेतज्वरितवहिशिखाविनते- 
रुपगत्तवन्ति राममथ तानि ततानि स्वा 
रार धरखण्डको णह्कुटिरस्फुटकोरिखरं 
दश॒नचतुष्यं पुथु दधन्ति बहिः प्रसूनम्‌ ॥ «> ॥ 
रक्नाहव्यहविथजं स हि तथा संधूप्य शसेन्यनः 
भरत्यु्म्य सुद्रमेव हरिणेरन्वीयमानो वहिः 
छरेदाय भसृतरसेकिमरतानाखपवारुभियः 
कूजक्ोकिटपराभ्रमस्य निकटं सायं भपेदे यनि; ॥ ५३ ॥ 


1] इति जानकीदहरणे महाकान्ये सिंहर्कवेरतिश्चयभूतस्य कुमारदरासस्य 
ते श्रीरामोसत्तिनीम चतुथः समैः ॥ 





1 १, णीय 21 7 १1; च 


(). 1). मुनिनोदितः 107 सुनिष्ोदितः. ¢. 0. अश्रणोत्‌ 10 अक्षिणोत्‌, ^ 
3). बहिः {0 बहिः. 

11. €. 0. सनिः 107 ऋषिः. 

12. 1). ब्रहिः {0 बहिः. 

712. (सतु, 0. सच0प्षहि.- 1. हिः (0 बहिः, 


पञ्चमः. सगः. 
००००० 
ततस्तत तापसकन्यकाजन- ` 
पसिक्तसंवधितवृक्षपण्डेः . 
सरसरशस्तानितसामनिस्वन- 
परवरतिताखण्डरिखण्डिताण्डवम्‌ .। 
विहङ्गपानाय पदीं तरे | 
निवेरिताभ्भःपरिपृणभाजनम्‌ । 
प्रिोषणाथोदहितपुण्यवकर- ` 
पताननम्रीकृतवृभ्षमस्तङम्‌ ॥ २ ॥ 
कृताघ्ु नीवारविभागवृत्तिषु 
स्वकीयं गृदुहस्तप॑पुरै 
हरशरालाहतगण्डमण्डटः 
पुवङ्गभः सेवितश्ेखकन्द्रम्‌ ॥ ३.॥ 
स्वपडुमारुद्य सुख पारेष्वपत्‌- 
दुरङ्शावप्रातिवोधशङ््या । 
चिरोपमेशव्ययितेऽपि विप्रे 
सुनिरसीननरत्तपोधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
दिरण्यरेतःश्रणानि स्वेतः , 
भरृत्तपुण्याहुतिधूषधूसरम्‌ । 
चृह्तातानभृतः फलग्रह =... 
रधस्तयोरासितशायितातिथि ॥ ५ ॥ 


1, ˆ ^;.8. "जनाज्निपिक्तः 0" “जनप्रसिक्त 
, २, 1, ए. प्रभारः 01 प्रतान. 118 . (ध€प॑४ 64100 -2६ पला] -2& 
1106 &111121686 €41600. 9६766 प्म 0प्ा ९001668 4, 8. ८ 
१ 0. 2, ददृष्टताः 0. ब्दष्टता. ¬: आतानथजः 01 आतानः. 0. 
आशित" 0" आसितः, 7, 26166४& 1४0 ॥116 81001686 ९011190 
५० 





५७४ जानकीहरण 


तपस्तिवगेस्य वधूषु वये 
वितन्वतीषु प्रकृतां बरिक्रियाम्‌ । 
मृगाङ्कनाभिः परिखिद्य जिषया 
किनोदितत्यानितरोदितच्छिश्चु ।॥ ६ ॥ 
बरिक्रियातानितखजकषेणे 
समेतकीरपतिधातश्षङ्कया । 
कुक्षस्य मृष्टा सनकेस्तपस्िभिः 
अभूञ्यमानानर्मन्दिरोदरम्‌ ॥. ७ ॥ 
महीरुहभ्रष्टविङ्गपोतिका- 
युखोपेश।य तपस्िस॒नुभिः | 
इषीकंतलेन विधाय माववं , 
कचित्समासन्नितनीदपञ्जरम्‌ ।॥ ८ ॥ 
सवारिमत्स्नापरिपणंखातक- ` 
` भजन्यमानाङ्कुरबीनमेकतः | 
मरहष्टसारङ्गकिशोरवरिगत- 
मकीणंपुञीकृतश्यदिङ्कदि ।.९ ॥ 
समीरणेराहुतिगन्धपावनै- 
वितानितोदमक्ञिखण्डिनिस्वनम्‌ । 
तपोवनं तत्तपसापधिश्वयः 
कुमारयुग्मेन .भिमेश कोतिकः ।॥ १० ॥ 


6. ८ ग्वर्षस्य ' ० शनैस्य, 7. ए. अधच 707 वधूषु. ^. अयिङिश्च ६01 
- परिटिष्य. ८. शिशयं 07 “शिद्यु. 0, ०6166108 स्म ८४6 31009686 ९९४०४. 
7. 7. 7५. प्रमञ्यमानं शमकैस्तपस्विमिः । षस्य ध्यागरमरिरौदरम्‌ 0 
कुशस्य सुया शनकेस्तपस्विभिः । प्रमृञ्यमानागरमन्दिरोदर, 2, 17. 9६70८ ९110 
16 09169 धात्‌ ` (6 810081686 ९व078. । | 
9. ^^ प्रजयमानः 107 प्रजम्यमामर €, 0. वीज. 9 शजं. 3. €, "तुर 
0 "गुहि. 


पमः स्म; | ७६ 


विधित्पुरिषटिं नुपतेरतन्दितं 

सुतं ततो वेवुधलोक्षिकीम॒षि; 
समादिदेश्च भटृताय कमेणे 

चिराय तद्रक्षणरूप्यमाहतः ॥ ११ ॥ 


तमञ्निभिन्धानमधिक्रतु. भ्रमन्‌ 

रिरक्षिषुः सन्‌ परितो रिपोरसों 
क्षमायुजः सज्यश्रासनः सुता 

हृतो जगाद वरजं वनश्रिया ॥ १२ ॥ 


विभति नीवारवदम्बुजाकर- 
भ्रिणा परीतं सततं तपोजुषामू्‌ । 
अखातमाहावमनुष्विमं परं 
सदाफं शंस्यमिदं तपोवनम्‌ ॥ १२३ ॥ 
सवेदवेदाङ्विदो यमब्थयय . . 
क्दिन्ति यत्न पदं तपसिनः । 
स रोककृत्यानि विचिन्त्य कानिचित्‌ 
तपस्यति स्मेह पुमान्‌ पुरातनः ॥ १४५ ॥ 


सुदशनच्छिमसमाहतेन्धनं 

द्विजन पक्षव्यजनेन वीजितप्र्‌ । 
निनित्रमतयेन्तरमादिष्रूषो . .. 

जुहाव इव्येरिह हव्यवाहनम्‌ ॥ १५ ॥ 


11. 7. 7. ऋषिः चतं वैडधटोकिर्की ततो विषित्ठरिधि रृपतेरतन्दितः ६07 
विवित्छरिषि नृपतेरतन्दरितं छतं ततो वैडधढोक्िकीमूषिः, 7. 77, 3668 ए1(1> 
{06 81081686 661५6 

12. 1, 7". इन्धन्तं {07 दृत्वान. . 21, 26 "6908 ष (06 अप्ाश्€8७ 
४११ 16 ग< ह्वाप्ठण 


14. ?. वदन्ति {07 विवन्ति 





क ५५५९ १० 


७.६ जान रीद्रणे 


तपस्यति स्वामिनि शप्रुशातन 
संमितछुशच्छेदनमात्रतत्परः । 
ससंयतो नाभिननन्द नन्दकः 
सुरारिवक्षशक्षतनासवं तद्रा ॥ १६ ॥ 
गदा रणहुन्दुभिभेरवं रणं 
तदा सममे भ्यं त्रितन्वाति | 
रिरस्यपध्वस्तधिरस्नार्के 
निमज्य मजां न जघास विद्िपाम्‌ ॥ १५७ ॥ 


न्वै स्वकोशाहूतवारिधारया 
वनं तरूणामनुग्रह्नता रणे । 
न पाञ्चजन्येन जनस्य तेनिरे . 
मियो क्लुष्काशनिभेरमरेः ॥ १८ ॥ 
सरीटयुद्ण्डसयेनविष्ठरे 
निपद्य पादेन पररोऽवरम्बिना । 
परिस्पृशन्त्या. चखवीचिमस्तक ,. 
तदा किंडगापि कटं न प्या + १९ ॥ 
फणावतागुदरणेषु वारिधि". - 
परवाहसिक्ताबुदयाचरस्थितः.। 
रितत्य पक्षावधिपः पत्रिणां 
ग्यशोपयन्न भ्रति सृय॑मायतम्‌ ॥ २० ॥ 


ती | + ५ 


10. ^. ९६8 {116 7000६ 10 0प, (र -तपस्यति स्वामिनि श्रु 


शातय संयती नामिननन्द्‌ नन्दकः । समिक्ठुशच्छेदनमाश्रतस्परः श्वरारिवक्ष्षतजासवं 
£. दा. ¢. ६16९8 9111 1116 &101141€60 801४011 


17. 6. स्टबुन्दभभेरवं ८0 रणशन्दुभिभेसं 
18. 7. कोषाहतनीर' 107 कोशाषहटतवारि.. 7. भियो हि 0 भियौषिः 


पञ्चमः सम॑; १९५ 


विहारमारण्यकमिष्टवस्तुद 
विहाय वल्केन समं वितस्तयन्‌ । 
इतः किर कोधपराहतो दरिः 
पुरा. पतस्थे बदिबन्धसिद्धये ॥.>२१ ॥ 
ततः प्रहस्येव गुण्य संव । 
हिरण्यगंभेस्य विधूति्यां । 
न्षिव्यते श्वापदसंपदा पद 
` तपसिनामृद्धमिदं शमावहम्‌ ॥ २२ ॥ 
भगृह्य पुच्छे शिशवस्तपस्विनां 
मसीपयःसेककृतानिवासितान्‌ । 
` यदङ्कबिन्दृन्‌ गणयन्ते चाप. 
द्िखोकय दरौ पिनमेनमग्रतः ॥ २३ ॥ 
इमो हरी संहतरोषरङ्किती 
नितान्ततपनों तपनस्य दीप्रिभिः ।: 
तरं गजस्य सुतगण्डसपद्‌ः 
फणातपत्र फणिन वाञ्छत; \}. २४ || 








21. 7. इतः पुरा 0 दूतः किर, ^ 0. क्रोयविमूच्छतो विचः {07 क्रोध 
पराहतः हरिः. 7. किल प्रतस्ये 0" पुरा प्रतस्थे. 1116 16801788 0 1. 2९16 
111 19 01081686 लवा ८५. 0. बङिजन्यक्रमेणे 70" बङिवन्यसिदये. 


22. 12. ©. प्रहुत्येतवर 07 प्रहत्येव. ` 
 “ 2. ©. मक्षीपयः, 7. मषीपय 107 मसीपथः. ए". यदैहविन्दून्‌- 0" यदङ्ग 
ह निन्दन्‌. % 


. ,‰4. 1. £". हर मो {01 इमो हरी. 4 &16618 7४8 ६6 311112916858 
तवा्००. 1). एष, शङ्धिनो ९० ° रङ्तो. ० भटा्लणह 10. 1९ , 3 71981656 
€411101. | 


७८ जानकीहरण 


तथा गिरं व्याहरतेव रोदसी 
वितत्य यातं पवनेन रंहसः | 
परिधूनयत्तद्विपिनं दविषद्धखं 
ध्वजेसपालक्ष्यत काकलाञ्खनैः ॥ २५ ॥ 
सरोषरक्षः परतिषिम्बविप्र 
कूपाणपत्रे श्रदम्षरत्विषि । 
चिगृह्णतां जीषितपानरिप्सया 
ध्थितः समास्थाप्य यमो यथ षम ॥ २६ ॥ 
असंख्यगह्या अपि त सेनिकाः 
पिशाचरक्षस्तातीभिर्निरन्तरम्‌ । 
दूतान्कारं रथवक्ररेणाभि- 
भेगुजेगत्सत्वरजस्तपोमवम्‌ ॥ २७ ॥ 
चकार रक्ष्यं प्रथमो वशत्तरो 
नभः; भितं तत्पदिको बरं द्विषाम्‌ । 
तर्ति क्षितिस्थामनुनो जघान च 
द्रवत्तरङ्गामतिदन्तवद्विम्‌ ॥ २८ ॥ 
युधि द्विपा रामकरेण दारिताः 
कृतत्राधोरण एक्तकन्धरा; । 
यतो धरण्यामनुद्ृष्टवारिदं 
दिवः पतन्तो ररुषुः स्परैनिकान्‌ ॥ २९ ॥ 


1 कक 





2. 0. #£7. पचमश्थ रंहसा 07 पवनेन रंहप्तः. 
6. 12. 13. प्रतियिम्बविग्हं 707 प्रतिदिम्बभिचहे. एण प्रयुध्यतां 1० विगरह्ता 
28. 10. . ८६0 106 (नाष [८ णमः 16५{- कार ह्य 
. छ ह ४ । ५1 न्मः 
भितं षटं बटीत्रोऽपि प्रथमोऽङजौ द्विषम्‌ । दपतुरगामतिदन्तयद्वि्चं जघान वरि 
वटिकः विविस्थिताम्‌. 461८6208 110 11८ ध111४1८66 €५4)1107४, ^. अभि. 
दान्तदत्‌ , 5. भतिदान्तवत्‌, 0. अभिदन्तवत्‌ {0 भतिदन्तवत्‌. 
2५. 7. 8". बिभिदुः 07 शरजुः, 
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५५ 


पञ्चमः सगः ७९ ` 


करासने वत्मीनि रक्ष्यभेदने . . 
परेरुपारक््यत नेषुसन्ततिः। 
ऋतेऽपि देतोरिव दीणेवक्षसो | 
निपेतुरस्य प्रथने सुरद्विषः ॥.३० ॥ 
यथा गुणस्य ध्वनयः समृचयु- , . ` .. 
निपातशब्देन स्म युधि द्विषाम्‌ । 
थाऽस्य योदुधनुषो .विनिता | 
जवे विदोषं बिदघुः क्िरीमखाः ॥ २१ ॥ 
सुरारिदस्तच्युतकशंख्रजाख्का- ` ` 
न्यरन्धरक््याणि चिरं नभस्वरे । 
विशुष्कपत्रमतिपानि तच्छर- ` | 
प्रतानवातोपहतानि बभ्रमुः ॥ ३२ ॥ 
अभञ्ननेनाहितिषकषतिध्वनि . ` 
सर्पतां राजयुतस्य पनिणाम्‌ 1 
ऋयुद्विषस्ते पतिशममाहूते । 
दरेनिजेरेव ददं निनधिरे ॥ .३३॥ 
सतं एष्त्वेन पततिणां पथः ` 
पतद्वट तत्तनयस्य भतः । 
निपातखेदादशिवे भुवस्तले 
भियेव तूर्ण जहुरन्तरासवः ॥ २४ ॥ 


0. ए. र्षरेदने {07 खष्यभेदने. 12. ए४. शी णवक्षसः 107 दीणेवक्षस 
1. 7, ए, निदषुः 707 विदध 
22. 7. एप. श्वाणिच्युत ० 'हस्तच्युत. 7५. “रक्षणि 07 हश्याणि | 
23. 7. प्रसर्पता शअखतस्य पत्रिणा 07 प्रसपंतां सजदतस्यु पत्रिणाम्‌ ^. ५. 
ऋतिः 709 ऋशुद्िषः. + 86818 ७१1. ६115 अ 91686 €ब४0०. 
34. 7, ए". महीतके 0 “ववस्तरे 





2 जानक्रीहरणे 


रिताङ्कःशन्यातविधृतमस्तकराः 

रिरःसमीपे विनिकिष्टवाह्वः \ 
धुवं नदन्तो युधि तं भ्रहमरिणं 

भयादयाचन्त यथारिदिन्तिनः ॥ ३५ }} 
द्रिं करीरीधुगपरुखण्डित- 

परसीणेदन्तं समदेन पर्यतः । 
मृधावतारव्यथितेन चेतसि 

षणं त्रिचक्रं निकटेन दन्तिना ॥ ३६ ॥ 
करी करं यातमुदयग्रचिग्रहः 

प्ररं प्रं प्रतिहृत्य रदषा । 
शरेण भित्वा निखिरे निकीरिते 

चज्ञाक. भोक्तु नं भुजस्य मण्डले ॥ ३७ ॥ 
निकीटिते रामह्रेण वेगिना 

रदं विभिय्योरुयुयं तुरङ्गमे । 
कृतेऽपि दोपे भयगृढन्रचतिना 

हयेन कधिद्रषचाङ नासनात्‌ ॥ ३८ ॥! 
रिपोरपुन्दुगुखेन कथन 

स्थिरासनः पत्रियुगेन राक्षसः.1 
निकरत्तयोरप्यधिजानु पादयोः 
पपात वेगेन यतो न दानिनः ॥ ३९. ॥ 





। क 1 पिपी ऊषा 1 


कष #, 9 धनी -अनमकननि 


3, ¢, इवारिदन्तिनः ५" यथारिदन्तिन 


\(. ¢. प्रक्रीणेदन्तं {07 प्रशाणदन्तं. 1. रमर तार' {0 ववार.” 2166. 
40 111 ८06 &111091686 €वा४०य 


8. 7,.कृतेऽपसषेऽपि मयेन चेतसा 07 कृतेऽपे दोपे भुयमरदष्टति नः 
9, 7. अरः {07 रिपो | 


पञ्चमः समः | ८४ 


क 


वधाय धावन्नभिश्न्रु विद्विषः ` 

दारेण कत्तच्युतमस्तकोऽपरः 
हतायुरप्यादिकृतेन. कानिचि- ` 

त्पदानि पेगेन जगाम राक्षसः ॥ ४०॥ 
जवेन कथिज्वनाम्बुदोपं 

क्षणं सिताभैः कृतकणचापरम्‌ । 
निपत्य द्कुम्भे तरसा द्विधा गते- 

, विदप्यसा वादयति स्म द्न्तिनम्‌ ॥ ४१ ॥ 

पृषतकभिन्नोदर्रन्धनिगेतं 

स्वगन्बरु्छत्य खुर्रपातनेः । 
दिक्षि क्षिपन्तं युधि वेगधारया- 

परो युवं वाहयति स्म वाजिनम्‌ ।। ४२ ॥ 
निचय सोमित्ररथाङ्धारया- 

पवारजितं स्वं तरसा क्षपाचरः । 
कृधायुधीकृत्य युजं मदीथुजः 

सुतं जघान ध्वनिकम्पिताचरः ॥ ४२ ॥ 


न्यमजदर्धेन रथाङ्कमीरितं 

परेण शतरीरूपदण्डमस्दकम्‌ । 
तमेव दण्डं परशु विधाय तं 
लिरस्यरातिनिजपघानं ससखनः । ४५४ ॥ 


1 
क = रषषर 


। 





40. 7. गतायुः 707 तायु. (1. नेतः, 1), कौणपः 207 राक्षषः. 

41, 13. .हरसितनम्‌ 0" दन्तिनम्‌. 

42. ©, सैन्धवं, 7. घटकं 7" वाजिनम्‌. 
` 48. 7. कृषा ए क्रुधा- 138 ८68त7208 2000९818 ४0 16 एठा पु, ¢ 7 
कास्पतस्थटः 101 -कभम्पिताचलः, -^+&7661& 101 ४6 (001९ प 9 610 


८२ जानकीहरणे 


स्वपाणियत्रच्य॒तश्सादिर्त 
विधाय त्रन्द्‌ बहुधा सरदरिषाम्‌ । 
रणाय कोशादसिमीरितुः सुह- 
शकष कर्णं विवरादिवोरगस्‌ ॥ ४५ ॥ 
परस्य सोमितरिकृपाणपारित्‌- 
दिपाभवदेहभृतो निर्कख्यन्‌ । ` 
दरेण पाश्वे नृहरिः समग्रता - 
च्यधत्त रोषेण नु सख्या च॒ सः ॥ ४६ ॥ 
करं रणाय भति्टत्य धातेति 
द्विपे निजघ्ने तनयेन भ्रूयुजः । 
वहूनि खण्डानि विधित्सुम्मासिना 
समेत्य संपिण्डित एब तस्करः ॥ ४७ ॥ 
कृपाणद्रत्तस्य श्टोरूयान्नितं 
ˆ न पश्चिपाधं निपपात सादिनः । 
तुरङ्गवत्गाददद्ष्म॒ष्टिना 
परेण भागेन च रम्वितं पुरः ॥ ४८ ॥ 
परेण खङ्केऽनुपपातपातित 
सुरारिरसानविसूष्टविग्रहः । 
अपि व्यपाये सति सन््रमानयो- 
द्विषे न दित्सन्निव पूष्ठमाह्वे ॥ ४९ ॥ 


॥,,  , , 1 8. श; ) (जो जि 





42. 1. बन्द 07 दन्द ^ &76608 क 111. 016 81081686 641002* 


48. 7. 'वास्गारदकृत्चणिमा, ए". गवल्गाहदलग्रष्चहिकि 0 -वत्णादद्कष्ु 
` शना. 7, 9दष्स्भणद्च १ ८16 9००५68९ व्वा, ,. . 


पञ्चमः सगः | ८३. 


निमग्रखन्न जरे सुरद्विषः. 
परिप्रच्छोणितधिक्तमूतेयः । 
परस्परस्य प्रसभ सयुच्छुस 
स्महारवातेन पुनर्विंशोषतिाः ।। ५० ॥ 


ततस्ततासुक्खवखोदिताम्बरः ` 
भिय जयस्थापुपयन्तुमुद्यत्ः | 
यथप्सपानाशनतष्तचेतस- 
अकार राजन्यव्रधिर द्विनाच्‌ ॥ ५१ ॥ 
ततो मरुत्पावकशसखानि्त- 
अदग्धमारीचसुबाहु विग्रहः । 
बलं बटीयानवरीड्कतं भिया 
ततं दिगन्तं स निनाय नायकः ।। ५२ ॥ 
रणे दधानो हृद्यं दयाऽहूतं _ 
सरीख्मायम्य धनुधनुधेरः । 
पराङ्खानां शनकः शिटीमुखा- 
दिषादिपानां जघने जघान सः । ५.३ ।। 
भृशं न सेहे युधि राममाशुग- 
प्रतानहष्काशनिरातभीषणम्‌ 
युगान्ततिम्द्युतितेनस दिषो 
वरीयसो आतृवलान्वितं बरेम्र ॥ ५४ ॥ 


20. 1. खराग्यः 707 सुरदधिषः. 0. परिखवष्टोहित” {07 परिक्षरच्छणितः, 

1. ^ . ए. जयोत्थां 70" जयस्थां- 7. .पानाक्तनः 707 'वानान्षन ^ 1), 28166 
19 711 16 81091686 60711०9. 2. ए. खगान्‌ 0" द्विजान्‌ 

2. ©. क्षणारिगन्ते {07 तते दिगन्तः 

7३. 1. आस्य 0 अ्यि्यः । । 

24. ¢, चिरं {07 भरक्ष.- 70. शप्रवन्दः 0 प्रतान 


८.४ जानकीहरण 


स्थिता गण महति तत्षणटब्धमोक्षाः , 
सश्चिष्टयुक्तिसफलननसपदस्ते ] 
शाक्या इवास्य त्रिशिखा रिपुतानिकेभ्य- 
शक्रस्िविष्पसमभागमनोपदेशम्‌ ॥ ५५. । 
हतथ॒नि निधनाख्ये शश्हव्यानि हता 
परिणयति जयश्रीवीरकन्यां नृचीरे | 
सपरपरदधोपे तत्र. नन्तं कवन्ध- 
वेहटरुधिरपङ्लस्फारिसिन्द्ररेेः ॥ ५६ ॥ 
मध्येनिकरतरजनीचरपवेकाया- 
छेदः स्थिता मत्रि निषद्य भव पितेनः 
रक्षःसु युद्धविपुखेषु विभिच् भूमी 
मधास्थिता इ पुनः समराय देयाः ।॥ ५७ ॥ 
रामायुषव्यथितराक्षसर्तपाराः- 
स्पशेन रोदितरूचो गहरम्बुवाहाः । 
गोरीपतिप्रणतिसंध्रषरलाभवन््यां 
सन्ध्यामकारघटितां गगने वितेनु; ॥ ५८ ॥ 
` संक्रीदद्रथतुरगद्िपाचवन्द 
वयुरकरार्त विरतपुषत्कपातव्र ट । 
निद्खिश्स्फरिततदिषद्वियुक्तपाप ` 
व्यक्ताकेद्युति शरदीव तम्नभः श्रीः ॥ ८ 


किना ० भना णम णानि अनेमि ककन 





5. 4. 1. £. त्रिपिषटपस्भा' 107 त्रिधिएपसभा 
6. 1. प्प्टकोपे 07 परहुध्रोपे. (५. नृत्यं 10 नृत्त. 1) युद न्दः (0) कबन्धैः 
7. 1. निश्शय्य 10 निपत्य. 0. गेत्र, 7. पथ्वी (0 श्रमी. 6. प्रधरपि 
५ समराय 
8. 0. रोहितदडचः 10" रोहितद्चः. ¬ “बन्ध्या 101 (दर््धपरा 
१, 7, चन्दे {07 “वन्द्‌ 


ऋ ५ 


ऋ 4 


पञ्चमः स्मः | ८५५ 


रक्षोवसापिशितपरितङक्षिरन्धः 
काङ्घुरस्थबाणहतदास्तियखाधिरूढः । 
पयन्तटग्ररुधिराणि मदुपरणाद- 
स्तुण्डानि वायसगणां रदनें ममान ॥ ६० ॥ 
राजात्पजों म॒निसुताश्चमिराहिताध्यां 
त्यदरती मगङ्कटेर्टजानि गत्वा । 
अविजिते विदधतुः शिरसी सुबाहा- ` 
वणत्रनेन गुरुणी गुरपादमे ॥ ६१ ॥ ` 


{ इति जानकीहरण महाकाव्ये सिंदर्कवेरतिशयमभूतस्य कुमारदासस्य 
कृतौ मारीचघुबाहुवधो नाम पञ्चमः स्मः ॥ ` 





~~-~-~-~-~------------------------*------------------------ ~~ 


€0, . ©. ्ुखावरूदः 0" खुखाधिरूदः 


61. ©. ए. अनिखतांक्षाभिः £" खनिखताश्चभिः. ^. 5. आहितार्थो , 0 
आदित्या 


ष्ठ; सगः । 





उञ्चचार ततः स्र जगर्दशस्य मेथिखम्‌ । 
अनुग्रह तुमग्रण्यं गहिणामादहितक्रतुम्‌ ॥ १ ॥ 
बिभ्रत्‌ सन्ध्यापिधिस्ानर्सवर्धितरूचो जयः । 
ज्वा इव तपोवहेः शाटिशुकाग्रपिङ्गखः ॥ २ । 
तेजसा तपसो दीष; सनिग्य करुणागुणात्‌ । 
सम॑ संदरिीतादित्यचन्दरोदय श्वाणेवः ॥ ३ ॥ 
हिरमदेशरम्बिन्या डेन सदराकषमालया । 
फरिता शव तीयाम्भःसकपुष्टया नयताः ॥ ५ ॥ 
अरण्यदेवताभिः स प्रयुक्तषलिमङ्गरः । 
व्रती निरगमत्‌ सत्रान्मषाट्रध्न श्व ज्वरन्‌ ॥ ५ ॥ 
जिनाय हरिणवातं स्वयं यत्नेन वर्षितम्‌ । 
परस्थितं सह्‌ संरुध्य बाष्यापूरितरोचनो ॥ ६ ॥ 
गमनव्याहतारम्भमणामेषु मिभः । 
पाणिभिः रिरसि स्पष्टो हव्यपूमसुगन्धिभिः ॥ ७ ॥ 
वैखानसवधृहस्ताम्मिताष्यृताशिषो । 
तौ दरष्टकामौ मेदिन्या इन्वरस्य सुतौ धनुः ॥ ८ ॥ 
` 1 7. शवचार £" उषा. 7. कतो {97 ज्ञा. 

3. 7, तपसस्तेजला 70 तेजसा तपसः. 

$, 7. अरण्यदेवताभिश्र 707 अरण्येवताभिः स. 0. षनिः 107 मसौ. 

6. ¢. 7. 7०24 क्ष प्रस्थितमार्ध्य वर्धितं हरिणत्रजम्‌ । स्वयं निनाय यतेन 

बाष्यापूरितरोचनो 07 ०८८ (०४।. 2. वाप्पापूरितटोखनो 0" बाप्पापूरितवोचनौ, 
7. 2. शिरसि पाणिभिः सफ 9 पाणिभिः सिरत खदणौ, . 
8. 0. 7, 'दम्मिताषं 107 'टम्िताष्यंः° 6. 7. दरहुकामो जिनाय मेदिनी 


छतो षदः .णः तो. व्रुकामो - भेदिन्या ईभरस्य शतः धनः. .4&19028 भ] 5 
81181668 00100, । 





[ 28) । त | ^ 1 


षष्ठः सगं : | ८७ 


ततश्चिरपारित्यक्तं गोतमस्य तमोनदः । 
विवेश विश्वयुग्धाश्नो धाम वत्मवशाटृशी ॥ ९ ॥ ` 
 स्थपुयसु कुटीरस्य निकटाङ्नभरमरिषु । ` 
परूददर्भसन्दभेषासग्रासोदयतद्विपम्‌ ॥ १० ॥ 
कचिदुदेदिकारीदजीणेवल्कररमन्यतः । 
आरण्यतुटुमच्छिननशीणेद्रष्णमृगाजिनम्‌ ॥ ११ ॥ 
तलस्थितजरत्कुम्भदखाक्षिगेच्छताहिना । `. 
आवनितपयास्तिम्यदृक्षमूलमिव कचित्‌ ॥ १२ ॥ ` 
कविद्धिष्णाभतिच्छन्दःछक्िस्थविवराननात्‌ । 
नढुरेरन््वत्छृष्ेष्टमानसरीसपम्‌ ॥ १३ ॥ 
तस्मिनिजपदस्परोत्याजितग्रावविगरहम्‌ । 
पप्रर्छ स्लीमयं तेजा रामः शापस्य संमवप्‌ ॥ १४॥ ` 
निमासी सुनासीरं व्रीडानेम्रीकृतनना । ` ` 
न्यवीबिददनुक्लैव योवनाधिनक् पुरा ॥ १५॥ 
ययौ रामोऽथ तं देशं मरुतामास वेगिनाम्‌ । ` 
पुरुहूतह्तश्रुणच्छदेभ्य यन संभवः `| १६ ॥ 


9. 4. 8. गोतमस्य 0" गौतमस्य, 

10. ©. 7. निकटङ्गणभूमिषु 707" निकटाङ्नभमिष. 4766108 ६1 {16 
31110891686 €वा५०१. | 

14. 7. शापस्य लीमर्ये तेजो रामः पप्रच्छ संभवम 101. पप्रच्छ चीमयं तेजा 
रामः चापस्य संभवम, ^ &66708 1४11 ६116 81111181686 6वेर््, 

15. 2. शनासीरं; 0. श्नाशीरं, 7", नाशी {7 नासीर. ^+. 7, निगवासौ 
खनासीरं ` ब्रीडादावर्जितानना . 0" निगथातसो. छनासीरं बीडान्रकृतानेना.. 4. , 1. 
2669 पधी 6 87091655 ल्तापिरण, 7, ए म्यवीवदते 0" स्यवीविदत्‌ 

16. ~^. भेधातिरयिहतनरूणच्छदेभ्यो यंत्र संभवः । मुरता वैगिनामास्त दशं राम 
ययावथ, 8. मेवातिथिहतभंणच्ठेदेभ्यो यत्र संभवः. ययोः समो लं देशं मरतामास 
 वेमिनाश््‌, 0, मध्वंरातिहतभ्णच्छेदेभ्यो यत्र -सेभंवः.। मरुतां वेगित्रामात्त देशं रामो 
यावध 0 0 ६८९१. 0, ४६608 ता 126 अप्प51635 <तक्षि५४,. , ` 


८ ८ 


[^ 1 
॥ 


जानकीहरण 


प्रतीत्या रष्धिताघ्वानस्ते तोरणमणितिपा । 

रति चतीहरा रममभिव्यातेनिरे गिरः ॥ १७ | 
मत्तमातङ्गसंदानदामनिदेरितितचः । 

अजगयत्वं चद्न्तीव यस्य पयेन्तभरुटः ॥ १८ ॥ 
तारात्रजस्पो याति पिधानत निशाकरः । 

यत्र प्राकारचकस्य नभेमध्यस्थपण्डट; | १९ ॥ 
मध्ये कुवरयाक्रान्तपद्‌पद्मतरिभषणः । 
अवतीणघनाटटिधीगत्खातः सागरायते ॥ २०.॥ 
वपाजगरभोगेन वेष्ट्यमानः समन्ततः । 

पिण्डीम्‌ इव जासाद्नो यद दसंचयः ॥ २१ ॥ 
यद्रोपुरविगडूग्रचनद्रकान्तमणिस्वम्‌ । 

रसयन्ति स्यदश्रान्ताः श्रीवेदीधितिवाजिनः ॥ २२ ॥ 
विरड्ुःयजसपाप्रसदस्रकरमूतिना । 

विग्रहेण यदावाससंतानो भागेवायते ।। २२३ ॥ 
यदेवगृहगृद्धस्थपग्मरागमभादतम्‌ । 

व्योममर्ध्यं अरपद्यापि दिर्ब बारायते खेः॥ २४॥ 
हम्यशूङकेषु निधृतध्वान्ता यत्र मणितिपः 

ज्यीरस्नः द्ष्ण. इति हानं जने रुन्धन्ति पक्षयोः ॥ >५ ॥ 
यत्र वातायनासन्नवारपुख्यायुखेन्दवः 

रथ्यासंचारिणो यूनः स्वख्यन्ति पदे पे ॥ २६ ॥ 


निन 











क) कनि 


19. 7". निदोदितः {० निदैडित. 119 7094208 0 {116 24४, १ 
10688 (0 8 (णप; 17 2641666 +र ४116 81081686 601४100 
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10. 1. व्रे्टमानः ० वेस्यमानः. 4, 2. ¢, 2666 १1४1 {6 81114 


2४. 7. 7. विस्बं 07 बिम्बं 


26. : 9, £. ारखख्या खलेन्दबः 07 ग्करद्धख्या्चसेन्द्ः 2... स्या 
सन्ारिणः 10 स्ण्यास्षन्दारिणि 


14. 
भक ॥ 
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, 0. 7८, यानस्य 07 विमान. 
8. 
29. 
32२. 


षष्ठः समैः | 2 


धुसवा यत्सापपुष्हु विमानश्षिखिनिस्वनम्‌ । 


याति रवचस्यमुन्णद्हयमागनद्रबन्यनमर्‌ ॥ २७ ॥ 


~ [कको 


सोणानरत्ननिभिन्रतमषछेदेन दर्शिताः । 

ग्टायन्ति यत्र न सरथक्रवाका निद्यास्वपि। २८ ॥ 
यस्य हम्येसमासन्नतिम्मदीधितिवाजिनः 

मन्दं वरजन्ति संगीतवीणावाजितचेतसः ॥ २९ ॥ 
पारसन्दोहमोगेस्य भिया वजभृतः पुरीम्‌ 1 

अधो विधत्ते धामेदं मथिख्स्य पुर्‌ परम्‌ ॥ ३० ॥ 
इति व्याहूरतवाथ तेन स्थानं महीयसः 

परमृद्धं तुपतेनिन्याते नेतुरात्मजौ ॥ ३१ ॥ 
छृतपाद्यो युवो भवः स वती भमदाश्रभिः । 

विष्टरं परिनग्राह सिंहचर्मोत्तरच्छ्दम्‌ ॥ ३२ ॥ 
स्तुत्यासुतीवरं सत्रे नगादोत्साहयन्मनिः 
नुतिभ्राजत एवाग्रे निःस्प्हेण भभोरपि ॥ ३३॥ 

यो धमेस्य धृतः सप्ततन्तुभिः सगरादिभिः । 

तन्तुः स एव सम्राजा सम्यगारम्बितस्त्वया ॥ ३४ ॥ 


(ष्ण क 1 


1, ए. म्लायन्ति 07" ग्लोयन्ति. 2. 2८. क्षपास्वपि {0 निशास्वपि. 

2. 0. संगीतवाद्यावजिव 707 संगीतवीणावजित.° 

170. ए1. घ्याघ्रचमत्तरच्छदम्‌ 70" सिहचमोतरच्छद्म, 

8. २620६ जगद्रोत्साहयन सत्रे अनिः स्तत्याङतीवरप् । उसिश्राजत 


-रवागरे निस्पैण प्रभोरपि, £. 795 स्तुत्याङतीवलं सत्रे जगादोत्साहयन्युनिः । प्रभोभौ- 
जत एवाथे निःस्पहेण कृता चतिः, 72). ८6208 स्तुत्यातीवरं सत्रे जगादोत्साहयन्यनिः 1 
प्रभोश्ौजत खवा निःस्पृृहेणापि हि स्तिः {0 0" (ला, & 21668 प्रौ {119 
21111121688 6107 


84. ¢ 1. 684 तन्तु्मस्य यः सप्ततन्वुभिः सगरादिभिः। धतः स एव सथ्राजा 
सम्यगारम्बितस्त्वया. €. 0. 20766 परा ४6 81181686 €त1प् ५, 


१२ 


९१ जानकीहरण 


अपि सां विस्सायामविसस्तां तत्र धियम्‌ । 
विक्रमस्य वदन्तोव सत्रसभारसपदः । ३५ ॥ 
कृतवेलाव्यतिकान्तिस्त्वरासंकोचिताम्बरा । 
क क, = $~ (५ 
साभिसार ते कािदूरमाक्रामदाशया ॥ ३६ ॥ 
कचित्स्वा्थे क्रतुरयं स्वभ्यस्तत्र फस्पहाम्‌ । 
विनेव परथते कचिननिःख परति ऋान्यता ॥ ३७ ।! 
आदाय करमाघ्येभ्यः कीकटेष्वपि चषमि । 
प्रपीय वारि सिन्धुभ्यः स्थटेष्विर प्रनाघनः ॥ ३८ ॥ 
नवे वयसि राज्याय पत्रिधराय जरां गतान्‌ । 
कचिःपुष्णासि ते मत्यान्‌ सादरं समयेऽक्षमे ॥ ३९ ॥ 
त्वषिकरमेण चेधव्यं भ्ापिता रिपुयोषितः । 
वारपमाणाथिनीः कचित्सम्यग्र्षसि बन्धुवत्‌ ॥ ८८ ॥ 
द्रयेनादो जरिवगेस्य कचित्साम्थं गतिम्‌ । 
परमोऽद्य वयसो वृध्य्रा सह सेधते तत्र ॥ ५२ ॥ 


इति पश्नावकारस्य विरामि रामरक्ष्मणो । 
मनेविवेद वैदेहो द्रष्काम निजं पनः ।॥ ५४२ ॥ 


| 





09 कफ 1 भनक च ऋ = ०५ गिं गी 





४. 0, 76848. 06 1011018 107 ० पाः (९६---विक्नसायापविश्चस्ता ति- 
क्रमस्य तवं भियम्‌ । सत्यामपि वदन्तीव सत्रसंभारसपदः. 7. 8९९8 11 11. 
&111181686 €41ध0प 

7. 2. स्वायं कञ्चित्तुरयं 10" कवित्स्रायं क्रतुरयं. 1). बदेन्यस्ता 7 
चदून्पता 

28. ¢. द्राण ०7 करिकटेषु. ©. निपीय 10" प्रपीय. 


:39. 1. शत्यानपि सादरमक्षमे 70" भत्यान्साद्रं समयेःशमे, 1. ६7६९७ भा 
{06 81101686 64110 


40. . .0. वैरियोषितः ६०" रिषयोषितः. 0, पुवध्राणाधिनीः, 2. शिधयप्राणाधिनी 
10" बारप्राणार्थिनी 


षष्ठः सगः । ९.१ 


एकमुद्रचितं तस्य चूचापमनुजीबिभिः । 
चापस्यानयने हेवुः क्षणमास क्षमापतेः ॥ ४३ ॥ 
वरवकत्न्दुषिम्बलिदग्रासगृध्तुं परं गह्‌ । 
सीताविवाहसयोगपुखरोधागखन्तरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अदिवुध्य परित्याग्वीवलोकभरादिव । 

ध्ये खोहसमुद्रस्य निःशब्दं शयितं चिरम्‌ ॥ ४५॥ 
अमादेवमतिस्तन्धं गुणेनापि न नामितम्‌ । 
इृशन दारतस्नह्‌ नाच जनपिवाग्रहम्‌ ॥ ४६ ॥ 


चक्रीचकार कणोन्तावतसितनखद्यतिः | 
तदाश्रथिरादाय सीताक्रयधनं धनुः !॥ ४७ ॥ 
ततस्रास्कयो नादश्वापभङ्सयुद्वः । 

दिशः ससपे रामस्य यशेघोषणडिण्डिमः ॥ ४८ ॥ 
्षचभूमिगणस्यास। सीतया सहिता वृता । 

वभः फठवती सद्यः प्रचकम्पऽखिख एरो ॥ ४९ ॥ 
रोमोदधदापदेशेन दषमङ्करितं हदि । 

सिश्वन्नश्चस्वेण स्प सनिपाह्‌ महीपतिः ॥ ५० ॥ 


[क शि 


423. 7. तस्येद्रेचितमेवेकं 70" एकयद्रेचितं तस्य. 7. 241668 7) ६0९ 
.51111121686 ९५41107 

4. 7, विम्ब 107 “निम्बः. 7). गरध्ठपरग्रहम्‌ 10" न्ध्ठे पर ग्रहम्‌. 

1, अहिङघ्रः, 1), अहित्त्र 07 अदिङधेध्न्य 

6. ©, 0. जनं नीचमिवाग्रहम्‌ 10" नीचं जनमिवाय्हम्‌. ^. 0. ग्डाठनणष्ट 
1 106 811021686€ €01101 


47. ©, सीताक्रयथरनं दाशरथिरादाय तडवः 0८ तदाश्षरथि दयाय सीताक्रयधनं 
धनुः, 0. 91068 फ} {16 311181686 €010९ा 

48. ©, यश्ोयात्रिकडिण्डिमः 07 यश्चोघोषणडिण्डिमः 

50. 0. ्ुनिमश्चुखवेण स्म सिच्रन्नाह महीपतिः, 7. सिच्चत्रञ्चस्त्रेण स्म घुनिमाह 
विकश्षापतिः 0" सिञ्चन्नश्चसक्रेण स्म सुनिमाह महीपतिः, 4. ` 4668 णण "16 91 
1121686 610 





९२ जानकीहूरणे 


मदेऽपि वयाक्े मायो रणाद्धे तपामि स्पृहाम्‌ । 
यचापभङ्कदेयं मे पाणं सीमन्तिनीधनम्‌ ॥ ^“? ॥ 
तद्रामस्य गतं दास्यं विक्रमक्रयलम्मितम्‌ । 
अस्य दस्वद्वितीये मे न्यस्तां विध्ययुममिंखामपि । "^~ ॥ 
ोकार्यमस्य केद्या क्िवाहपरिलम्बजम्‌ । 
= € ई 
हुच्छल्यमस्तुक्रारेण तपस्यन्‌ निचक्रप सः ॥ ^३ ॥ 
अथ दूतास्थितः प्रया्राजद्रयमनोरथः । 
अयोध्यामन्यराजन्यपीतिपश्चमनो रथः ॥ ५४ ॥! 
यनासीद्रपुपतिरूपनिर्भितोऽसां 
वेरक्ष्यक्षतक्ृतसंमदावसादः । 
^ 
खाटाव्यञ्वखनरयेण भूतमत्र 
नैरात्म्यं हुदयभुवः शिवाय सृष्टम्‌ ॥ ५५. ॥ 
पीनसो नियतमुरस्तगे विशालः 
क्षामं तच्यययति मध्यमं शरीरम्‌ । 
धातेति स्वयमनुचिन्त्य रम्बवाहु- 
स्तम्भाभ्यां ददिव यन्नितोऽस्य देहः ॥ ५९ । 


कन पि च, कै 115 ककि ग १ क + 1 त ता 9 | 








71. ©. 7श्व्तः ४06 वगार्प्यणष्ठ ज छपा 1०८ चापमद्धेन यदेयं प्राणं 
सीमन्तिनीघनम्‌ । प्रोदेऽपि वयसि प्रायो रुणद्धि तपसि स्प्रहाम्‌. 0. ५६५८७ ५11 
{110 ©1211021086 €ध11070. 

02. (1. 7086 1116 [ना 107 जपाः ८८५८ गतं समस्य द्वाभ्यं तषि 
क्रमक्रयखम्मितम्‌ । अस्य भातृ्ितीये मे न्यस्तां विष्यूमिरामपि. (1. श्प्ध०णट ५11 
{118 31111५1८86 € 701. 

53. 7. दुःखाख्परं 107 शोक्राख्यं. 2. जानक्याः 707 वेदेष्याः. 

04. 0. तदा 1५" अथ. 1). प्रागात्‌ {07 प्रायात्‌. 

5. ©. छाखाटज्वटनटयेन, 1). खाखारन्वर्नस्येण {07 टादाय्थन्दखनरर णः 


षष्ठ; सगः । ९.३ 


नेत्ान्ताधरकरपष्टवपरभामि- 
स्तनोष्ण्युतिकरश्ङ्कमार रिपः । 
व्याकोरारुणवनजपरभाविशेषो 
निभित्याहित इव पादयोरधस्तात्‌ ।। ५७ ॥ 
ज्ञान विरचनमिति प्रथिते तदीये | 
नेत्रे उमे विमलवृत्तिगुणस्वभावे । 
एकं तयोः श्चतिपथस्य समीपमानरं 
यातं परपन्नपमखिरश्चुतिपारमन्यत्‌ ॥ ५८ ॥ 
इत्थं वराश्रयकयेषु जनेषु सीतां 
नम्रेण घमंसलिखस्यदगण्डटेखा 
तस्थो मुखेन शरशिनिमेरदन्तकान्ति- 
ञ्योत्स्नानिषिक्तिदशनच्छ्दपटयेन ! ५९ ॥ 


।। इति जानकीहरण महाकान्ये सि हछ्कवेर सि्चियभूतस्य कुमारदासस्य 
करतो मिथिखप्रवे्ो नाम षष्ठः सगः | 





17 11 


57. 7. व्याकोषः 0" व्याकोश 
59 . . 7. गण्डरेखा 0" गगण्डलठेलाः 


सप्तमः सगः, 
त 
तते प्ररिजीतनया गरीयः 
सा शासनं माप्य गूरोररहधयम्‌ । 
स्थपत्यद्धान्तजनेः परीता 
जगाम कर्त व्रतिनो नमस्याम्‌ ।\ १ ॥ 
सुखेन नखा गजक्म्भवीन- 
स्तनावषृष्ा चरणी मह्यः । 
तभव भूय। भरमुद्रन्ती 
सएननाम प्रतिपद्य यत्नम्‌ ।॥ २॥ 
सयं यदस्याः प्रनिभान्यरगोा 
टमेक; खल कृष्णव्रत्म । 
स्मरित तद्धनदोपमस्य 
पेयन्धनं तेन ददाह भतः ॥ ३ ॥ 
विन्यस्तपीनस्तनषेपकुम्भा 
००१९. पोपकायां । 
मनभुवस्ततमथमपवे 
सिक्तापि नो त्त्र रनः शशाम | ४॥ 


|) 0 रि) 


# म प भेर केक क क मीणा सज = कोय" नन भनिर कपीन अक्तो भीर = कः ~ ५ ५ एण ५, क @ भि) कथ, १ क निनीय यने भ 


1. ¢. ततः परथिष्यास्सनया 107 वतो धरित्रीतनया. 2, 26४48 116 10110. 


774 1०97 ७ ४८४ स्यपत्यद्यद्धान्तमनेः परीता ततो धरित्रीतनया गरीयः। सा शासनं 


प्राप्य ुरोररूष्यं जगाम कतुं व्रतिनो नमस्याम. 48८५७०६ भ) 6 8014 
1686 €41071. 


2. ©. 76248 1116 1181 {५५० 10168 1 प्रप्र? --गुषटिप्रवेकः प्रषिभाभ्यरागः 
सत्थं यदस्याः खष् ष्णवत्मा. 4. ४६८७०821 {16 80108168 ©400. 
0. तस्य 10 तैम, 


4 ©. 0. स्वेदोम्बमि: "ण स्वेदाम्बभिः. 7. सिक्ता च 107 सिक्तापि. 


रप्तमः सगः | ९. 


रट र भङ्गादविपनधासनः 
शेवस्य चापस्य खुवाहुशरुम्‌ । 
स्मरस्तमाखि्गय तया अयुक्त 
शक्रे विहस्त नु विश्या ॥ ५ ।! 
विधातुयख्येरपि स्दयरूपं 
रूपं निरूप्याधनिरीक्षितेन । 
एवे स गुण्य गणयाम्बभूव 
भूना मनस्वी मनसेव तस्याः ॥ ६ ॥ 
पसीद मेवं परिभूदखण्डं 
ताराधिप ते बदनामृतांञुः । 
इति परियायाः पतितेव पादे 
ताराततिदीभनखच्छखेन ॥ ७ ॥ 
कृशा नितान्तं कृशद्रत्तिमध्यं 
मास्म च्छिनच्छयणिरिति भविन्त 
गुवीं तदृर्दरयश्ञातकोम्भ- 
स्तम्भद्रयेनव धता विधात्रा ॥ ८}! 
तदस्तु सोष्म कठिनं श्रेया 
तनोति तापं स्तनयोदव्यं यत्‌ । 
मध्यस्तमप्येतदनिन्यवृत्त- 
वेित्रयं मां दहतीति चित्रम्‌ ॥ ९ ॥ 
5. 0. 128 16 7गा०ण्यण& 107 1 € 0757 1० 110ल€5-चापस्य भड्नद- 
विपश्रधाज्नः शेवस्य तुष्टो जु सुबाहुश त॒म्‌. -4 &166108 "9111 {116 81118686 64101. 
6* €. #28 16 710४ 70 116 1288 ८5० 1०65 ;-तस्यः स गुण्य 
गणयाञ्चकार एवं मनस्वी मनसेव भूम्ना. 
१, 1). क्षमस्व 01 प्रसीद 


8. 4. 8.0. श्ातकौम्भ, 7. शतङुम्भ.° ए० भ 4. ए. 0. 
9. 7, बरित्रयं 0" वकिव्रियं. । 


०, जान्‌रनहरण 


स्तना नु करस्मपरत्तिमा सुदन्या 
निःशपव्क्षस्तरवद्धविम्बा । 
पिण्डा नु पीना नत्रयावनस्य 
न्यस्तो श्रीरादतिरि्तवन्ता ॥ १० ॥ 
विभाति तन्व्या नवरोपरानिः 
शरीरजन्मानटभध्रपरेखा । 
अन्योन्यवाधिस्तनमण्डल्यस्य 
मध्यस्य धात्रा विषिते सीपा ।॥ २१ 
याल्यङ्गदोऽप्येप विवरद्धदीपि 
रनङ्दत्वं न्यसनन यत्र | 
तथाहि शक्तेमदनस्य दने । 
॑ चारूपको्स्य भजदयस्य ॥ २२ ॥ 
वरकतरनदुलीलमनुयातुमस्याः 
कत्यरन्तयणि परतिपद्य चन्द्रः | 
पूर्णोऽपि साधम्यविरिषशन्यः 
क्रमेण शोकादिव याति निम्‌ ॥ १३ ॥ 
मृगाङ्कनानां नयनानि पूर्व 
विधाय नीलानि च नीरनानि । 
कृतपयोगेण पुनर्धिधाजा 
स्ट नु नेचद्रयमायताक्ष्याः ॥ ५४ ॥ 


क 27 2 1 1 11 


16. 1). सख्या {9 खदत्या. 0. 1). श््रिम्बरो 10८ "त्रिभ्यो 

11- ©. नवरोमराजी, 12. नवरोमाजिः 07 नवरोमराभिः. ८, श्वूमरेषा, 1), 
धूमे त्रा, 11. शूमटेषा 707 श्ूमरखा- 

13. 1. भदकं 107 अदय. 0. सोमः 10 खन्द्रः; 0. दुःखाश्रिव 1० 


14. 0. एणाङ्कनानां, 7. सवेङ्कनानां 107 सगाङ्भनानां, 2. निर्माय 10" विषाय, 
¢. धृतः 20 कृतः. ¢. कत्‌ 10 सृष्ट, 


सप्तमः सयं ; | २.७ 


अन्वेति कान्त्या कमनीयमस्या 

युग्मे शुवोरायतनम्ररेखम्‌ । 
सेषेण दत्तस्य हरेण पध्ये 

छेद्यं सन्मथकाभेकस्य ।॥ १५ ॥ 
असपेतामापतितारकान्त- 

पयेन्तकान्ति श्चुतिमूरमस्याः 1 
शुवो जु वक्तु तरखत्वमष्णो- 

शरथुग्मकोटिस्यभ्मि सु च्छ ॥ १६ ॥ 
तन्थ्या मनोज्ञस्वरनेपुणन 

विनिनिवो रोषविखोहिताक्षः । 
परसक्तचिन्ताहितमन्यपुष्टः 

शोकेन काषण्यं वहतीति मन्ये ॥ १७ ॥ 
पुष्पायुधः स्वात्मनि शखपातान्‌ ` 

कु्बीति सीताकृति वीक्ष्य रत्नम्‌ । 
चित्रीयते तन्न यदात्मयोन- 

रती मयि व्यापृतिरायुधानाम्‌ । १८ ॥ 
सति स्म त॑स्यातिगुरुषतके 

चेतस्यथ माह युनि नरन 
भरणम्य शद्धान्तपुप॑ति पादो 

तीथीदनूनौ भवतः स्ुषेति ॥ ९ ॥ 


15. ©. ग्टेबमर., 7, शठेषम्‌ {07 -ठेलम्‌- ८, क्रोभेन 07 रोचेण. 7. भवेन 
07 हरेण. । 


17. 7. कौप" {07 रोच. 0. दुःखेन 707 शेकिन. 
4३ 


९.८ जानक्रीह्रणे 


कटत्रभारेण क्रचद्रयस्य 

स्थास्ना तथा मन्धरविक्रमायाः) 
आसीत्‌ स तस्या गतिमन्थरत्रेऽ 

सो राजपुत्रोऽपि तुतीयहेतुः । २० ॥ 
अनुव्रजन्तं पारेवारर्व 

प्रव्याहरन्ती क्रिल नाम क्रित | 
तिमीम्निवृत्ताननचनद्रभिम्बा 

रामं जयानाधनिरीक्षितेन ॥ २१॥। 
तस्यां गतायां सह्‌ राघवाभ्यां 

भती भुवः सेयमिनं ततस्तम्‌ । 
द्रं निनाय स्वयमृद्धिसारं 

सत्रस्य विभेरकरं ततस्य । २२ ॥ 
द्रोऽपि देहेन वियोगकः 

प्रवधिताधिः रएटुटतीति भीतः 
तद्रक्षणायेव जृतप्रयत्नो 

मुमोच तस्या ह्य न रामः ॥ २३ ॥ 


[व 8 १ 1 1 त 10 11 श । ` अ 1 न 





(को नोनानमककमनन 


2), 1), 16248 (1५ 1५8८ {111५0 11९४ {प४ः--स्थान्ना च तस्या गति- 
मन्थरे । आमीचथा मन्थरविक्रमायास्नतीग्रदतुः स दि राजपत्रःः ^&८0९771& + {79 
1116 € {111५16४6 (्वालिलोप. 

21. ¢. संव्यादरन्ती {02 प्रन्याहरन्ती. 7). "विस्वा [01 शिम्धा. 

22. ^. 9. त. द्रष्टु निनाय, 10. ४८. निनाय व्रः ५९ धा &. 7. 6 
&})|०६९व्‌ $ 1 (४८ (वाप्य, 


29. ©, 7. रामा न तस्या धर्यं मोच 10" अमोत तस्या हयं म रामः 


सप्तमः सगः | ९९, 


याते च रामे नयनाभिराम । 

दश्ं दिशः किं फएर्मस्ि शून्याः । 
इतीव पद्मायतखचनाया 

विरोचने ने्नरं रूरोध ॥ २४ ॥ 
कृतेऽपि पाणिग्रहणे मयेयं 

जाता प्रताहितरागवृततिः । 
वारेति तस्या ष्यं कृशाङ्कयाः 

ससम रोषेण यथा कराप्रम्‌ ॥ २५ ॥ 
सेतापवहिहेदि स्नताङ्गयाः 

कामाहितः सखेदविरोहितेन । 
नेजदरयेनेव बहिःपवृत्त- 


4 (क ५ ® 


ज्वारखावारेः सविबिदे सखीभिः ॥ २६ ॥ 


याता नु सा तानवमङ्जाभि- 
तप्ते चिरं तद्धदये निवासात्‌ । 
उत स्वकीये हदि तं निक्षि 
मूढा तनुत भ्रमन गता चु ॥ २७ ॥ 
दूरेऽपि रामः परिकर्पवृरया | 
किं टर्यतेऽस्मिन्नथ वा स्थितेऽपि । 
मे प्रगासः प्रतिभाति पापा 
दित्यास तस्या विविधो विकल्पः ॥ २८ ॥ 
२५. 1. प, २७त्‌ याति च दृष्टा नयनाभिराम । रामे दिशः किं फलमस्ति शल्याः 
{01 001 {6९ ॥, 4.£16621& 1, 06 9101081686 €व1्022., 
2. 7. 7". बाडा 0 जाता. 72. 7", जातिति 107 बाङेति. 
2६. 1. एः. विवेद कामावहितः सखीभिः 07" कामाहितः सैदविरोदितेन. 


1. ८, वदहिःप्रटत्त' :0" बहि प्रत्त. 1). ए". ज्वाटावटिः खेदविरोदहितेन {०५ ज्वाटा- 
विः विविदे सलीभिः. 72. ए. 26८66 1४0 16 81021686 6111020. 


28. 7). ए". विंतकैः {07 विकल्पः. 





१०८५ जानीदरणे 


मदरवा्स्तरणेऽपि तन्यी 

शिन्ातने नव भ्रति सिप्र | 
अक्खा शरतल्यमध्ये 

सा पुप्पकरेतोरिि वतमाना ॥ २९ ॥ 
तुपाररस्पेर्दयेऽपि तम्या 

नेत्रोत्यकं नो मुरखीवभूत्र | 
चन्द्रे पुखच्छयमनि दीघक्रार 

मभ्यासतो तु पियचिन्तया न । २० ॥ 
ससीकरं गभदरं कदल्या 

नरस्तं नताङ्ग्या हृदये सखीभैः । 
ववन्ध भिन्नस्फाटेकावदातं 

पष्पेषुनाणत्रणपटश्षोभाम्‌ ॥ ३१ ॥ 


कस्यापि ट्या मपि यद्िरगः 
स्वपादसेबाभिरतेऽपि तत्किम्‌ । 
इतीत्र शेधिल्यमतानि तस्या 
युगेन सनुपुर्योरमन्दम्‌ ॥ ३२ ॥ 


सखीसमीपेऽपि सखेदघरृत्ति- 
शनद्रातपैरप्यनुतापभाजा । 
देहेन बेद्सुता निनाय 
दिनानि दीना कतिचित्कथञ्ित्‌ ॥ २२ ॥ 


५), 10. शिरातशेनेव {0 शिखातरे तैव 

1. ¬. ४८ स्कश्षीकरं 101. ससीक्रर. 12. वधूभिः 01 सथ्ीभिः, 1). छिन्न 01 
भित्र . 0. ८८ पृष्पेपवाण (0; पष्पेपृब्राण" 

12, 7, १९५८५ (116 10110410 {07 “9 1४५६ (2106 [प५, इपदसे- 


याभिरतेःप्यभृकिम्‌। युग्मेन सत्रपरस्योरमम्दभितीव गेधिश्यमतानि तस्याः. ^&1९०10& 
५1 16 81108056 ध्वा ध्ठ) 


11 1), ^ 


सप्तमः स्मः । १०९१ 


सा द्विजैः पावनसोमपान- 
निषूतपाप्मन्यथ सनाथे । 
पखस्य कोटि भरकरतस्य मुख्ये 
क्षितिक्षितामीयुषि वीतविघ्रम्‌ ॥ ३४ ॥ 
जनाधिनाथः पुरुद्ूतकरपः 
समग्रशक्तिः सुतयुग्ममन्यत्‌ । 
ततः समादाय सुमन्तसतः 
पुरं प्रपेदे जनकस्य राज्नः 1} ३५ ॥ 
सत्रस्य नक्षत्रमदोषटुषटं 
= वाचं (द 
वेवादिकं बारितशघ्रु्वीरः । 
पुराितिनाभिषहितं निशम्य 
संपादयामास विधि षिधि्ञः ॥ ३६ ॥) 
स्नातद्विनारूढमदष्रिनद्र- 
स्करन्धस्थकातेस्वरषुम्मरषक्त्या । 
नृपस्य धिष्ण्ये मक्त समन्ता- 
दच्छेदवत्यावनतीथेतोये ॥ ३७ ॥ 


रथ्योभयान्तारितशातद्ुम्भ- 
ुम्भस्थपडुःरुहगन्धाविद्धे । 

तिरोदधाने गगनं सुगन्धं 

कपृरटष्णागरुसारधपे ॥ ३८ ॥ 


8, 8. छोकैकनाथः, ०. प्रजाधिनाथः £ जनायिनाथः. 7. समन्त्रसतः 
एप. समन्तुसूतः 707 छमन्त्रसतः. 

87. ?. श्वामीकर, ©. 'जाम्देनद” 02 (कार्तस्वर. 7). शूषस्य 07 नृपस्य, 
1. 1८. पिष्ण्यं {07 पिष्ण्ये- .. 

38. ग््ातकोम्भः 0" श्ातक्धम्भः. 7. गगणे 0 गगनं, 12. 71. काटा 
युर” 0" (करष्णागर्‌ 














२ जानकीहरण 


चररघ्ु न्द्ाननानैःसृतेषु 
नरेन््रसूनोजयधोषणेषु । 
परध्मातसङ्कध्वनिवु हितेषु 
ध्वनत्सु तूर्येषु च मङ्लसय ॥ २३९ ॥ 
खजा जरं दभमिति भरसक्त 
माविष्कृताम्रेडितशीघनादे ।.. 
आहूय संपादयतोऽपि भृत्यान्‌ 
परत्युद्रनत्याञ्करुभूत्यवे \\ ४० ॥ 
ज्ञातं स॒हयोमघीजटस्य 
वृत्ति भयुक्ते नपदासवरन्द्‌ । 
धावल्युरोधातनिपातिताष्व- 
मागेस्थरोकेऽपि गतागताभ्याम्‌ । ४? ¦ ॥ 
आसन्नभूतो महिता यदतः 
किं स्थीयते तावदिति भरगरभम्‌ । 
वृद्धेषु वंशद्वितयस्य धीरं 
स्नानाय सचस्स्वरयतछु रामम्‌ ।॥ ४२ ॥ 
चभृतान्यस्वरमुचरत्यु 
समं समाविष्ठृतमङ्करुषु । 
आपूरितारेषककुव्पखेष॒ ` 
पटुभसक्तं पटहध्वनेषु ।। ४३ ॥ 





>. 0.71. बन्दा 01 वन्द्याः. ८. 6, नृपेन्द्र 0" नरेन्द 7, £. उहितेपु 
7 व्रहितेदु. 8. ©. मङ्ूटार्थे 07 मङ्गलाय 


10. 7. ए. तूण" 07 शीघ्र 7. एप, दासान्‌ 1० भूत्यान्‌, 

+1. ८. पिारदृन्दे, ¢, परिवारलोकेः 1). नृपश्रयवृन्दे 702 नपदासवन्दे 
‡+2. ^ . वीरं 70 वीरँ 

+. 0, 1, ककुम्ुखेषु 10» ककुव्युखेष. 4, 73, पटुप्रणाद्‌.70> पदटुप्रस्तक्त- 


सप्तमः सर्गः | १०३ 


वे्ेण वेग्रहणाधिकरि 

जने च तत्रानुपयोगवन्त । 
दिदुकुवुन्दानि निरस्यमाने 

मुखेन इद्रृता नितान्तम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इड्रमाजपधथितैरमष- 

स्तियकरागरस्य बिकम्पितेन । 
निवारयन्तो मुखरं जनों 

मारब्दिका वेरपनि ततर चेरूः | ५५ |\ 
केचिष्रिपातुं विषिपु्तेभ्यः 

करियासु दक्षाः ङुशरेतरेभ्यः | 
आच्छिद्य वेवाहिकिकरमयोग्य- 

वस्तूनि भृत्या विदधुरविधानम्‌ ॥ ५६ ॥ 


शच्या विवाहस्य विधानम 
नामान्तरेण परथितं विधिज्ञः | 
पयेस्य चित्तानि तथा सुताया 
पस्य तत्रव जनस्ततान ॥ ४७.॥। 


नानि 





44 (~, हुङ्कारता 10" हृङ्ारकृता. 

45. ¢ ईकारमात्रोपकितिः 02 हंकारमात्रप्रथितेः. 0, व्यपोहयन्तः 107 निवार- 
यन्तः. 2. ए. माशाब्दिकोः 0" माशब्दिकः. 

46. 1. प, 1684 ६6 98६ {7० 126६ :--क्रिया दक्षा विधिसद्तेभ्यः ४ 
केचिद्धिषातं कुगलेतरभ्यः. -4+£16010& 7६1 {116 8171021656 60४. 

41. 7, सच्याः 0 शच्याः, 


स्नानस्य रत्नाभरणेन दीप्त 

माकल्यमन्ते विधिद्रिधाय । 
ययो वधूवैदविदा कृताध्य 

क्या उपान्तं विधुरा स्परेण ॥ ४८ ॥ 
अथोपनिन्ये नयकोविदेन 

महेन््रसख्यास्तुजेन तन्वी । 
रुज्ाविधेया विधवेतराभे- 

विभूषिताऽसो षिभुनन्दनाय ॥ ४९ ॥ 
समाददे संमदभिन्नषेयेः 

पाणि फणीन्दरङ्गगुरपकोष्रः । 
तस्याः कुमारः सुकुमारसनि 

वामेतरं वामविरोचनायाः ॥ ५० ॥ 


भाज्य ततः भाज्ञतरेण हन्य- 

मावजिंतं वनितदुष्कृतेने । 
विधातुधाम्ना विपिवत्छरशानो 

सदिन्धने शीरुषनेन तेन ॥ ५१ ॥ 


~ 


४. ©. 228 (6 7गा०का०६ 10 तपा पञ --आकल्पमन्ते विपिवद्धिधाय 
स्गानस्य रत्नाभरणन दीप्तं । ययाइवान्तं विधुरा स्मरेण वेद्या वेधूवंदविदा कृतार्घ्य. 7 
21. कृताच 07 कृतार्घं 
9 49. 8. रघुनन्दनाय {णः विुनन्दनाय. । 

ॐ. 6. 78द&त्‌8 {06 {0110 ्ं०& 07" 0प्ा {€ दा :--आवर्जितं बजितदुष्करतेन 


सदिन्धने शषीटघनेन तेन । विधाठधाजा विषिवत्कशानो प्राज्यं ततः प्रा्ञतरेण दव्यम्‌ ॥ 
^दष्ट्नथ्ढ पः चठ अणफ्व्रछछर वकारण ` 


२2. 
53. 
54. 
" ®>. 
ॐ6. 


८ [ज १ ५ 
सप्तमः सगः । १०५ 


वे्यामनंसीदनवयनृत्ति- 


स्तन्वी ततो वेदषिदा प्रयुक्ता । 
प्रदक्षिणीद्धत्य विदाहसाक्षी- 

कृतं कशाद्चु सह रष्वेण ॥ ५२ ॥ 
गण्डस्य बिम्बं दुहितुधेरिच्या 

घमोम्भसां चिन्दुरर्श्चकार । 
चेतःस्यकन्दपेङरशानुना वा 

तस्योष्मणा वा परमायेवदहेः ॥ ५३ ॥ 
चकार चक्राङ्तलेन पाणो 

करेण भ॒ोभिनिपीञ्यमाने । 
सीत्कारमाढुशितदी्ेदष्टः 

स्पर्शेन वहेः कि नाम सीता ॥ ६२] 
च्यापारिता वाङ्मयपारगेण 

दजन तेन द्रिजराजवक््यं 
बाडा कृसानो करगाचयष्ट 

भोवानमिन्नाय जहाव खनान्‌ ॥ ५५ 1 
पद्यु; कररपशेद्ते कृशाङ्ग्या 

हष सखीभिः मरविभाव्यमाने । 
आचारधूपामपरम्धजन्मा- 

न्यश्रूणि तत्सवृतये बभूवुः ॥ ५६ 1 


8. नियुक्ता 0" प्रयुक्त. 

7). ए. घरिण्याः 701" घर्ष्याः. 1. ए". स्वेदाम्भसां ०1 धमस्भष. 
1). ए". श्रीत्कारः 70" सीत्कारः. 

^, तन्वा 0" बाख 

4. 2. ¢, तरकषवस्णाथ जग्खः 01 तत्सेतरत्तये बभूष 


१०६ जानकीदहरणे 


कत्वा नमस्यामतरुपएवेमुक्तो 
भर्तुभुवो किमवरेण रामः । 
समेतजानिजेनकस्य रान्न 
पन्दिस्तुतस्यांधरियुगं ववन्द ।| ५.७ ॥ 
पद्यन्सुतं पाज्ञभृतो दधानं 


गङ्गाकरासक्तकरस्यः कान्तिम्‌ । 
तस्थां नृपः स्तब्पविश्ष्ट्टि 
रशरुसवाक्षारितिप्षमरेखः ॥ ५८ ॥ 


रत्नासनस्थामथ पौरमुख्या 
बाप्पपकारपणयाः प्रणेमुः । 
भतः सुतामेत्य बरं च तस्थाः 
क्नान्तर्‌ द्त्तसतातपत्रम्‌ ॥ ५९ ॥ 
नीत्वा विवाहोत्सवसंभतेन 
सुखेन रामः कतिचिरिनानि | 
ततः कदाचित्समयावबोध- 
` दैन विद्धो हदि मन्मथेन ॥ ६० | 
गोरीमिवाचारगुणनगुथ 
कर्‌ गृह्यत्रा करभोपमोरूम्‌ । 
सतर्यभूभागेमनल्यदोभं 
भवप्रभाव्‌। भवनं विवेश ॥ ६१ | 





श. ०. कदि ५" ठ --------- भन्दि्ठतस्य ० ब्दि्तस्य. 0. अङ्ग, 1, अदिप पणः 
प्रयु. 

ॐ. 2. दीपं £ कान्ति. 

59, 7. ‰. वाष्प” {07 बाष्प, श 


॥ १ £. रामो धिवाहोत्सवसंशतेन सेन नीसवाः कतिचिषनानि {0 116 815६ 


सप्तमः सर्गः | १०७ 


भुवि विराचितपप्रे तर्पमाेक्य भीति 
सपुराति मनसि बाखं साश्रुपातस्थि्ता ताम्‌ । 
नृपतिभवनरत्नस्तम्भमाशिङ्य दो्यौ 
रधुपतिरुपगुह्च भापयद्ूमिशय्याम्‌ ॥ ६२ ॥ 


॥ इति जानकीदरणे महाकाष्ये तिंहरुकवेरति्चयभूतस्य कुमरदास्य 
कतौ सीतात्रिवाहवणेनो नाम सप्तमः सगः ॥ 


9 
अष्टप्रः खगः) 


[ "1. यी 


आचरम्रथ स योषितो हं 
सा च वाक्वरिताऽनुरगिणः 


अष्यनीप्सिरविधानचेष्टितां 
तेनतुः सपदि संमदं मिथः ॥ २ ॥ 


कामिना समपरह्य वाटिकां 
सप्रयत्नमपवेकषिताऽप्यसो । 
वाज्खति स्म सददेतुमड्म्तः 
साध्वसेन चपला पह॑हः 1 २ ॥ 


त 

राधवेण परिरभ्य पृष्ठतः 

सस्पृहं निगदिते मनोरथे । 
वरीडयावनतवक्त्रपङ्कना 

धीरमस्मयत चारुहासिनी ॥ ३॥ 
अङ्कटीषु परिगुद्च राघवे 

वेषयत्युरसि रागिभिनखे 
सास्मतं विविताङ्करिषेख- 

दातमनः करमुदास मानिनी | 2 ॥ ` 








1. ¢. योषिति 0" योषितः. ¢. अदरागिणि 1० अदुराभिण 
2. 5. €. 7€5त "06 {गात सणट {07 ० प्ण (९ ~ सप्रयत्नञ्चपवेशिताच्य<- 
सा बाठिका सञपयुह्य कामेना । साध्वसेन चपला खदहुखहुवान्छति स्म ससुदेतुमंकतः ॥ 
4९67४ 111 {06 81021686 €01100. [ €. कामिरी {07 बालिका ]. 


०. 2. सस्मितं 707 सस्णहं. -4. 5. मनोगते :0" भवोरथे, 7, चारभाविणी 
£ चारहासतिनी 


4 ® स्फ 07 सस्मितं. 7. विबदित" 0" विवङित्‌. ©. भामिनी, 2» 
कः मिनी 79 मानिनी. 


अष्टमः समः । १०९ 
किन्नु क्ति पितेति वेदितुं 
कामिना निधुवने सविग्रहम्‌ । 
~ श्र @ ण भिहि 
याचिहैनमाभेकापजिद्धित- 
भेरिते्रणकटु व्यशोकयतर्‌ | ^ ॥ 


पुष्पकेतु हूतधेयेबन्धनं 

तस्य भावमव॒गम्य निगमः | 
सावकाङ्मथ कुवतीः सखीः 

संरुयेध वसनान्तसङ्किनी । ६ ॥ 


इच्छति स्म विरद न कामिनी 

सङ्कथं न यक्षमाङुटीकता । 
विपयोगसम्ये मनोवा 

लज्या नृपटुतस्य सन्निधी ॥ ७ ॥ 


तस्य हस्तपमवल्य व्यपोहितुं 
मेखलखागुणसमीपसङ्धिनम्‌ । 
अन्दसाक्तिररतिं न्यवेदय- 
टोखनेतगार्तेन वारिणा ॥ ८ ॥ 
त्र राजदुहितवखात्किया- 
माचरत्युदितटोचनाम्भसः । 
आगमिष्यद्‌नुचिन्त्य खण्डनं 
भीतवद्रुशमकम्पताधरम्‌ ॥ ९ ॥ 


5. 7. स्वयं निधुवनेषु कामिना 07 कामिना निधुवने सतिग्रहम्‌. 4६260108 
ए? 1९ 10021686 €61४01. 


~ £. ?. देषनाम्तस्तद्धिनीः {०८ वसनान्त्तङ्धिनी- 4 0०66 ई 
(1 वीः, । 


११० जान शेह्रणे 


न स्पु्ामि रकनागु्णं एुन- 

निदेयं अजयुगेन पीडितः । 
इत्युवाच नपसूमुरथिनी 

सा ततान परिरम्भमस्षुटम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्तरीयहरणे कतत्वरं 

राघर्वं तमपयान्तमङ्ना । 
तत्परान्तपरिषानर क्षिता 

संरुरोध परिरभ्य पृष्तः ॥ ११॥ 
अदयुकस्य निशि रक्षणाङ्कख् 

दस्तयुम्मधृतनीविवन्धना । 
अप्रमादकृतिविघ्रमन्तरा 

स्वापमाप शयने पराद्छुखी ।॥ १२ ॥ 
यद्ररक्ष दढवस्वन्धनेः । 

स्वापकारमवगम्य भतार । 
तत्पमृष्टवति संगतस्मतिः 

सा रुरोद  ुषितिव सस्वरम्‌ ॥ १३ ॥ 
यत्नगस्यमय मेथिरीपुखं 

सोऽनुभूय नहि तृप्तिमाययौ | 
आननेन पररषय्य बोधितं 

राज॑स इव पदङुदुरम्‌ ।॥ १४॥ 


५ ©. अपयन्ते 0 अपयान्तं- 

स मनत {ण अपमादहतिनि्मन्ताः 46० 
13. ¬. सस्वनम्‌ 0" सस्वरभ्‌. 

च ॥ 5. 5. चन्चुनाते [तर०८पि न 0 आननेन. (01166660 10 (1118 
9 स्कहा5 0 4. ए. 6 16201188 एलंणड (०्णुभल्ट्‌ जहत्‌, 

ऋ € एकमा गवा9 (लय एप, ©, विषय्प्य {9 परिषिख. ए, ©, पश्रकृटूमखं 


५07 पग्कृदूमलं- 





अष्टमः सर्मः। १११ 


प्रमवेगददरदश॒पी हितं 

यत्तदीयमधरोष्पट्टवम्‌ । 
तदयाद्रेहुदयः शनैः पिबन्‌ 

स क्षणन विनिनाय वेदनाम्‌ ॥ १५ ॥ 
गराहितं नपतिशक्रसूनुना 

स्वाधरं विविधचाटचेष्ठितः 
पानवजितमदन्तविक्षितं 

भूय एव ख्जति स्म मारिनी ॥ १६ ॥ 
स्वं नितम्बमपवाहितांचुकं 

कामिनी रहसि परयति पिये । 
पराथेनामपि षिनैव पटटव- 

स्निग्धरागमधरं स्वयं ददो ॥ १७ ॥ 
सा मदेन मदनेन छञ्जया 

साध्वसेन च विमिश्रचेष्टिता । 
आययों सपदि तादशं दशां 

या न वक्तुपपि शक्यविभ्नरमा ।॥ १८ ॥ 
वजेनाय सुरतस्य भामिनी 

वाञ्छति स्म पटुचाटुचेशितम्‌ 
यत्तदेव समजायत स्वयं 

योषितो निधुवनस्य ृद्धये ॥ १९ ॥ 





15, ©. भविकं 07 “पीडितं. 

16. ?. अदन्तविक्षतं, 0. अदन्तपीञिकिं 0" अद॑न्तविक्षित, 

17. ©. भामिनी ० कामिनीं । 

18. ©. इटिति {0 सपदि. 4.5. थाच वक्तुमपिनक्षमा तदाष्णि यानु 
वक्ष्तुमपि शक्यविन्रमा. [ ए.याहि0प्या च] 

19. ?. मेथिङी ० भामिमी 


११२ आनकीट्रणे 


अधुणा एुरतखेदमात्मनः 
संमदं च पुखकेन कामिनी । 
व्याजहार न तु टज्नया गिरा 
५५ ८ 
भावनत्यङ्कशटेव भतेरि ॥ २० ॥ 
यदयदास तरसाभियोजितं 
योषितो रतिषु खेदचत्तय । 
तत्तदेव महु साधितं पुनः 
कामिनाऽपनयति सप तच्छ्रमम्‌ ।॥ २१ ॥ 
केशपारमथ बन्धुएरता 
मेथि निधुवनेन विश्छथम्‌ । 
वाहुमृखगतलोचने परिये 
छञ्जयावनमति स्म सस्मितम्‌ ॥ २२ ॥ 
इत्यनङ्शिखिना हते हदि 
क्माधिपस्य दुदितुनिविष्टया | 
खज्जया कतिपयेषु तानवं 
वासरेषु गलितेषु शिरये ॥ २३ ॥ 
शवेरीषु विररीकरृततरपा 
निद्रया किर हृता नपास्ना | 
नीविबन्धनमतीतयय संस्थिते 
हस्तमस्य न वलाद्पाहरत्‌ ॥ २४ ॥ 


1 73 
20. 7. भामिनी 0 कामिनी. €. नद {०८न तु. ^. भावद्यकुशछे च, 01. 
भावचरत्पकरुदटे च, 7. नव्यनृत्यकुदल्व 70" भावनृत्यक्रश्चङेव. ० 0 ए. 
2२. 7. केल्ञहस्त 101 केक्षपाश्चं. 4 &16218 श्टा11 {6 811181686 €). 
६००. 0. जानकी ०" मेथिटी. 0. सस्मयं 07 सस्मितं. 
2. 2. ¢. गमितेषु 07 मटितेषु. 
, £. 7. 16808 ६6 7णाणखण्् 0 0प प०:-हृस्तमस्यन वरादपारस्त्‌ । 
भीषिकम्धनमतीत्य संस्थितं ! श्वेरीषु विररीह्रतत्रपा । निद्रया किल हता नृपात्मज. 
&शाश्लोण् पा] 06 81121656 6010०, 6. सवैरीषु {01 श्रकवंसव, ©. अप्रान- 
यत्‌ 0 अपाहरत्‌. । ६ 





अष्टमः समैः । ११६३ 


निद्रिता प्रतिभयं भयानक 
स्वम्रददीनङ्कतं प्रप्य सा । 
राघवं कुचघट वुरःस्थङे 
सन्निधाय परिषस्वजे दृदम्‌ ॥ २५) 
ज्ञातमन्मथरसा मदातुरे 
कामिनि क्षिपति नीविवन्धनम्‌ । 
सा जहार करथुग्पमंशुका- 
दञ्चटि किङ भयेन इती ॥ २६ ॥ 
संमतापि भुवनस्य मेधया 
राघवे निधुवनोपदेशिनि । 
व्याजहार गुणितस्य विस्मरति 
, -भूरिकस्तदुपदेश्षवाञ्छया ॥ २७ ॥ 
स्वेदबिन्दुनिचिताग्रनासिकां 
धू्वहस्तख्तिका सशीत्छृतिः । 
सोढमन्मथरसा नृपात्मजा 
राघवस्य न बभूव तुपनेये ॥ २८ ॥ 


॥ 

शिितु पणम्‌ । 
देहजन्पशरखाण्डितनपा 

सा ययो रहसि कमेकतेतामू्‌ ।॥ २९ ॥ 


8 १ श । 





“ 25, ©. २७त्‌8 {6 {0110 08 01. छप {€~ स्वापगा निशि भयं भयामक- 
स्वप्रदकन॑कृतं रपय शता 1 सन्निधाय परिषस्वजे ददं राघवं कुचधयावुर स्थे ॥ -4 1.७6 
308 परोप 6 श7031686 लताप्०प. 7. उरस्तरे {07 उरस्स्थले, | 

26. 7. मेथिरी, ए". कमिनी 197 कामिनि. ¢. करमत्ति (?) £" क्षिपति, 
27. ¢. प्रजया 0" मेख्या- 0. निधुवनोपदेश्चके 70 निंधुवनोपदेप्िनि. 


28. 7. “विन्दु {9 भिन्द 
१५ 


११४ 


30. £. यदभाण मदनेन कषिता {07 यज्गाद मदनेन पीडिता. 
21. ¢. ८९०05 {16 ९6786 (८ प8 :--रत्नतल्पनिकटस्थिते श्वके निःषहोऽस्मि 


विमृजेकति जस्यति 1 संगतो दि निभाय भावितं व्रीडिता परिजवान पिञ्ञरम. 7. निःल- 


होऽस्मि 70" निःसहास्मि. 
ॐ2. 1). रामतुण्डनिसृतेः, एर. मतेवकतव्रनिमूतैः £ रामवक्तरगरिते- 
33. 7. 6808 16 ,९86 प :--चोदिततोदयत श्वात शष्येया चैयिलस्व 


तमेनामचः । स्वाडेशत्तिविपिवन्ध्यराजितं 
५06 ७122106 6६०. 


जानकीहरण 


यञ्जगाद मदनेन पीता 
तर्सहासरसश्रविषि म्रिये । 
सस्मितं षलितदेहशोभिनी 
तत्तदस्फुटम॒वाच लज्जिता ।॥ ३० ॥ 
रत्नतल्पनिकटस्थिते चरके 
संगतो हृदि निधाय भाषितम्‌ । 
निःसहास्मि विसृजति जल्पति 
व्रीडिता परिजधान प्रम्‌ ।॥ ३१ ॥ 
रामवक्तगरिििः श्रमाम्बुभि- 
श्िद्वितं कुचयुगस्य शुङकभम्‌ । 
सा निरीक्ष्य हसिते सखीजन 
संमुखाव्यपनगाम सस्मितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
स्वानुवृत्तिविधिवन्ध्यमीष्येया 
चोदितोयत इवाथ खान्नतमू । 
मेथिर्स्य दुहितुमनोभव- 
तसो निरवरेषमाप्षिपत्‌ ॥ ३२ ॥ 
रीधिकाजरतरङ्गनिधुत- 
लयक्तपुष्पमयसण्डनो कच्‌ । 
चाटुरम्यमितरेतराभ्रया- 
स्तेनतुः भमदकानने मनाः ॥ ३९ ॥ 


न्ध्यठनितं चेतसो निरक्वेषमाष्षिपद्‌.॥ ¢ हान्४ प. 


अष्टमः सर्ग॑; | १११ 


खाटुमात्रकरणपरयोजनः 
स्तुस्यसगमापे स न्यपातयत्‌ । 
योषितश्चरणपडूजद्रये 
यवकं त्रुणप्टवप्रमे ॥ ३५ ॥ 
ओङ्युग्पमनुिम्पतः स्वयं 
कुङ्कुमेन तरुणाकेराचिषा । 
आरुरोह करयुग्पमस्य तत्‌ 
दृस्मेव परिवृद्धदेपथु ॥ ३६ ॥ 
मेखलामधिनितम्बमध्य- 
स्तत्र तत्र पुनरादधो करम्‌ | 
अत्र किंचिद्‌नुपाधितः परं 
हुनेदये जु भणिमेखलागुणः ॥ ३७ ॥ 
आंचरन्नथ विेपनक्रियां 
पाणिना पुखकितेन सस्पुदम्‌ । 
सोऽस्पशत्कुचयुगं पन; पन- 
न्दने सममपि स्थिते सति ॥ ३८ ॥} 
पत्रमानमिततर्जनीशिरः 
स युष्टकणलतिकोऽयमपयन्‌ ॥ 
तन्मुखं सुरमिगभमन्वभत्‌ ॥ ३९ ॥ 





, 36. ठ. अंँचियुर्ग, 0. अंहियुगं £ अधिय ~. 088 ६16 {गारमाणषठ ताः 
. ४ € 198६ ४१० 1268:-आरुरोह परिटडवेपथु दूरमेव करयुग्ममस्यं तत्‌ ॥ त 
27. ¬. अदपाकितं, ए" अचयंसितं ०7 जठपाधितः. +. 2. 6. दु्णद्ये 
{07 दुनेहो. | । 
` 38. 7. खहखंहुः 07 पुन: पुनः. 8. ¢, हदि ०" सति. 
~ ` ॐ» 7. ५सटृषटकणेढतिकस्ततोऽपेयन्‌ 9४ सस्पृष्टकणेकतिकोऽयमपेयन्‌, 


११६ जानकीहरणे 


आत्मेव स तदा पुरा कृतं 

यावकं युवतिदन्तवासाभे ! 
उञ्जहार्‌ मुदितः पनः पुन- 

निष्पिबन्नधरपानरोटुपः 1 ४० ॥ 
चुम्बति प्रियतमे विरोचनं 

योषितः स्वयपुपािताञ्नम्‌ । 


भराप रागमविकाशचक्ुषः 
कणं निजमशोकपडवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पुष्परतविभवेयेयेप्सितं 
सा विभूषयति राजनन्दने । 
दषणं ननु चक्ष योषितां 
स्वापिसेमदफटं हि मण्डनम्‌ ।। ४२ ॥ 
तामनङ्कृतचारूविभ्रमां 
निदेयं सपुपराह्य चुम्बितुम्‌ । 
वीक्षितुं च समकार्मपयु- 
व्योकुखे मुहुरिास राघवः. ॥ ४३ ॥ 
राथताऽपि न चकार कानिचि ` 
कानिचित्‌ स्वयमपि न्यधत्त सा । ` 
अन्वभृद्ुद्‌यरत्नविन्छय- 
ऋीतमेनमबला यथेप्सितम्‌ ॥ ४४ ॥ 


~~~ ~ _ + 





40. (1. 7€808 ४४6 {जगाण्श्राणश् 0८ 0पा' द :-उञ्बहार पष तदा पनः 
ध द दा नः 
शरनर्लिष्पिषत्रधरपानलोदपः । आत्मनेव खदितः स यावकः प्रकतं इवतिदन्तवासाि ॥ 
रण 1४0 ६16 8981685 हतप 6ण+ . 
1. >. चदद्ुषा 60 "चश्चुषः 
४2, ‰. यथोचिते ६9 यथेदं, 


अष्टमः समः । ११७ 


येन येन हरति स तामसो 
तत्तदेव पुनराप योषितः । 
सज्जनेषु विहितं हि यच्छुभं 
सद्य. एव फएटबन्धि जायते ॥ ४५ ॥ 
कर्मणि स्वमुखपद्मविच्युत- 
सेद विन्दुहतकान्तवक्षसि । 
तस्य चक्षुरुपकाच्ि संचर 
द्रीक््य वक्षा मुमोच सा तुम्‌ ।॥ ४६ ॥ 
भतेरि प्रणयमोनमास्थिता 
जरपयलयधररदशानेग्रहेः । 
नो चकार वचनानि तादृशं 
निग्रहं चिरमवाप्तुमिच्छ्या ॥ ४७ ॥ 
बाया हृदि निधाय स स्तनों 
दन्तमास्यकमलं पसादने । ` 
प्रप्तुमिच्छुरपि दोषतो विना 
रोषमािरकरोन्युहुयुहुः ॥ ४८ ॥ 
अस्पदोषविषयेऽपि जम्पती 
जग्मतुः परणयकोपवक्रताम्‌ । 
स्नेदनातिरतिवद्धिमागता 
जायते सुरुभरोषसव्रणा ॥ ४९ ॥ 








45. ८, 0. निहितं 10" विहितं. 
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११८ जानकीहरण 


नषु प्रणयकोपवहिना 

खोदहिततयुपनीय पायितः | 
तत्कयक्षविशिखो निपातितो 

धैयमस्य निचकते सुस्थिरम्‌ ॥ ५० ॥ 
कोपिता विरनिवृत्तसंगतिः 

स्त्य परिबोधश्ङ्भिनी । 
इस्तरुद्चलङ्कुण्डला धृत्‌- 

श्वासवृत्ति शनकेशुचुम्ब सा ॥ ५१ ॥ 
केतेन कलेषु सृप्षया 

स क्षिषन्यसनमात्तसाध्वसः | 
चोर इत्युदितदासविरमं | 

सप्रगरभमवखण्डितोऽधरे ।॥ ५२ ॥ 
संगतानि परिहृत्य चारिणौ 

मानमेत्य कलहं वितेनतुः । 
अन्ययातनयना किटोरसा 

तो निहत्य कुहवितयरस्परम्‌ ॥ ५३ । 
एकदारिकिदनः स कान्तया 

साधेमिद्धसषे सोधमम्बरम्‌ । 
आर्गोह परिसंहूतातपं 

्ष्टुमधशशिमोटिसननिमः ॥ ५४ |] 

20. ¢. 0. 0. अ्णवरोष- ८ प्णयक्तष 2. हि ----- 07 प्रणयकोष^ 1. रोहितत्व 9 लोहितत्व^ », 0. 
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० 2, ¢ "दमनः {ण कदन, ). आवया 9 कन्तुया,. 


अष्टमः ` समः । ११९ 


चासरस्य विगमे समीरणे 
मन्दनरतितसुगन्धङघन्तल्यम्‌ । 
सोधपुष्ठमपितस्थुषीं दचो 
जानकीपिंदमुवाच राघवः ।॥ ५५. ॥ 
सन्निगृह्य करसन्ततिं कषि- 
स्मस्थितोऽपि रविरेष रागवान्‌ । 
अस्तमस्तकमधिधितः क्षण 
पर्यताव भुवन समत्स॒कः ॥ ५६ ॥ 


दिद्छुखादपरन्तमातपं 
नष्टतेनसमनुत्रजन्पुहुः । 
दस्मिभेः समवबध्य भानुना 
दष्यमाणमिव रक्ष्यते तमः ॥ ५५७ ॥ 
अन्तराणि तमसः प्रयच्छति 
सष्टरीवै जगती युगक्षये । 
भूय एव रविमण्टरे रुचि- 
रीयते जर्षधिपध्यवर्तिनी ॥ ५८ ॥ 


ध्वाम्तनाष्टमुपयाति सवेत 

सागरे निरहितमण्डरं रविम्‌ । 
वारिभिः पिहितदण्डमायतं 

भृद्धचक्रमिव फटमम्बुजम्‌ ॥ ५९ ॥ 


55. 7, प्रमजजनेः 0 समीरभेः. 1). न्तरम्‌ ६० कुम्तठाम्‌, . ©. दम्यं {०६ 
छषधृष्ठ. 0, 1). सुन्दरीं 10" जानकीं 

56. 2. सवलीरखया, ©. सखाटसं 01 सश्ल्छुकःः, 

7. 7. भाठना समवबध्य रद्मिभिः 0 ररिमिभिः चमववध्य भान, 

59. ©, वारिषो {° सामरे. ©. जम्बुभिः 9 वारिभिः 


१२० जानकीदरणे 


एकचक्रमिव राजते नभः- 
स्यन्दनस्य रवििम्बमस्तगम्‌ । 
उत्पतत्यविके निश्चाकरे 
धातुपड्परिदिग्धमण्डलम्‌ 1! ६० | 
संहृतात्मकिरणं यथा यथा 
वद्धिमुदरहति मण्डकं क्रमात्‌ । 
सागराम्भासे तथा तथा रवि- 
गर्वादिव शनेनिमजजति 1! ६१ ॥ 
उन्मुखा दिनकरस्य. रद्मयः 
सागरान्तरितमण्डरुभियः । 
भान्ति तोयममिभूय निगेता 
वाडवस्य शिखिनः शिखा इव ॥ ६२ ॥ 
सन्ध्यया च परिरुद्धमग्रतो 
वासरस्य विगमे घनं तमः । 
माति सिन्धुनखभिनमेकतः 
परावृषीव सिरं पयोनिधेः ॥ ६३ ॥ 
सन्ध्ययाऽरुणितपत्रसचयं 
छ्णष्टटवनिसन्तर वनस्‌ । 
किन्द्तीव परिणामसम्पदं 
पश्य तत्ता सपेति कमा ॥ ६४ ॥ 


60. ©. २6३त्‌8 18 'एल्य86 70. 776 20110 ज्य ण६ णडए---उल्पतत्यविके 


निक्रकरे धातुपद्धूखरिदिग्धिमण्डढं . । श्कवचक्रमिव राजते नमःस्यन्दनष्य रविजिम्ब- 
मस्तगम्‌ ¶ 


62. £. बरं 01" तोयं 
68. . ¢, खगाजकभित्रं 0" सिन्धुजलमिन्न. 
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अष्टमः सर्मः | १२१ 


अन्धकारानिकरेण सवेतः 
दरष्णसपेमखिनेन सपेता । 
र्ध्यमानपिषयाः समन्ततः 
संकुचन्ति परिखा नु दिग्यवः ॥ ६५ ॥ 
भाति मत्तशिखिकष्ठकषैरं 
.ध्वान्तनाख्परिरुद्धमम्बरम्‌ । 
अकदीपकृततापरसभृत- 
भोदकजनटमटीमसं यथा ॥ ६६ ॥ 
पर्य दीपररुचि पूवद 
ज्यातिरेतदसितोरगाधिषः। 
छिद्रमेकामिव विष्णुवत्मेनो 
दूरमग्नरविरदेममाघरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
पथिमे नमसि मान्ति खेहिता- 
स्तारका रविरथस्थ वेगिनः । 
खोहचक्रहतमेरुमस्तका- 
दुता इव हुताशविपुषः ॥ ६८ ॥ 
मीरिता रविभयेन तारका 
ररिमधामदतस्येदिता इव | 
उन्मिषन्ति दिनङ्रत्करात्यये 
दिच्छुखेकरवेनाः समन्ततः ॥ ९९ ॥ 








69, ¬), काटसपमल्निन्‌ गथ कृष्णसपेमटिनेन. 7). ध्याप्यमानविषयाः 1५7 
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66. 0. परिणददं 01" परिरट्‌. 
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१६ 


१९१ 





74). ¬. पूवंतोयनिधिपृष्ठग> £07 पुवेवारिनिपिषप्ष्ठतः. 


जानकीह्रणे 


पवेवारिनिषिपष्रतः क्रमा- 
दशय दिमविः कलान्तरगू 
एकपक्षयुखमक्रमामसां 
ृद्धिमच् मुहुरेव विन्दति ॥। ७० ॥ 
पर्य भृङ्गपटलखासितपमं 
एर्व॑तः सपदि निगर्तं तमः । 
यत्करेण जघन हियाना 
तुद्यमानमिव याति पथिमम्‌ ॥ ७१ ॥ 
क्षीरवारिनिधिना बिवर्धिना 
पाव्यमानवदसो निज्ाकरः । 
उत्पतत्युदयतः सनः शनै- 
हरहु ्रनिजरद्मिसं चयः ॥ ७२ ॥ 
्षिप्यपाणयनतामसोत्करं 
दृरम॒त्सरति मण्डं दि्ञाम्‌ । 
सीतरद्मिकिरणस्य सेतो 
दाहुमन्तरमिव भसपतः ॥ ७३ ॥ 
स्षीयमाणवपुरिनदुरुद्रपे 
श वधेमानकिरणः समन्ततः ! 
नुबानि 
तेजसेव परितो विलीयते ।। ७९ ॥ 


71. ए, ©. ताब्यमानं {> तुद्यमानः 
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अष्टमः सगः । १२६ 


बद्धरागयुदितो निश्चाकरः 
संयजन्दिशमसो बशिद्रिषः । 
शोकदीन इव पाण्डुरोचिषा 
कार्यमेति वपुषा मुहुमुहः }! ७५५ ॥ 
पातमतदखिनुन्दमेचक 
ध्वान्तमेव सकट हिमलिषः । 
स्वच्छविग्रहतया शशाङति- 
च्छमना वहिखिास्य छक्ष्यते ॥ ७६ || 
विपयुक्तवनिताएखाम्बज- 
प्राद्धतद्यतिचयेन चन्द्रमाः 
ननमेष पनरात्पमण्डलं 
पूरयत्यासितपक्षकाशंतम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अन्धकारनिकर्‌ करेरिम 
भिन्दतः शशधरस्य मण्डले । 
धूलिपुञ्ञ इव भाति तामसः 
्षोभवेगपतितः शशाङ्कतिः ॥ ७८ ॥ 
गत्मलीनमलिकबुरं तमः 
कष्टेकाम इव शावशैकरः । 
सवती विरपजाररन्धके 
पररयत्यदयरेखरः करान ।॥ ७९ ॥ 


76. 7. ८6208 पर्य पीतमाजिटन्दमेचक्रं ध्वान्तमस्य सकलं रिमत्विषः ¢ 
स्वच्छवियहतया श्ज्नाकृतिच्छद्यना बहिरिाभिलक्ष्यते ५ 07 छप 1९. .4.&"९ल ०४ 
भ119 {16 8937081686 €क10०, 8. 0. "कबर 01" मेचक. 


77. 01. विप्रयुक्तललनाञलोत्पठ {07 विप्रयुक्तवनिताखस्मम्बून.° 0. उहुरात्म- 
मण्डल {107 पुनरात्ममण्डले 


78. _. ¶निचयं 01 "निकरे. ©. मज्ञतो श्रगधरस्य ०८ भिन्दतः शक्षशधरस्यः 
1. खगाकृतिः {07 ज्ञज्चाकृति 
1१ ८“ उटिम््वकं 707 अलिकडर. 7. कष्टुकाम 0" कट्टकाम. ©. यामिनी 
करः 1) गवेरीकरः 7०४ वैरीकरः. 0. 1). °न्घ्रके' 01 रन्ध 


१२४ जानकीदहरणे 


चन्द्ररल्मिनिहतोऽपि तामसः 

सुप्रकोिलकुटेन संचयः । 
उलटसत्छुमुदगन्धसंभृतेः . 

सावशेषं इव भाति षटुदेः ॥ ८० ॥ 
पत्रजाखशतरन्धविच्युतः 

सामिभेक्त इव भृरुहस्ते । 


स्थण्डिरे निरवरशेषमिन्टुना 
भाति यक्त इव रस्िसंचयः ॥ ८१ ॥ 


च, 


उष्टसत्सु छुमदषु षहृदाः 

संपतन्ति परितो हिमांशना । 
भिद्यमानतमसो नभस्तखा- 

दिच्युता इव तमिख्दिन्दवः ॥ ८२ ॥ 
तारका रजतभङ्मासरा 

खाजका इव विभान्ति तानिताः । 
दिग्बधूमिरूदयादुदेष्यतो 

वत्मेनि ग्रहपतेः समन्ततः ।। ८३ ॥ 
गित्रनाञ्चपरिरोदिताधिरं 

मूता इव विभान्ति दीर्धिकाः । 
सुश्चपमविनि्मीर्तिक्षणा 

वद्धश्न्तकर्दसकरजिताः ।। ८४ ॥ 





80. ©. चन्द्रपादविहतोऽपि 107" चन्द्ररद्मिनिहतोऽपि. 


, 81. 8. ¬"९2व8:~-साभिक्षिक्त इव भूरुदस्तके स्थण्डिके निरवरेषमिन्दुम्‌। 
श्लाति सक्त इव रदिमसञ्चयः पत्रजाश्तरन्धविच्युतः 107 ०प्- {९६ 


8 2. िनयमानतमसः £" भिद्यमानतमसः, 7, विन्द्वः {97 बिन्द्वः. 


अष्टमः स्मः । १२९ 


सिक्ते श॒शिमरीचिेपने 
रोधसीन्दुकरपुञ्सक्निभम्‌ । 
राजरंसमसमीक्ष्य कातरा 
रोति दंसवनिता सगद्रदम्‌ ॥ ८५ ॥ 
तिम्परस्िविरहे सरोजिनी 
शोकमिन्दुकिरिणावगुण्ठितम्‌ । 
नाभिवी्ितुमिव क्षपागमे 
धीख्यत्यसितवारिजेक्षणम्‌ । ८६ ॥ 
जम्भमाणचलप्रसंहते- 
रन्तरं कुमुर्दखण्डसपदः । 
सविधातुमिव पदसंतातिः 
संकरुचत्यनतिद्‌रवर्तिनी ॥ ८७ ॥ 
भाति बिभदसितात्पर्पभं 
लक्षणं मृगमयं हिपद्युति; । 
स्यामृलाबद्निम्बकान्तिभि- 
. वद्धमध्य इव रूप्यद्पणः ॥ ८८ ॥ 
योवनापहितपाण्डुकान्तिना 
त्वन्मुखेन विजितो निशाकरः । 
छज्जयेव घनमेसन्ततो 
सुद्धरस्मिनिवहो निरीयते ।॥ ८९ ॥ 
, 85. ©. "९2 शारदिन्दुकरणुञ्जसनिभं राजदंसमसमीकष्य कातरा । संति 
हंसवनिता सगदः र सेके शरिमरीचिरेपनें 07 छप ६८2४. 4 2166118 ४11 116 
" 31111181686 ९1010. 
87. 4. ए. "पणेसंहतेः, 0. "पणेसंततेः, 1). पत्रसत्ततेः ०" पत्रसंहतेः. 0. 1). 
"्वण्ड" 10" "खण्ड. . पदमसंहतिः {01 पद्चसन्ततिः. 


88. ¢. “विस्बदीपतिभिः 0 शविम्बकान्तिभिः. 8. ©. नदमध्यः, 7. विद्मध्यः 
{07 बदमध्यः. ¦ 


„ 8. 4, ए. योवनोपहितरेोभरपाण्डुना, 0. योवनोपहतपाण्डदीप्तिना 9 
शेवने पहितपाण्डुकान्तिना. ¢. विजितः केपाकरः 107 विजितो निशाकर 


१२६ 


90. -&. 0198 70 पऽ 79 1196 79 ^, ?. 
काठलमेघञ्चकटं श्चपाकरः 707 कृष्णयेघशकटं निश्लाकरः. 

8. भाति कृष्णस्गटांछनो विषुः, 0. भाति कृष्णरडलक्षणो विधुः 07 

कन्दश्चश्शएदनावठीमिमां, 0. कन्दधोतरदनाव्लीमिम 


91. 
भाति कृष्ण्रमटश्षणः श्वी. €, 


जानकीर्रणे 


अड्ितिः शश्मयेन. रक्ष्मणा 
कृष्णमेघशकटं निशाकरः । 
पध्यखमरमिव मन्दथुद्रहन्‌ 
निष्यतत्यसितवारिदोदरात्‌ ॥ ९० ॥ 
उद्धसदयुतिरिवेष मध्यतो 
भाति कृष्णमृगरक्षणः शरी । 
कन्दगारदश्चनाबटीमिमां 
वेधसा स्चयितुं तव प्रि ॥ ९१ ॥ 
तन्पुखावाजेतपण्डखश्रेय- 
स्तत्कर्ड्ममृतदयुतेरयम्‌ । 
वीक्ष्य शीतकरकान्ततोरणः 
शोकवाष्पमिव वारि युश्चति ॥ ९२ ॥ 
इति सपदि वदन्‌ बदान्यवयः 
शयनशिलातख्मिन्दुपादधीतम्‌ । 
अङसतरगतिनेरेन्रकन्या- 
मनुगमयन्मदमन्थरः परपेदे । ९३ ॥} 
अथ स॒रतमखे सुखं समत 
मदन हुताह्नदग्धमानद्व्ये । 
चषकमधुनि सननिविष्टमिम्बं 
मुखमनयदयितासखः स सोमम्‌ ॥ ९४ ॥ 





५ कुन्दगोरदश्चनावलीभिमां. ¢. जद्मणा 70" वेषसा. 


` 9. 4 ॐ, 
"तोरणं {0 शतवोरष्पय्‌- 


 # # लक्ष्मणा ]. 6. 


तवन्छसापहतमण्डलशरियः £ त्वन्ुखावज्तमण्डक्भियः 2. 


अष्टमः सगः | १२७ 


दुदितुरनिभतुरुन्पयुर्खं 

मणिचषकं परिमण्डरं विहाय । 
पिययुखपरिभुक्तषामवाञ्छा 

करकमटं नयति स्म हेमशक्तिम्‌ ॥ ९५ ॥ 
नियतमिह पतन्ति दन्तधारा 

मदनमदोद्धतयोरितीव भीत्या 
अपरकिंसख्ये विहाय य॒नो- 

मधु पिवतानेयनन्युपास्त रागः ॥ ९६ 1 
हरपि मधुपो विवृद्धतृष्णो 

न विरमति स्म पिबन्‌ सुगन्पि हम्‌ । 
युवतिमुखमरसंशयं यतो यत्‌ 

सरसिरुह परमाथतस्तदतत्‌ ॥ ९७ ॥ 
अचकमत मधु भियायुखन ` 

कषितिपदुतः पणयादसो वितीणेम्‌ । 
अधरमितवतो व्रणस्य दाहात्‌ 

स्फुटशचेतुङकणिमिधुस्वेण ॥ ९८ ॥ 
इति सपदि निशामतीयतुस्तो 

प्विधुतकष्मभक्तिसूच्शेषम्‌ । 
रतिकटहकचग्रहेण माल्यं 

बिटलितकरेशसमपितं दधानो ॥ ९९ ॥ 

स्म हेमश्चक्तिं । दुहितुरबनिभवुंरम्मयूखं मणिचषकं परिमण्डटं विहाय. 
96. 9. मदमदनोदतयोः 70" भदनमदोदतयः. ¢. 1). -किशस्ये 1० ण्ेस- 
ख्ये. ५. उवाक्त रागः 0. जवाप रागः ० उवास्त्‌ रागः. 


99. -. 8. 680. 1018 १९86 1४ ६6 10110१०४ रथाः रतिकलहकच- 


ग्रेण माल्यं विङ्धलितकेशसमा्ितं दधानो । इति सपदि निशामवीयतुस्तौ प्रविधुतको- 
समभक्तिघतशषम्‌ ॥ ^&166708 111 1116 81181688 61012. 


१२८ जानकीहरण 


अथ हदयङ्कमध्वनितर्वशकृतानुगमे- 
रनुगतवह्धकीमृदुतरकाणितेरलनाः । 
तमुषसि भिनषडबिषयीकृतमन्द्रसवेः 
शापितमवोधयन्‌ विविधमङ्ल्गीतिपदेः ।। १०० ॥ 
हृदयनिषीडनोदुतपयोधरकुङ्कमया 
रतिषु दधानया दश्चनखण्डितमाष्ेपमणिम्‌ । 
चिरङतनागरारुणितमन्थरखोचनया 
शयनममुच्यत्‌ भियमनु भमदोत्तमया ॥ १०१ ॥ 


॥ इति जानकीहरण महाकाव्ये सिंहरकवेरतिदयमूतस्थं दुमारदापस्य 
कृतो सम्भोगवणेनो नामाष्टमः सगेः ॥ 


नवमः समः। 





इति म्रवृत्तस्य सुतस्य केषुचि. 

दिनेषु यतेषु सुन मृतिः । 
प्रं मतस्थे वनितापर ग्रहे 

खयं खतानाितरस्समस्य खः । ? ॥ 
उपेत्य पत्या सह शोकसंपदा 

कट्रमारेण च पर्थर्रमा | 
पितिः भयाणाभिषुखी भुवः सुता 

ततान पादाबुदविन्दुमिदेशेः !! २ । 
असावपत्यं गुणपक्षबतिनीं 

पतिं समाटम्ब्य रुणे; पुरस्ृतप्‌ । 
जगो ततः साधु गुरूणरीयसीं 

भिरं सतीनामुचितव्रताश्रयाम्‌ ।¦ ३ ॥ 
परः (मकप वपुषः सन्नतिः 

गणस्य तातो नपतिनेवं क्यः ¦ 
इति स्म पा मानिनि मानमागयः 


ऋ, ~ अ, 


पतिप्रसादोक्नतयो हि योषिविः | ४॥ 





1. ©. केषुचिदूतेषु वारेषु, 7). केषुचिद्रतेषु मासेषु 107 केपुचिदिनेषु यतिषु. 

2. (“ 7685 {16 {0110्णण६ 107 ० ४८१ --कटत्रभारेण च शसाकसं- 
पदा पदद्वये मन्धरविक्रमा पितुः । ततान पत्याद्भरुपेत्य अिन्दुभिरशोः प्रयाणाभिमखी 
सुवः ता ।॥ 116 10378131 ००६९ ०८ 0. 855 :- सिहकठिपिसने त॒ उदर्भिविन्दु- 
मिरितयेव पाठः उपलभ्यते. ©. 28668 क1110 16 81181686 61109. 

ॐ. ). 6268 ४6 {0110रा7& 107 (प) {6८ ---गुरस्ततोऽसौ गुणपक्षव- 
तिनं मति समाठम्ब्य गुणः पुरस्कृताम्‌ । अपत्यकां साधु जगौ गरीयसीं गिरं सतीनाम- 
वचिततरताश्चयाम्‌ ॥ २. गुणपक्षवधिनीं, 0. गुणपक्षवन्तिनीं 9 गुणपक्षवर्िनीं. =` 

4 पतिप्रसादे त्रत्तयः करक्जियः ण पतिप्रसादोत्रतयो हि योषितः. 

॥ -, 


१३० जानकीहरणे 


द्धियो न पसाद्ुदयस्य साधनं 

त एव तद्धामविभूतिदेतवः । 
तडिष्धियुक्तेऽपि यनः भरजुम्भते 

विना न मेधं विटसन्ति विद्युतः । ५ ॥ 
गतापि मत्रे पारेकोपमाय्त 

गिरः कृथा मा परदाथदीपनीः । 
इखच्चियो भतंजनस्य भत्सने 

परं हि मौन प्रवदन्ति साधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
पतिव्रता वरयमवहयसङ्खना 

करोति शेन गुणस्पृहं पतिम्‌ । 
विनष्चासिगणा गणेषिणः 

एर्व भरैस्पेति दुस्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 
अरुं खयं व्याहूतिविस्तरेण मे 

कुरप्व तयचरितं तदाश्रयम्‌ । 
श्रपि याते जरसेव जै 

सहसधेदं हृदयं न दयेत्‌ ॥ ८ ॥ 





न 


? ©. कारणं {० साधनं. +. 8. त एव सोभाग्यविभूतिसायनाः ० त एवः 
तद्यामपिभरुतेहेतवः. 8. ~. घने विज्नम्भते {0 घनः प्रञ्ञम्भते. 

¢. 7. णिरोऽक्रथा मा {०९ गिरः कृथा मः. 2, ¢. परषाथदीपिनीः 10 परबाय- 
दीपनीः- +--8- पातेत्रताः १५८ कुरु.लयः. 3. 7२205 16 1887 ४0 11068 ६1178 :- 
वदान्त मारू {दं पर प्रसावते इलया मत्त जनस्य मत्समे ॥ 1. 2418868 1४0 ६06 
, 11121686 64110 

। ¶. -4.. ए. ०८. ६6 "७४ 10५. &. ¢. शीले {0२ शठेन. 0. व्वारन्ययुणाः 

ण चछरिऋुण्प- 

8. .५*<, कुक्‌, ठ. अरं {0? अद्ध, 


नवमः सगः । १२९ 


अयं सखदेकप्रसणे मनोरथे 
वृथाऽच दवादपिनाम ना भवत्‌ । 
इति म्रषक्तुजेरतो निरासिरे 
(निगृह्य कण्ठं वचनानि मन्युना |} ९ ॥) 


उदश्रभासः लेखया शिखापणः 
सजा च धभ्पिह्टिरीटदष्प ) 
प्रमज्य पाडा जनङ्स्यं उस्रः 


(~ अः 


क्षयाहयातापथ लम्भिदः्धिषा || ?० |} 
छतो वियागेन छवः सप्र्धः 

समपितः साश्रक्रेण दंसः | 
मनस्यवस्थाननिि्षाश्ि©ः 

क्षणं विवादानिव तस्य चक्रमुः |¦ १५ ॥ 
हखायधाभस्य सकाहखो रवः 

पयोधिनिषोषिगमीरमेरवः 


ततः ब्रगरभाहतमरसभकः 
प्रकाशयामास गात समन्ततः । -२२॥ 


[वि 


गजन्द्रपण्याघटितश्च निःस्वनः 
करेणुकावदिवषिते रदः । 

भेयं वितन्वन्‌ भवनेषु पक्षिणां 
दिशः ससपोथ समे सपयद्धदः ! २३॥ 


9. ©. षेव, (. अुधादय {0८ दयाव. 3. (^. कण्डे {07 कण्ठ. 

10. 2. "किरीरसक्तया {0 "किरीष्दघ्या. 7. दम्पती 1० जम्पती. ए. ८, 
गृहाद्‌ {07 क्षयाद्‌ 

1:3. ¢. "प्रभवश्च 70" शवरितश्च. ¢. समन्ततः, 7. सप्रडतः £ स्युद्‌त 
2. 2476 €8 "7110 ६116 8111091686 €41107 


१६२ जानकीट्रणे 


समारुरोद्यथ रथ महारथः 
सहेमाचित्रे सह्‌ राजकन्यया 
दिनादिसन्ध्यानुगतां क्शिङ्धितां 
स्वररिपदीप्प्येव (दिवं दिवाकरः ॥ २४ ॥ 
शिरःपदशस्थसदरदरपेटिका- 
गरहीतवीणां्चुकपञ्जरादयः । 
सवेचहस्तेः स्थविरेराधिष्टिताः | 
स्ियोःप्यनुस्यन्दनमत्यगुमदा ॥ १५ ॥ 
मदान्धमातङ्षयापरिसंकरे 
पारकणन्ती वटकायनिस्नगा । 
तर्किता वलातुरङ्करङ्कितेः 
पुरः प्रतस्थे पुरुटहूततेजसः ॥ १६ \ 
स्वरष्टियेषि भवणाग्रमारत- 
रज रथोत्थं यदि नाहरिष्यत । 
विनिगेताभिनं परो मदस्ुतां 
घटाभिरद्रकष्यत त्म दन्तिनाम्‌ ।॥ २७ ॥ 
व्यतीतरथ्येऽथ रथे क्पोख्या- 
विंखसवत्या सद॑श्चनाखयोः । 
पपात तस्याः पुरगृहणदीधिका- 
समीरणानतिंतपञ्मनं रजः ॥ १८ ॥ 


14. 7). स्वरस्िकान्त्येव 107 स्वरर्मिदीघ्येव 

1. ॐ. ५. गृहीतवीणाद्चकषञ्जरादयः 10 गहीतचीणांश्चकपञ्चरादयः- ^+. अत्य- 
गुष्तदाः 8. अत्ययुखंदा, ¢. अत्यगुखदाः, 7. अन्वयुस्तदा. © म 0. {6 
०1181656 6010 16965 अपि जियः स्यन्दनमन्वतीयु 

17. €. पुरोगताभिनं तदा मदखतां £" विनिगेताभि् प्ररो मदसखतां- 0. दस्तिना 
107 दन्तिना. 

23. 2. ८. सद्यः 201 तस्याः. 


नवमः सगेः | | १३३ 


वराङ्कना प्रस्तरमेदकोरिभि- 

हैतस्य चक्रे चनं वरूथिनः । 
पिधाय यत्तच्चरनं पथि मिय 

तमाटरम्वे वरसन्निधावापे । १९ ॥ 
रथध्वानिपापितसंपदं गवां 

कटं समुत्पुच्छयमानय॒न्एखम्‌ । 
उदग्रकर्ण परिधावदेकतो 

ददश सीताऽथ वनान्तवर्तिनी ॥ २० ॥ 
विनिद्रपब्ा मृदुभिः समीरणे 

विसारयन्त्यः कट्हसिकागिरः । 
स्वदेशसीमासरितो विखङ्धिताः 

शुचं वधूचेतसि साधु संदधुः ॥ २१ ॥ 
विवृ विषयव्यतिक्रमा- 

च्छने्निंमजनन्त इवावनीतटे । 
स्वजन्मभूमो गिरयो नुपात्मना- 

कपोखमतिनरजस्मश्चुभिः ॥ २२ ॥ 
द्विन््रदन्ताहतवन्यसदकी- 

कषायगन्धिः पथि तत्र योषिताम्‌ । 
शनेर्विधुन्वनलकाग्रवलरी- 

भुखानि पस्प्च वनान्तमारुतः ॥ २३ ॥ 


20. ?. वनान्तष्वारिणी {07 वनान्तवर्तिनी. 

21. ^. ^. मदुभिश्च मारते : 0 मृदुभिः समीरणः. 4. (0. विसारयन्तः ६ 
उिसारयन्त्य :. 7. बधूचेतस्ि {ण वधूचेतसि. 

22. 1). स्वजन्मभूमेः ०" स्वजन्मभूमौ. 

23. 1). गजेन्द्र 1 द्विपेन्द्र. 1). श्वष्ुकीः 01" -वहकी. 


१२४ जानकीहरण 


अश प्रतानः प्रततान तामसी 

नृपस्य भीमं भययाहदेकन्दिशः । 
सिन क्षपाया विगमेऽपि संहति 

ग्रस्य बरोचनसेचिषां पथि ।; २४ | 
अरषटसंतापविरूपद्यना- 

स्तमोऽभिनृतः परतिकच्पस्वः । 
अविपरसन्नानिं खानि भिरं 

दिशे विनाशोपनता इव क्षण्‌ ¦ 2 ॥ 
अथ पकारीभवदग्रतो दिशं 

कणादुदीचीमवमास्य दीद्धिभिः | 
चेन तेजः परुषाटरतिभियः 

विभक्तयुत्पातमनु व्यदस्यस ¦¦ २६ |; 
ततो दानः भरदणावसङ्न 

विचुप्कपङ्रुदवीनमालिकछर्‌ । 
विनिद्रक्तो तपस्या ततं 

विखोचनोपान्त इवालिसन्दतिस्‌ !\ >७ | 
कित्रार्वामांसतदरावरष्धिनी 

समुद्रन्‌ दरीपितनुं तनृदरः । 
परिज्वरस्तीव्रतथोहुताशन- 

स्ुखिद्धपातेरिव विन्दुवितरिदाम्‌ ।! २८ }, 





20. 16 90021686 ©व7प्र0 6248 {€ 1011072 107 € 14451 
1५0. 110९8 ० 0 ल्प -अस्देयतोत्पाततमद व्यपाश्चितं वलेन तेजः पुर्पाकृतिभिया- 
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नवमः सगः १३५५ 


अजऽतिभीमे सशर शरासनं 

निधाय वामे निधनावहं दिशम्‌ । 
करेऽपरस्मिन्‌ परदुगेपारमे 

परं स विथरतयरघ्ं पराद्हा । २९ ॥ 
तद्ेऽभेधानस्य सितत्वराध्वनः 

शिखा इवादित्यमयूखपिङ्गिखाः । 
जय विप्रुन्न्‌ बश्ताः समन्ततः 

उमीरणसत्परयेण संभृतः । ३० ॥ 
अथुभगूणां जगदे नमस्छनः 

परोऽवतारो ज्वछनं वितन्वता । 
हयेन धुन्वन्नथ तद्वरं बीं 

परुध्य रामेण रुषावृता गिरः ॥ ३२ ॥ 
न राम रामं युधि जेतुमु्यमो 

विधीयतामन्यमिव क्षितिक्षितम्‌ । 
सरित्तदीपाटनपारवस्पुशं 

न गपि भाष्य विजीयते नगः ॥ ३२ ॥ 
रयोरपत्पे जगतीपातिष्ठिषो 

नखा तव स्यादिह विक्रयक्रमः | 
अङ विसाशिसनस्थपारमो 

न दम्दश्रकममेवे विहङ्कमः ॥ ३३ ॥ 
तवं पयोगे धनषोऽ्वुक्ञासितः 

कारासने भृधरयन्व > ६२ब्‌ । 





30. -4 . 8. 69१ 176 {10110102 {07 0 {६७४६ -~समीरणरात्मरयेण- 
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त्यमगूखपिङ्लाः. | 


१३६ 


जानकीहरण 


इतः पवृकत्तापिं न नूनमागता 
विपत्‌ दीयश्रवणस्य गोचरम्‌ ।। ३४८}; 
निशम्य तस्यतदितीरितं वचो 
जगाद शिष्यः स पुनः पिनाकिनः ¦ 
परस्य वृद्धि य्ञसो वितन्वती 
वृथा विधित्सन्‌ धनुषो भिदामिदघ्‌ :। ६५ } 
नयेश्वर स्तव्धतरं धनुर 
विधाय वन्ध्यतरवाणपातनम्‌ 
विकामधीशे किल विश्वकमेणा 
प्रन्दराख्याय परा व्यतीयेत्‌ । ३६ ॥ 
विसृज्य प्व दूनुजारये धनु- 
स्तयोरथादायि रथाङ्गधारिणे । 
धनुस्तथेकं पुरं दिधक्षते 
त्रिलोचनाय निदञ्ञाधिपेन तत्‌ ।! ३७ ॥ 
विषित्सया तद्रतजन्यतेनसो 
व्यघत्त यत्नेन तथा मरुत्पतिः 
यथाऽहवो हव्यवहोग्रतेजसो- 
गजय्यद्चक्त्योरनयोरजायत ॥ ३८ ॥ 


२4 ‰. 8. ¢. त्वम्‌ 07 परम्‌. 
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(1. 76805 1116 125६ {0 1068 £ ८5 :--कतुस्तथेकं त्रिदश्ाधिपेन तत्‌ 
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नवमः सर्गः | १२३७ 


चकार चादि विहाय देवयो- 
युगं महेष्वासयुगेन संयुगम्‌ । 
हिस दशापि परतिरध्य पत्रभिः 
समाः सहस्राणि समेतसादसम्‌ ॥ ३९ ॥ 


अथा विक्षु मदभतमीन्वरः 

ससे यच्चापमभेदि त्यया । 
अगाहचीकाय वितीणपक्षत 

क्रमेण हस्तं मम वेष्णर्वे धनुः ॥ ४० ॥ 
गुणा व॒भावस्य तयोभेगच्छतिं 

जहाति नेश चतेति विश्वतः । 


असंरायं ज्येति निरूढिमागत 
परो मम॑व भ्रवणान्तगोचरः ॥ ४२ ॥ 

अपाङ्गभागावाधे चापपूरणं 
सुदुष्करं तिष्ठतु विष्णगोचरम्‌ । 

गुणं यदि मरपियसीह्‌ जिह्यतां 
वलपपनेषु ततस्त्वमग्रणीः ।॥ ४२ ॥ 


निधाय बाणे धनुषीह्‌ पूरिते 

वधः स्वहस्तेन त्वेष सल्किया । 
इतीरयीत्वा तनयस्य भुपते- 

पुमोच रस्ते संशरं शरासनम्‌ ।॥ ५३ ॥ 


परि 





40. 7. ऋषीकाय 70" ऋचीकाय. भ6€ ऋध ^. 2. €, 
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१३८ जानकीद्रणे 


ततः स युन्यामिव युषटिमानय- 

न्नपाङ्दशं दशकण्ठसूदनः । 
वखादविन्ञातविकषेणश्नम- 

शके गुञ्जत्णबन्धनं धनुः । ४४ !! 
स तेन सक्तः किर सायको दिवः 

पद्‌ तपस्यदहूषभस्य वाज्छतः । 
दितीयवणंस्य निहन्तुरात्मनो 

विधाय नीशारमथ व्यतिष्ठत ।! ४५ ॥ 

रिपोरजय्यस्य जयेन मानवः 
सभाज्यमानो बहुमानमन््रणेः । 

मनोज्ञवासे पथि मेथिटीसखः 

सुखेन नीता कतिचिदिनानि सः ॥ ४६॥ 
व्यपावृतदरारमुखेन सन्ततं 

बलेन भूम्ना विशता कतध्वनिम्‌ । 
पुरीमदन्वन्तम॒दग्रनिस्वनं 

तनुं पिबन्तीमिव कुम्भजन्मनः ॥ ४७ ॥ 
नरेन्द्रर्योभयभागचारित- 

भरसारिकाखागुरुधुपवासिषाम्‌ | 
ततामनन्तेरूषरत्नतोरणं 

सपड्नाष्टपदङकम्भमण्डलेः ॥ ४८ ॥ 


+ ©. दञ्षकण्ठमदेनः 07 द्दाकण्ठमदन :. 
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नवमः सः । १३९. 


परिकणत्काञ्चनकिङ्कणीगुणेः 

सुगन्धिना गन्धवहेन ताडिप 
्रमत्पताकानिकरेरुदचिषो 

वितन्वतीमुष्णघृणेः कराच्छदाम्‌ । ८९ ॥ 
मधुत्रतव्रातविरावकिङ्किणी- 

रुतेन रम्यं मणितारणस्नाम्‌ । 
चर्यं दधानामनिखस्य रंहसा 

धुतं पताकानुकृतानि विध्रतम्‌ ॥ ५० ॥ 


षिव तामञ्नलिबद्धसपदा 
भुखन्दारूदयेन सषेतः । 
नरेनद्रमूनमृडखनि कल्पयन्‌ 
जनस्य हस्तारुणपङ्जानि सः ॥ ५१ ॥ 
गुरूनेव कुमारमीक्षित 
जवेन वाताथनमीयुरङ्नाः । 
नतान सत्यो न च मृढव॒त्तय- 


० (6 © 


रतथाहि वशस्य रघोर्विनीतता ! ५२ ॥ 
रराज वातायनसन्ततिषैता 
विखेोखनेन्रैधनितायखाम्बजेः । 
तता विनीरोत्पख्य्रसंपदा 
सरोजिनी तियेगिव व्यवस्थिता ।॥ ५३ ॥ 





- €. स्छुरत्पत्त।काः, 1. चठत्पताकाः {0 म्रमत्पतकाः. 
30. 
1. 


0. विभ्रतः 0" बिभ्रतम्‌. भल ए 4, 23. ¢. 
8. €. नृपेन्द्र: 07 नरेन्द्रमूनः. 
8- रयेण, ^ तुरेण 0" जवेन. 


१४० जानकीहरणे 


दरौ शतिं जाखवाक्षसद्धिनी 
नितम्बिनीनां चरष्टिस-ततिः ! 
ततेव पड्रुटनाखजाटके 
परिस्फुरन्ती चफरीपरम्परा ॥ ५४ ।\ 
पदं एरमध्यामियप्कयावः 
समपयन्त्यामविरम्विविक्रमम्‌ । 
वभृव सोपानविमदैसंभवः 
सराग एवबाङ्कितटस्य यावकः ।} ५५ ५ 
केयाचिदारोकपर्थं मुखा$टं 
समेत्य घमेतपत्रेखया । 
सखीकयोखहितगण्डभागया 
कृतस्तदीयेऽपि मुखे विशेषकः ॥ ५६ । 
प्रसाधनव्यापतयाऽपि रभ्य 
प्देशिनीपवेवि्रषएटकणया । 
उपायये वामकरस्थपत्रया 


रयेण वातायनजाटमन्यया ॥ ९७ | 
दरतपयाणश्चुथकेरावन्धना 


सधममवारिसुति विभ्रती सुखम्‌ । 
श्रमातुरोरुढयमन्थराऽपगा 


यया सपल्याः परिशङ्कनीयताम्‌ ॥ ५८ | 


जनक - | 


५६. ¢. शगङ्कभागया ०7 "गण्डभागया- ^. ए. कृतं तदीयेऽपि खस विशेषक 
८? कृतस्तर्दीयेऽपि मखे वितनेषकः. 

31. 7. शमण्डनव्याप्रतया 0" प्रसापनन्याप्रतया. ¢^. 
रामया. £. त्वरेण, 7. जवेन 07 स्येण. 

०४. 1. सपल्या {07 सपल्याः 


° बाडख्या {0 


नवमः सगः । १५१ 


नितान्तमेकीडतगण्डभागयो- 
भृशारपवातायनयातमन्ययोः। 

विभाघुर ङुण्डख्मकमेव तद्‌ 
सखद्रयं सण्डयति स्प रामयोः | ५९. | 


विधाय काचितसमथम्‌ न्‌ छ्ञ्जया 
परियोपभक्ताधरमधरक्षितम्‌ 
पयाति दरं रपत दिदक्षया 
चकार वातायनवाञ्चमाननम्‌ । ३० ;) 
अतिष्देका कुचयुग्मसंपदा 
निरुध्य वातायनसुन्नतस्तनी । 
सखीजनो यच्छृरमध्यभागतः 
पताकिनीमन्तरमाप वीक्षितुम्‌ ॥ ३१ ॥ 
निधाय काचित्तन्यं तनदरी 
विशाख्वातायनदेदरीते | 
अकारयत्पङ्कजकोशषकोमं 
महीभुजे वाटकमञ्नरिं बखात्‌ । ६२ ॥ 





29. >, 6१08 {6 7011010 {07 1116 198६ ६0171168 --खखद्रये कुण्डल - 


मेकमेव तत्‌ प्रभाखरं मण्डयति स्म रामयोः ॥ -^&16€10& भ्त ४11€ 61118186 
<0४ 011. ^. 7). प्रभाखरं 707 विभासखर. 


60. ¢. प्रियेण दष्घरं {01 प्रियोपथक्ताधरं. 1). अधनिदुतं 07 अधंरक्षित. ^. 
बननिनाय £ चकार. 7). वाद्ये 0" बाह्य. | 


0२. €. विज्ञाङवातय नदेदटीतठे, 8. विभूषिवातायनदेहटीतटै, ¢, प्रसद्य वा- 
तायनदेहठीतले-. 7. प्रसद्य वात्तायनदेहिनीतठे. € फा 2. कोष 
{07 (कृतश्च. 


९४२९ 


जानकीहूरणे 


नपः सुमिजातनयो वधूरिति 

भियाजने निर्दिशति स्वयं करैः 
तदमभापाटखभागभागिनेा 

नखांज्चजाख अपि चेररम्बरे ॥ ६२३ ॥ 


अश्ञक्तुवन्‌ वधयित नृपात्मन 
अधूजनोऽधृष्टतया जयेन्‌ तम्‌ । 
पटं विधत्स्वाविधवाजनोचिते 
पथाति पल्य गिरपारिषं जगां | ६४ ॥ 
नरेन्द्रसेना विविदुः ससद्रगाः 
द्िद्धतोया इव यत्समन्ततः ! 
महाणेवस्येव न तस्य तत्कृतो 
वभव पूर्‌ न चातिरिक्तितां ॥ ६५ ॥ 
द्विषागतं द्रारम॒पेत्य तद्रलं 
नपाङ्गनस्योभयभागसंधितम्‌ । 
निबध्यमानाञ्जटि शासिता भवो 
टशऽनुगृह्णन स विवेश मन्दिरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
देशं युधाजिति जितं तुजे तपोऽथी 
॥ विन्यस्य केकयपतिनिंपिनं षिविष्ठः 1 .. 
दूतेन तेन तनयं दुदिवुर्दिदधुः 
कारस्य केस्याचेदयेन्द्रसखं ययाचे ॥ ६७ | 





. +. 3. दशयति 20" निर्दिशति. 


8. ©. अथष्णुवन्‌ 70८ अश्चक््ठवन्‌. ^. राल्ये 101 पल. 


€. चरपेचधसेनाः 707 नरेन्दसेनाः. 


8. ^. चृपाङ्खणस्य 70 मृपाड्नस्य 


नवमः सगे | १४३ 
अथ स युधाजिति स्वषिषयं सति नीतवाति 
परथितगुणे गुणपरचयखाभरतं भरतम्‌ । 
इतरस॒ताहितपमियरताहततद्विरह- 
प्रभव्छुचोऽनयनयदचिर्दिवसानच ॥ 


1 इति जानकीहरण महाकाव्ये िंहरक्वेरतिरायभूतस्य कुमार्‌- 
दासस्य कृतो परस्थानवणेनो नाम नवमः सः ॥ 


दद्मः प्षगः 

ततो नयन नयतो राज्यं राजीवचक्षुषः। 
नस्य शक्रसमानस्य समानापयुतं ययो ॥ १ ५ 
अथालृकष्यत तदहे काटिन्यरषितिसचि । 
पलितं षिस्रसाव्ीपुष्यहास इव कचित्‌ ॥ > ॥ 
पठितच्छञमना दोषा सवेकारघसुन्नते । 
जरसा शिरसि स्पष्टे न विषेहे महारथः ॥ ३ ॥ 
आरोप्यान्यतरेयुः स्वपडः नायो भुवः कृती । 
समासीनः समज्यायां ज्यायांसं भुतमन्रवीत्‌ !। ४ ॥ 
मामियं प्राणनियोणवैनयन्ती पुरःसरी । 
रक्ताक्षवाहनादेशदूती संसेवते जरा ॥ ५. ॥ 
जरसा तात नोऽज्ञानि स्य कामेष निर्विदा । 
शायेस्यष्ुपनतानें त॒च्यमव शनं; शनः | ६ ॥ 

कारेन शिरसि न्यस्तः चेतेराशिताङ्शेः 
निवतेन्ते हि कमिभ्यो भद्रा रापवदन्तिनः | ७ ॥ 








1. ९. इत्थं 0 ततः- 5, शक्रोपमेयस्य, ©. शकरोपमानस्य 07 शक्रसमानस्य. 
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५. ~> 8. ¢. जस्या जात 0" जरसा तात. [ ^. जरसा {०८ जरया }. 

1 ~+. 8. वीरा राधवङज्नराः 1०" भद्रा राधवदन्तिनिः. 


दशमः सगः | १६५५ 


उमे वक्षक्ष वर्यानां तिष्टत रक्तककरे । 

यौवने वनिता वल्कसन्ततिवोधके च नः ।} ८ ॥ 

न जिष्णुः कतशस्त्रो यो यश्ाव्यो यङ्ञनिस्पहः 1 
कामी यथ जरन्ते क्षतव॑शेषु कत्रयः ॥ ९ ॥ 
पादशषेऽपि वेराग्यं न यस्य पुरुषाथुषे । 

कीटरी रक्ष्यते तस्य जनस्य हृदयात ॥ १० ॥ 
नातिविसखसया भिन्ने देहे ना तप्यते तपः | 

इतरत्र चिरं जीर्ण तपस्यायां इता गिः ।। ११ | 
मन्दशक्तीन्दरियश्योतहटटालाविच्छरिताधरः । 
अस्फुटस्मतिचेष्टामिवांखतमिवाचरन्‌ ।। १२ ॥ 
मृणाखख्यच्छेदतन्तुजारसमतिषः । 
योवनोदाहभस्मेव दधानः परितिच्छगः ॥ १३ ॥ 
जीते जीणेवयसः पत्याश्ा मे मुमूषैतः । 
तिर्यग्विकम्पितभूर््नो नास्तीति परथयन्निव ॥ १४ |) 
दन्तकुन्तशतेस्मैमेत्योः संकटमाननमू । 

अवेष्ुमिव विध्राणः कायसंकोचखयेताम्‌ । १९ | 
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-१४६६ जानकीहरण 


वि्रदातङ्निमासन्यरूरक्त्यप्तमुद्रमाः । 

वीचीसि जरानवाः पञ्चकास्थिपरम्पराः ॥ १६ ॥ 

निदंन्तत्वादसंस्कारं माहान्षष्टेन्धयो यथा । 

मिथाऽशंसितपस्पषं वद न्नम्बृकृतं वचः ।} १७ ॥ 

भिनथुवमुदस्ताश्ां किञ्चित्कम्पितमस्तकाम्‌ । 

नमो गद्रदिताखपमुनेतं जरामिव । १८ ॥ 

वाधक्ये घेतो मढः स्वदेहवहनेऽपि सः । 

विधित्यन्नप्यशक्तिष्स्तपः कीटम्विधास्यति । *९ | 

यतो यातुस्तपस्यायामरप्ये वसतिं त्वया | 

मा जन्यश्रप्रवषेण पत्यो मे विरागिणः | २० ॥ 

अनुशिष्टः भकृत्यव भद्र भवति कीदशी । 

मनसः प्रीतये स्नेदकातरस्य जिगदत ।॥ २१ ॥ 
आदासीन्यं यतः सतररुदासीनश् मिजताम्‌ । 

मितं भक्ता ईत्वं च याति तद्रक्तमहसि ॥ >२२॥ 

यो यन वाञ्छति ख्याति खेकसग्रहकापिना | 

न तस्य निन्दनीयं तच्छ तापप्यनिच्छता ॥ २२३ ॥ . 
ठत्तिः अभकरी साम्नो नये स्वपररञ्जनी । 

आयःशूछिकतेत्याहुन तां निष्णातब्रुद्धयः ॥ २४ ॥। 

जिपांभिरपि पाङ्गः पयोक्तुं साम साम्पतम्‌ । 

रञ्जयन्ति मगन्गीतेर्बिभित्सन्तो मरगाविधः ॥ २८ | 


1६. + - ८. (~. उदस्तासरा 0" उदस्ताश्रां 
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` ` 2. ‰. प्रकृत्यैव 07 प्रत्येव ©. सखच्यते 0" निगद्यते. 
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द्रमः सर्गः] १ ४७ 


साप शास्य जनो वेत्ति दानादल्यन्तवजतम्‌ । 

तत्‌ सामोशनसं साधर युक्तं दानस्य मात्रया ।! २६ ॥! 
मा दा रहितसंमानं त्यक्त्वा सत्कारसामनी | 

वित्तं विश्राणित नीतो कृतिनो दूषितं विदुः ।\ >७ ॥! 
शच्गदयेण दुष शनं नेता निहन्त्यथ । 

घननेव स्फुलिङ्ा्चिःावृतं पिण्डमायसम्‌ ।॥ २८ 
उपजापह्‌ तस्वामिस्नेहसीम्नि पराश्रयम्‌ । 

मारे वाञ्छति मेदिन्याः पत्यः पातां न संशयः ¦ ~र ॥ 
इतरोपायदुःसाध्ये चण्डदण्डो महीपतिः 
अदुष्ायत्यसो नीतेरभाति विपुर फटम्‌ । ३१ ! 
अव्याहति न शक्या गोर्विना दण्डेन रक्षितुम्‌ ¦ 
इति भव्येति सग्धोऽपि वटवः किमु राजकष्‌ ॥ ३१ ॥ 
क्षोणिपतिः पतत्याशु जराक्रान्त इव धुवम । 

त्यक्तदण्डः पदं वाञ्छन्नगृदहीतजगत्करः ॥ २२ ॥ 

इत्थं युत्तमुपायानां ङुवाणस्य चतुष्टयीम्‌ । 
वजतीन्दुप्रभाग।रं पररक्षय्यतां यश्चः ॥ ३३ ॥ 


~ ~~ ना 9 योम ७ 
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"्मृ्दण्डः {07 त्यक्तद्ण्ड :. 

४. 2. ©. एवम्‌ 70 इत्थम्‌. 


१४८ जानकीहश्णे 


रं परुषसार्ं तो .प्टुमरम्पदम्‌ 

सम्यग्‌ संरक्षिताः करोवेधेयन्ति नृपं पजाः ॥ ३४ ॥ 
नोचैः पदं छम्भनीयो गुण्योऽप्यन्वयवभितः । 
रत्नाल्यमपि कुवीत मूध्नि कः फदमण्डनम्‌ ।। ३५ ॥ 
मूर्खो वल्यैः कुटीनोऽपि मातङ्ग इव भभजा । 

शणः केरप्यविख्यातो व॑शेनेव विभावितः ॥ ३६ ॥ 
तद्युक्तमुपधाडद्धमन्वयेन गुणेन च । 

साचिव्यं छस्भयन्‌ मों न पमाद्यति भूपतिः ।॥ ३७ ॥ 
यस्मन्छत्यातुरोेन सोहं तनोति यः| 

स तं त्यजति कृत्यान्ते तीणतोय इव पुवम्‌ ।॥ ३८ ॥ 
यो त॒ निष्कारणामक्तस्नेहपाशो सुदत्र ! 


स (9 ०९ र 


मृत्युनेव तयोरभभेदो देदजीषितयोखिि ॥ ३९ \ 
दण्डद्रविणटुगकसङ्खी रक्षति भूपतिः । 
आत्मानमेव सततं किमु रक्षत्यदो जगत्‌ ॥ ४० ॥ 
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दरामः सर्गः १४९ 


इति पकृतिवगीदिनिणेयेषु नया्रयः । 
(न © 
क्षपितान्तवदहिःच्नरुः राधि साधु वष्ठन्धराम्‌ ॥ ४१ ॥ 


क क 


इत्थं वादिनि राजेन्द्रे रामो मोनमधिभथितः । 

ववषं हदयं वाष्यैः शोकेन हृदयाविधा । ४२ ॥ 
ततो वज्रासने भद्रं निधाय निधिः भियः | 
निभेरीकृतसंभारः परामिषिक्तो महीपतिः । ४३॥। 
सरधे पुषसंविष््रन्थिमन्धरयातया । 

स्मारयिखा वरा वीरं राज्यं मन्थरस्य तया ।। ४८ ॥ 
आदिदेश ततो वस्तु वनषु वनजेक्षणम्‌ | 

चतुदश दशग्रीवश्जुमिन््रसमः समाः ।॥ २५ ॥ 


अनिन्यजानिनारूढो निजेगाम रथः पुर! । 
कृतपस्थानसोमितरिः र्फुरकरेतुरथो पुरः ॥ ४६ ॥ 
अभ्रुभिहेदयं सीता निजमेव न केवलम्‌ । 

चकारा जनस्यापि भेक्षितस्य वनाध्वनिं ॥ २७ ॥ 
जगन्नेताभिरामस्य रामस्य रहितागसः । 

श्टस्य त्यागिनं देवं पृणयेवासवो जहुः ॥ ८< ॥ 
न्यवतेत परित्यज्य क्षत्ता क्षत्रियत्रयम्‌ । 


ऊढाश्च वहितग्रीवं चिरं तेनेव वीधितः ॥ ४९ ॥ 


42. +. 8. £. 1€8त € {01910 07" {6 078६ 19 ०9 छप 
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१९२ 


जानकीट्रणे 


द्िजाण्येव रथं स्यक्त्वा पदान्याधाय निःसद्ा । 
येयमन्यक्कियद्रमिति पप्रच्छ मेथिडी ॥ ९० ॥! 
रामहस्तस्थशाखाग्रकल्पितातपवारणम्‌ । 
मस्थानमभवत्तस्यास्तदग्रेसरक्ष्मणम्‌ । ५५ |; 
रक्षशाकटशाखेयक्षे्ानुत्तरकोसखन्‌ । 
ययुभागीरथीतीरं पर्यन्तः सोतटखाम्भसः ।! ५२ ॥ 
अथानासाय काडिन्दीयुष्धङ्ध्य सरितं दिवः । 
भारद्राजाश्रमं पुण्यं चित्रकूटस्य चाध्वनः ॥। ५२ ॥ 
चिदं नदनदीदेशेरक्त्वा वृकषक्षपाधरैः । 
राजन्यभोगिने याते राघवे(ऽपि गुहे गह्‌ ।। ५४ ॥ 
सपल्यों सरितां पत्युः सुमि्रासनधीवरेः । 
चिचक्ूटमकूटज्ञः प्रीतः पोत्तारितो ययो ॥ ५५ ॥ 
ततः सीतामुखाम्भोजश्रमरत्ये कृतस्य । 
नष्टैकरष्टिमन्रेण बछिपुष्ं चकार सः ॥ ५६ ॥ 

ततः प्रतीकसधायो वीरः केकयर्वेरयजः । 
बिभ्रच्छकद्विगुणितं रमं रामाश्रमं ययो ॥ ५७ ॥ 
रानयो निधृणः कथित्‌ संपाप्र इति साधवे । 
कथ्यतामिति तद्वाक्य रारि ज्ुभ्राव राघवः ॥ ५८ ॥ 
अनुङ्ञातोऽचुजस्तेन पणशाटामथा विंशत्‌ । 
दररबन्धातिरिक्तेन विगेञ्चात्तयेक्कृतोरसा ।! ५९ ॥ 





20. © 7. हित्वा ०" त्यक्त्वा. + . पेखा, . पेखवा, ¢. कोमठा 101 नि सहाः 


मागीरथीतीर 
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9. 


वि 9 क 


€. दवारन्धातिरेकेण {0 द्वारवन्वातिर्किन. 


दशमः समैः | ९९ 


भरतः ज्ञोकस्तप्तो राममादाय पादयोः । 

आयेतयुक्त्वा सकरदीनः पुननौवाच किञ्चन ॥ ६० ॥ 
ततः श्वुत्वा गुरोरन्तं स दुःखेन हृदिस्पक 
सामिषेकामिवास्ेण चक्रे क्ष्यैक्छिम्‌ । ६१ ॥ 
शपमानामथ सवस्थं केकेयी भूतिनिःस्पृहाम्‌ । 

गदेन्तं भरतं वक्तुं रसस्तत्र चक्रमे ॥ ६२ ॥ 

न स्मरामि गरोराज्ञां ज्ञाता जातु विरष्खिताम्‌ । 

न्‌ सरक्षं हि नो हन्तं तादस्य समयं यतः ।! ६३ ॥ 
समयस्य गुरोखिन्रखोकस्थस्य विखहने । 

बुद्धिश निर्विरड्वं पुनम जनि तावकी ॥ ६४ ॥ 
पूजनीया चते देवी पुः सत्यान॒पाटनी । 
दूषयिष्यति पूज्येषु पूजघपुख्यमायतिम््‌ ।। ९५ ॥ 
स्वयं कृतेन दोपेण यन यो छते गुरूः । 

तेन तत्सन्निषो तद्रानन्योऽपि न च निन्वताम्‌ ॥ ६द ॥ 
इति व्याहृत्य नम्राय ददौ दीनाय पादक । 

घमं ममीविपि मरौ वारि वारीष्यते यथा ॥ ६७ ॥ 
द्विधाकारमिव ज्यायान्‌ भरतं हृदयं चिरम्‌ । 

दशेयन्तं परिष्वङगपाप्तसान्त्वं व्यसजेयत्‌ । ६८ ॥ 
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68. ^. £. ्ञान्त्वं ०7 सान्त्वं. 


१८५२ जानकौहरण 


ततस्तं स्यजता रेड पिराधो रावणारिणा । 
दष्टस्तननपाद्िविसु; पञ्चवटीपये ॥ ६९ ॥ 
हृरन्तमथ वैदेहीं विनिहत्य निशाचरम्‌ । 
भविष्यदिव संक्षिप्य कथाया वस्त्वदशेयत्‌ | ७० | 
यञ्चवय्याभमे रम्ये रङ्त्सारङ्शावकेः । 
वृतेऽथ वनुते तस्य वासा वासववचसः ॥ ७४ ॥ 
अथ रामं टषस्यन्ती परपेदे नेकसीसुता । 
इव चिन्ता दरिद्रस्य स्थूरं नरेश्वरम्‌ ।॥ ७२ ॥! 
चकते नासिकां कुद्धः सीताविद्रबणादथ । 
रक्ष्यणस्तन्मुखाम्भोजकणिकां कृपया समम्‌ \। ७२ ॥! 
्रातुद्रये तदाहूते भुरपथकरं बलम्‌ । 

शसवषयाति क्षिममपावरिष्ट राघवो ॥ ७४ | 
अदीधपत गध्राणं कातमेकधनधेरः । 
सत्यव्रताऽसजा धारा खरङषणयाय्यध ॥ ७५ ॥ 
दम्भाजीवकपरु्ङ्जटामण्डितमस्तकम्‌ । 
काञ्चन्मस्करिणं सीता ददलाश्रममागतम्‌ ।। ७६ ॥ 





69. 7. विरोधः 07" विरायः. 

40. 2. 0. ।वेनेाष्पघ्य 107 विनिहत्य 

2. ^. निकषाखता, 0. नेकषाडताः, 1). के 1010090 9 7011 
अष्थ्ता& {07 ने ] कसीखता 707 नेकसीता. 7. स्थूटलक्षयं 107 स्थुललक्ष, 0. रपे- 
रभ 707 नरवरम्‌ 

8. 6. 8. 1 चच्छेद्‌ 0" चकत. ¬). "विद्रावणात्‌ 07 %विद्रवणात्‌, 

५, 13. २€208 ६४€ {0110106 07 छप भट: व्यति तदाहते श्रप 
प्रकरे बलम्‌ । शखेभ्रातदये ।क्षप्रमपावरिष्ट राधवो 8 ©76610© छ 11{11 ६116 &10102168€ 
&01100. 

16. «^. द्‌ दा? ]ण्डाजिनिकंः 1. दम्भाजीविकं 70" दम्भाजीवकं. ९ 
णा, ए. (. -ध्व्लत्णड ^, पठपल ग छप ४88. 0८ छणला) {€ एपेणोल्वु 
र्कप्णण हपयृकणं वप गव्डतवाण६, © शवा), पण्ला०९, 2911 ए6्‌1€ए९ 
ऋ 6 हतप 0 028 ऽनकाक्‌ पथर्णा इए #$ 2 80816 148 


दद्मः समेः। १९३ 


मृगभ्याहतरानन्यो बणेरिङ्गी निञ्ञाचरः ! 
उग्ररूपो निजं घोरं रूपं भरादुरवीभक्त्‌ ।॥ ७७ ॥ 
दजानामस्य क्षिरसाधरग्रतेनस्कमाभ्रयम्‌ । 

पर्यन्त मेथिरी भीर्या रूपपेयमकम्पत । ७८ ॥ 


प्रदीपपमिव त द्रष्टं नात्यासन्नं श्क्ताक सा) 
असोहमस्तं तेजःपरष्करितद शानन्‌ ।! ७९ ॥, 


रामारत्नमसो रामनामाकरन्ददिदं वचः। 
जगाद जगदीशस्य क्ेषदुष्ं क्षपाचरः ॥ ८० ॥ 
सारङ्काक्षि शरस्त्स्य केवरं तु खरे खरः । 
दूषणे दूषणो भद्रे न तरिखोक्या विभो रणे ॥ ८१ ॥ 
न्धाभया वटमिरीक्षणदौहदेन 
दारे स्थिता ` निजपुरपवर्स्य सिद्धाः । 
ष्टा मया सुरपुरं बनता करात्ै- 
रेरावणद्विपगतेन सदहासगवेम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अन्यायितोऽहमहमप्यनुवृत्य सेवां 
निजीविको मम इतं भवन पिक्ाचेः । 
इत्युन्नदन्‌ सुरगणः सह रोकपाटेः 
राजाङ्गने रपति पत्मतिहारमेत्य ।॥ ८३ ॥ 
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॥ 


१५४ जानकीहरणे 


स्यए्ोप्पिषव्टजिविष्टपवटं बाहुं वहटृक्नोभेत- 
क्मापाताख्तं तटेन द्‌छितश्वेताचटेनद्रं सघ | 
नो बच्छस्युपधानमृतमवखे धन्या घुरखरीष का 
ल. तसपेऽनस्पश्चिकल्यजस्पपधुरक्री शरसे सेवित ।॥ ८२ ॥ 
उवेर्या परिवीजनेषु प्रधुरं नृत्यं यथा छीख्यः 
तन्वन्त्या नितशादेन्दुकिरणच्छायोष्टसचःसःय्‌ । 
आसज्य स्वयमङ्कदस्य शिखरे निर्मोकयन्त्या पुनः 
स्तदस्विन्नविवेपमानकरया सोऽयं भुजः रध्य £ ८५ \¦ 
एकस्मिन्शयने मया मयसुतामाखिङ्व निद्राख्या- 
सुच्ं शाथेतेन प्रणयः संवाहनन्दःद्‌ । 
पादम्रेण तिरोत्तमा स्तनतटे सस्नेदमापीडितए 
रषावेशसमधितानि पटकान्यदःपि नेः एञ्दति ¦; ८६ । 
अक्षान्‌ दीव्यति दान्येन्धुतया सार्धं स्मरते साधे 
ऋडायत्नपरिथमः पण इति श्चुत्वा मतासद्दाय्‌ | 
मत्तो मन्मथवसतुसंदितविषों वृद्धौ विवृदधरयदा 
दूतं कारयति पयोगचतुरा रम्भोरु रम्भाहया ॥ ८७ ॥ 
सवेस्वगेवरङ्गनाधुतिहाति मममधानं मपि 
बेदेक्याधिपतों निधाय ह्दयं याया जगतपूज्यताम । 
नारीमाश्रयसंपदेव नयति भ्रेयस्वरीमन्नतिं 
मान्या मानिनि कस्य धूनेटिनानुष्टा न जहोः सुता ॥८८॥ 
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हस्तौ पटवकोमटौ करयुगेनादाय बासः शने- 

रन्येन व्यपनीय पाणियुगखेनागररय काञ्च्यास्पदम्‌ । 
मय्यारिङ्गति बाहः खुवहुमिः ेषविलक्षस्मित्‌- 

उ्योत्स्नासेकमनोहयाधर पुटं चकत स्वयं दास्यसि । ८९ ।} 
इत्यव्स्वादाय र्चःपतिरयनि :तासुल्छता भीननाट- 

धिं व्योमास्तुसासिं यनपवनरयास्फाट्गुञ्चदनोभिष्‌ ¦ 
पोतेनेव पकम्पष्वनिनिवहमस्ा विथ्रता पुष्पकणं 

स्फजत्सीतेन याजामलपहरजध्व्यापिनीमार्छम्बे {९० ¦: 


इति जानकीटरणे महाकाव्ये सिंहर्कवेरतिदायूतस्वे नर्‌ 
दासस्य कतो सीताहरणो नान दश्चमः सगः ॥ 
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लया 1101. 1181 25 6000107९ 18 चानन. 4 ताच्छस्यवयोवच॑न्चक्तिवु चानश्च' 
२11. 111 2- 129. ` 1176 895 चानश्‌ 60168 {6४ 8 ४९४} 3 €> 0168870 
° 12011, ` " 81.062.4 08 2९9 > “2011711. {116 छ0त्‌ ताच्छील्य 1468129 
" 02016 ' 0 ^व78{0087{0222; त्रः 1169128 {16 60201101 ०० ६९] 
28 1071816, प्र), &९८. शक्ति 1028 2102611 प्र †9 00 > {1116.` 48 
भोगं संजानः ‹ 12711०88 {० €}05;' कवचं बिभ्राणः ^फष्वा०& ध शत्र 
{ 2 ६6 2&€ & फलु 8ना6प 1187 06 ए0170 ) ; शत्रं विघ्ानः ‹ 216 ६0 
0168170 118 {0.1 ्षत्रान्वयेरलंध्यं जयमानमोजो विभत्‌-“ 1 7६ ५४७ 3 107व 0 
1116 €87{ [प्र 816 दज्चरथ, 16861104 †116 8४, $ 1162801) 0 18 1 
188171९ इष्व्तवल्पा) 20त्‌ 0जकवाण्ड 65610004 1& {0 एथ 11०2 
916 9 (016 } [पप्८ह 0न) ३४ प्€ क्षिय 7201116 0" 081017८. 
२६९त्‌ ६० एप्€ 0१७ प06 [तत्‌ पवा ६6 & सफ 0 006 1168. ? 
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उ. 13. अखण्डमानः ¢०४5६्'प९ मदजेश्वराणां मान्योऽखण्डमानो गुणज्ञो 
राजा मनेतति्युणनैः शरदभशर्यशोभिर्दिशो रजतावदाताश्चकार. अलण्डमानः ५०९- 
158६ न खण्ड; अखण्डः । अखण्डः मानः यस्य स अखण्डमानः, 7 2 पाण 
९2018016 70४0 प { 60972616 ).' मवजशचराणा---+.021586 मनुजानां ड्रः 
मतजश्वरः तेषां, 10 ६6 10०व3 ई 0671, मवुजेश्वराणा मान्धः ^ 0012916 ६0 
{11€ 10708 9 6०16, £ ?. 11. 44. “मान्यः स मे स्थावरजंगमानां गुणज्ञ 
-&3181558€ गुणान्‌ जानानीति यणज्ञः, “ {४010 07 | पा 8 र 1061118 
८.५ 07076619 10& 0161118 गुणजे 4191 86 गुणभ्य जातानि तेः, 2017 0 
ग्र1€ा1६5.' ' 8707प& 17070 पपन 8, ` शारदचरश्यभर : --4.1121 556 शारदः अभ्राणि 
कशरदभाणि तद्त्‌ श्वघ्राभे तैः ताद्शैः; ° +»111४6 16 अपप ०प8, ` 
रजतावदाताः -.021586 रजतवत्‌ अवदाताः रजतावदाताः, “ "1/6 17€ 
७71१ €. ` राजा दिको रजतवदाताश्चकार,+-- 1118६ 1108 0 द प) प्ा]968610801९ 
0्९पा, 26072916 ४० {76 1048 9 60016, ] पतह 01 11118, 71216 
{116 वुपश्चलाऽ 11६6 1726 811७ 70 118 {8716 9&1668.016 {0 {6 101४4, 
88 इप्‌ 00 118 21665 प्रत्‌ 10 ग्ण 0101 116 {€ 
२ प्रप्प008] ९1078. 

३४, 14, जिगीषुः - 0008४7०6 अभ्यस्तसमस्तशालज्ञानोपर्डे नियवाजितरेगः सः 
इनिगीयुः अजनन्दनः आजौ अजय्यान्‌ अन्तः षडदविषः पूर्वं विजिग्ये. अभ्यस्तसमस्त- 
4221586 अभ्यस्तानि समस्तानि शास्राणि तेषां तानेन उपरुढाः इन्द्रियरूपाः ये वाजिनः 
तेषां वेगो येन सर अभ्यस्तसमस्तगालज्ञानोषरुदरेन्दरियवाजिवेगः, (8 ५1101 {16 
81>€80 0६ 1011568 10 {116 {07701 01 118 0172108 21 86086 ७28 0087 प९{6व्‌ 
ए {96 भ13व0, ददल शत 7718 शप्रवङ़ 0 धा] 8480725. अजय्यान्‌- 
4121586 जनुमङ्क्यान्‌ अजय्यान्‌, ° 1006 प्८ ६0 ०6 ०९6८००९. ' अजनंदनः - 
24021586 अजस्य नन्दनः, ‹ ~+ 123 8011. अन्तः ---: 26101670 {6 ६76 11116 
06. (7. एण्ड उणा. 45. “ अनित्याः शत्रवो बाह्या विप्रकृष्टाश्च ते यत 
अतः सोऽभ्यन्तसान्नित्याल्षट्‌पुवेमजयद्विपून्‌ ॥ ” षडिद्रषः -4 21586 षट्‌ च ते द्विषश्च 
तान्‌- "७1 €6ा1165> षडु : ९12. काम 'वलश76,' क्रोध (720, कोभ ८०१८- 
0८80688," मोह 06 ण1106८006101," मद "010९, 9०१ मत्सर ९०४. (7 2114६ 
1- 2. ^ व्यजेष्ट षडुगमररस्त नीत्‌(. ” 72. 1 9. ^ कृतारिषड्गजयेन. ' 4180 
एव वतथ2"8 1008572 1, 53. ^ कामः क्रोचस्तथा छोभो दषो मनो मदस्तथा । 
पडुगेखत्मृजेदेनमस्मिन्‌ त्यक्ते खी रृपः॥ जाजो अजय्यान्‌ षडद्िषः असो पूर्वं विजिग्ये- 
* 1.0 807 0 4 2 ५1086 81066 0 1101868 71 {6 {01 0 06172118 0 
5686 ए28 00817पठ६6त्‌ ए आरव०ाण धठ्लाप्ाणट {00 78 अप्व भा 
स.ञवधर) 87 0 600 पप्ला ( 6 गह्ातह ) 078६ (र्थ प्राा6्प्र 108 
शर 6लापा९3 कु प्प ( 18 क्त्‌ ) ४०त्‌ फप्प्तु {0 6 कषप्ः ततस 50 
ॐ 0706 08116. 


8८. 1. बटठि-0908"76 बदटिप्रतापापदविक्रमेण तरलोक्यदुक्ष्यखदशेनेन अन~ 
न्तमोमाश्रयिजापि तेन पुर्षोत्तमेनालसत्वं न तेने. बटिप्रतापापहविक्रमेण-- 4721586 
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वलिः करः उपहारश्च तेन प्रह्नष्टतापानां प्रजादिकशनां अपहन्ता शमकः विक्रमः पराक्रमौ 
यस्य तेन तारशेन, ` प0 18त 2 00 धः ४० ४.80 ए]726 ( 14४. ८० ८९०१0१6 ) 
116 1008४ काप्य] €र९६इ ( 0 197पु807708 ) 09ए56्त्‌ एङ 018 पठ कह0णड 
( 0८ 7686०४8 दर€४. 10 1770 ), -4+8उ 211€त्‌ ४० पुरुषोत्तम 0 विष्य ४६6 
८०ण0प्णत्‌ 09 106 20215360 28 :-प्रकषण तापः प्रतापः तं अपहन्तीति 
प्रतापापहः । वकिित्यस्तस्य प्रतापापहः तापनाशनः विक्रमः पराक्रमः यस्य स तेन 
ताटश्चेन, ° १1036 अण ताणड रथाः ९28 2016 ६0 वचडपणङ ६6 रलः 
13211. वलि 1.--& 1810६ 0९०10, 800 0 विरेचन 2.04 ६6 &721080. 
2 प्रल्हाद. € ९०५८९7८ 116 &०१8 00 ८४१€व ८0 +» 284 पप {0४ §पट- 
00. 1116 1 छाः 28 {06 0070 00 ६06 691 28 12.02, 2.14 1728 
32.11 ० &1प© 17 88 71ए८, वश्च 8६ 16 00प्यत 8८69 0र्€ 1४. ४66 
86128, "185 ८€व ८३६ 06108 &ए८००६६त्‌ +ड पप्र 28816. 29 1 दप 
{0171 21 ९20१९184 ५16 €87{7 0 6 8६ 8{€0 अव {16 069.१60. [श 
16 58604, 2९० 0070. 9612 16६ {0८ 6 चव, = * 2004108 112. प्६्त्‌ 
118 {007 010 88118 1168. 210. 86. 1117; ००71 ६0 24118, त्रेठोक्यदुरईघ्य- 
खददनेन-^281586 ्रैरोक्येऽपि ठोकत्रयेऽपि दुर्कघ्यं धितं दुष्करं खदक्षनं स्वसाक्षात्कारो 
यस्य तेन ताटशेन * ५086 07 €8€006 ९8.10६ 6 2ए0146त 07 ॥7:.283&768866 
€ ४९71 20. {266 फ०व8'. 50 2%6-7501111 (28 118 16861106, 4.8 
20116 १० पुरषोत्तम ०८ विष्णु #16 € 10168810 108 € 202.1786त्‌ 28:- 
त्ररोक्येऽपि टोकत्रयेऽपि ठंषितुं षर्षित॑ं दुष्करं खदने नाम विष्णोश्चक्रं यस्य तेन 
तथेक्तिनः ‹ त€ 1086 9१०३४०2 600) 28 97त (07 तोफि6णा१ ) 
४०0 06 02ण्€व €ग्ला 10 {2४6 01108. अनंतभोगाश्रवयिणा--६722.1936 
अनन्तो निरतिशयो भोगः खखास्वादरनं तदाश्यते इति अनन्तभौगाश्रयी तेन तथोक्तेन, 
` (“{प्प्ट ( 0 शाश) प्र ) ५0 {6 प8 वान028860. [1688 168. -4.8 2]]0126व 
४० विष्णु 2८ 2208 86 2121586 28, अनन्तः शेषो नाम नागस्तस्य भोगः 
( आभोगः ) देहस्ते आश्रयते इति अनंतभोगाश्रयी तेन रेषश्ायिना, “ 026 10 1768 
00. {06 00वफ़ ०६ > इश€०४ ८६०लत अनंत ". पुरुषोत्तमेन--+ 2121586 पुर्षेषु 
उत्तमः पुरुषोत्तमः तेन, ˆ 268४ 9 11610. -+.5 2]0]01160. ६० विष्णु, पुरुषोत्तम 2068118, 
16 9पुःलण6 86६." तेन पुरूषोत्तमेनाङसत्वं न तेने--10प&)\ &1९ प} ६0 
#16 प्8पा025860्‌ 01688768 (9 {06 णत्‌ }, ॥0पह0. प्र इपघ्८) 2, 
1686066 #086 7६ 60 पत्‌ 20६ € श्न व्‌€त्‌ € रप 10. {2766 पणधत्‌8, 20 
170प&४0 08868864 0 2 {06 80 80 वृ प्ा1726 द6 [तञ 08 ( ग 158 
8770 ]€68 ) &8ए86त ङ़॒ 1118 ॥823:2110108, {081 € ० 2069 पत्‌ ०४ 
{५ 9] } &रु5 86006 ६0 10160688. 


9४. 16. दण्डः ¢0"8६7प९ ततो भुवं निगीषोस्तस्य विदहितांगमरदः कम्पं 
वितन्वन्‌ तपिकदेवुर्डडस्तीनो ज्वर इव तरिदश्षायिपस्य दिशषमाविवेश. विहितांगमदैः 
3221586 विहितः कृतः अगानां मदो येन तादृक्षः, ' गाता 28 सीष्लयंह्त्‌ {16 
लाप त 001 1108. 48 9ा९त्‌ 0 ज्वर्‌, 16 06808 ‹ [70 पल पछ 
& + ए06व8ए 86182102 71 22411 11100108, तयपिकटेवुः 6.221588 तपस्व 
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एकटेतु तिके „ ८ 706 8016 008 ग (ग प्ा€ा{8.' 4.8 81010116 ५० जवर, 28 
7288108 “° {76 पद्व 80प7८6 ° ए0तवप्लापष्ट दहण्ला विदशाषिपस्य- 
4721९56 विदश्ाना आवपं विदश्ाधिप तस्य, " 2! [0078 {116 101त ९ {11166 
160 &०१३. तस्य दण्डः त्रिदशाधिपस्य दिं तत्रो ज्वर. इवाविवेश्--“ 16 870 0? 
1170, 0 28 अतर 107 600वृपलड ० ४16 रणत) 1160 28 
€गि90& € वाणञ0ह 0 00071 ए 11008 ( 07 0 पपी 1787068 )) {10तप- 
© 2 प्षल007 21त्‌ 88 {16 8016 ०016४ ग (0060189 2.4 ९8.168त {0 
106 छश वप्राः 116 2 {6ण्छा 9 2 ९1016701 {क 06" 


३६. 17. ससद्र--0008"८6 नितान्तसेतापितपूवंकाष्ठः सस॒द्रयष्टेष्य गतः तदीयं 
तेजोऽभिधानः यरः अग्रिराशेः कटाहे नृपं प्रोत्स्वेदयामास्. अग्रयाशेः ^ 21788 
अग्रे: राशिः अपिराशिः, “+ 1620 2 06. ' नितान्तस्तापितपूतरकाष्ठः --^ 0215786 
नितान्ता संतापिता नितान्तसन्तापिता । नितान्तसतापिता पुत्रका येनं स नितान्तसं- 
तापितपवैकाष्ठः, ‹ "11101 188 62066470&1ङ 860760९ प ( 07 19728860, 
त्‌18६76886त्‌ ) 116 6231677 व पतला. ' कटाह = 221.-- 8116 07 971 28 
10700201 ४५€ [ए श 9 ४6 18100608 07 (1110686) 170 {16 कधिश्णृथक़ 
46 एल०&० ०69" यवद्रीप 0" 2०४, 21 &९, अप्रेराशचिः कटाहे नरप प्रेत्से- 
दयामास-"ए८ण्वनः € प्ध€ ग 018 1प80प8 ९210 पा) 2 19786 0620 0 
716, 101९1 12. ( 06106 }) 6९666010] 8५007060. ( 07 11872886 } 
६६6 6887610. वृ्श्{€ (छर) ९0886 #116 06650 274 10906 {116 1108 
४0 उछ 1 106 60पतलय म 3212102. 


ॐ. 15. सु्जग-(0ण876 तेन नृवरेण सुजंगक्षप्रार्थत सेव्यवेखा काचीयणा- 
कर्ितसाथंटोका ककश्यत्नभोग्या दक्षिणा {द वद्या इव ओत्त भुजगकषप्राथित- 
सेव्यतेला--= ५158९ युजगेः सवैः सप्राथिता सेव्यवैका मनोहरं सथद्रकूठं यस्याः सा, 

¶86€ 069 0 10 रल] ए 81८9 0 फ 0167 28 62116811 251२3 {0 
( 0 [01256 {07 ) ४ 8606108 '. 4.8 व?]0116व्‌ ४0 वेरया ५€ €070]0प०व्‌ 
708 106 8381586५ 28, शरुजेगेः विरः संप्राथता सेन्यतेठा रतिस्तमयः यस्याः सा, 
° 10 शक0ा0 ता शणग पफल ग 006 10 ( द्य ) एाल्च्डपा6 28 
28९ 70 फ़ एषम 0पा8 `. कंचीयुणाकितसाथलोका-4.722158० काच्च्या 
दक्षिणदि्बतिन्याः एयाः युणः घमंद्रविणसंन्यवहारादिभिः आक्ा्धताः साथः संघीभूताः 
(सप्रयोननच् ) रोक्यः यस्या सा, 40 1000 70९ा६6त्‌ ४ 60०60 प्ा8€ 0 1060018 
एलाणडु अ८६०6त्‌ एङ पगृाद्वाठपड 0 प्ता ए प्प0868 2४६ कांची. ` 45 
2171160 ६० वेद्या ६16 €0700प0 त्‌ 109 06 22121586. & कांचीगणेमेखलादाम- 
एभराकषिताः साथलेका धनवन्तो यया साः ^ एष फ0य 16} €= 1278 
०९6२ काढण्या एङ ६१6 उपह ण लाः 2006 काञ्ची 7-: 2216 0 2 
८16 6द्‌ = ॐ०९८& ८६ सोक 6एम6€त्‌ प 6 80पा] 0 176 11081 
ए6पाऽप् 19 372 00€ ग ८6 86९९0 88618 ©88 ० {76 17१०8 {718 
ऽ ^ अयोध्या मथुरा मायां कश्ची काचिरवंतिक्रा । परी द्वारवती ` चव समेता माक्ष 
दायकाः. ककंरयत्नभोग्या--^1215856 ककंशबतनैः खद्गादिभिः प्रवरोपयेः भोक्त 
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योग्या । जथ वा । स्वायत्तीकर्त योग्या, ` 110६८९8 फ1€1.60 फ€ा"6 10 06 एप 
०६ एङ्‌ ढा ए९्८०पाः३ 10 इषगत8, ? ०८ ‹ ०0 9 ए इण] ण्ड 
१६व १ 1870 00 प्86 ६० 80708 '. 4 & 8101116त ६0 वेद्या ६6 &000~ 
0प्०त्‌ 78 16 92858९6 28, ककेङ्ञयत्येः निदेयोपथः भोक्तुं योग्या, ° 70 06 
6४10 ९त्‌ 7 2 छएिषपा०्‌ पड णथा. ° @) ए ६८००२,३ कान्वाठंकारस्रटत्तिः, 4-23-1 
“ आकरशमल्मण्डलाग्रस्वयः सन्रदवक्षःस्थलाः सोमाष्णां बणिता तपक्षह्दयप्राः 
न्माथनः ककशाः । उदत्ता गुरवश्च यस्य श्चामनः स्यामायमाननिनाः याया वारवधूस्त- 
नायिन्‌ दधुः क्रम स कश्व्यिजनवः॥ ? कृकल्ञ 17.--“+ 800 ›. भाग 7.-~ 
< 8९108 {110 प(68,' 07 6010 ०6०६5. भोगः कर्य: । अथ वा । रतः तेन 
नृवरेण दक्षिणा दिक्‌ वेश्येव सुक्ता--111:6 2 ००प1९280, {176 ऽपर) वप्राः 
28 €110ए९त्‌ $ 18६ [जात्‌ न 106, {16 पे एषह लाला 616 
एा018& ०ण एए 3.ए10 ८६60 पऽ ६० 18 8010, ६0 1176] 3०९ए४6त 8 
€0160पा'88 0? 0601016 06ं0& 272८६6व्‌ एन €]&ा6पड © 1201208 प 
70868 91 काञ्ची, २ ६४€ €दप्प] इद्त ग 11611 98 च्वाप्ल्श 
80९1६ 27{€ा' 0. 8606108 ^. व116 006 7068118 ६0 88. {1185 {06 802 
0601018 70846 2 87.008 ०700811107 ४0 75 84९11618 1016689 एप 
8९ला०& {1४6६ {16 ©6५प1त 110४ प {75४द1त ४06 10166 ° ॥06 ‰0पा६ 
एप्10€78 0६ {16 €पछता68 21त्‌ पल इपएल0ा पण1119दए 1960685; 
{€ 1४7 वणका पाला 27205 20 ऽप्एतात्ल्त्‌ (0 {06 (€0णठ्वृपलणणा) 
108 [)25/2121128. 


3६. 19. विनिजिततः- ०5६०९ युधि अङराङ्प्रघसायुधस्य अस्य शरेण घात 
व्ध्वा विनिःजञतोऽपि मनस्वी यावनेन्द्रः आत्मानमन्येरसमानमानं मेने. अखराख-- 
3021586 अराणां रक्षसा असवः प्राणाः तेषा प्रघसं प्रमक्षक आयुव यस्य स 
अखराखप्रचसायवः तस्य तादशस्य, ^ ‰१1086 श्त सऽ =ए0०००पथाम 
व्‌लए०प0& ( णाः 00 ४ 1070 26 818 पद्व 2) ५116 11968 
7 61008. अप्तमानमानं-- + 21586 नं समानः असमानः । अप्तमानो माना यस्य 
स असमानमानः तं तथोक्तं, ° ७, 11086 86186 0 1000 छ28 01106 1४४ 
0110678, ‹ 0086 86086 0 67० ९८६8 61061619 {001 {7 2 ०८४९8 
( अन्यः ). यावनेन्धः -+ "21586 यवनानां इन्द्रः यावनेन्द्रः+ “716 1680687 01 116 
2१21128. 07 ४2921188 2०८ (पाप 28 866 0प९ €त1100. ग 29 पर्2- 
1088, 107€{206 00 1116 0816 9 ए 174858४; 0. 113-121 त पन, 
यावनेन्दरः आत्मानं अन्यैः असमानमान मन -“ घर्णा ०& 76८6९७१ > पआ०प१त्‌ 
10. 2 028६416 द 20 छानता 81106 एक 117, 1086 68100. ००8610 पप 
त९९०२८९त्‌ ८०८ 11१8 0 १९108 21 †10प्शा1 प्ण एल ०६& (णणणुणलालशाङ 
9.0 व प886, {1४६ [प्छपत्‌ 1€8वला म 116 2०87088 100 6व ए097 10861 
28 01068 ९1086 8691868 0 11010 प्पः प८४5§ 010€7€7ए 100 091 ०६ 01168. 


31. 20. तेजङ्छटेन-0877०९ अथ तेजद्छठेन हुताशनेन श्रीवासरम्यं तुरष्कं 
प्रदहन्‌ [असा] धपारेव आसक्तगतेयेगोभिराशीयमन्तं खरभीचक!र, तेजद्छटेन-- 


12 ५ 075. (+ ~70 


+ ०8158 तेजः छले यस्य स तेजद्खलः तेन, 1721067 ॥11€ 1158 01 8670 01821106. 
ग [प्रड0णड 07 तला €णलाह्ष्? अीवासरम्यं-^ ८५21586 भियो वासः आीतासः 
तेने रम्यः शरीवासरम्यः तं, ° 19881248 07 21668116 0 0912 22) 890 
० < &०पप८७७ ०६ ०0." आसक्तगतेः --.41181550 गतानि ( गतान्‌ देशान्‌ ) 
आसक्तानि जासक्तगतानि तैः तारैः, * + ८2 ९78व्‌ 0 (प 10 € 18668 
एलपयत ( 10 18 छप फथयत्‌ 1000 2. आज्ञीयं = दिकसवंधि, ‹ -उना०णडा०& ग 
फ€217017& ६0 8 वप2{67.? आसक्तगते्यलोभिः पृपेरिव आरीयमन्तं खरभीचकार- 
^ 0पडप्रपण०ढ 9 पाप] [सद्‌ 10८९ ( 0 126१९ ) 7 118 
धष्लवञपाःफः, ( 1. 200त्‌6 9 एष्व ४ ) ए 076 पवा 116 168 (0 
8€700181268 ) 2 118 1 {708 667, €. 11{€ 870118.116 †प068. 1946. 
{€ €घत ०६ {6 वपम 3 ए €6{-302681112 $ 1068208 0 118 {97116 
२18८९96 10 {6 01868 2116€ध्वृ $= ए181{6त्‌ 1. 118 01९97" 1181690. ( 02 
3001070. }. 


७६. 21. परेपु--00757प6 युधि अस्य [दशस्थस्य] परेयुव्रात्यापरिव्रहितः 
् ( क 4 [9 4, भि ~ च | + [९ ~ 
क (च्भवानाच्रत्रभाठः रपुकामनीनामातास्रनेत्रच्युतवारि्वपैः शान्तिमानायि. परय 
-+121586 इषूणां बाणानां वात्या इपुत्रात्या । पराणां रशन्॑णा या इषुवात्या परेषुवात्या 


[अ 2 > 


तया परिङ़!हेतः परिवधितः परेयुवात्यापरिवरंहितः, ‹ 3५०11०५ ( ९1८. छण ) ए 
106 80 ( ०४ 5011८58 ) न 0218 01807376त्‌ ए 1116 € € 68.” 
कोधाभिवानः-+221586 करोः अभिवानं यस्य, ˆ &०7& 7 179 8706 
210. चित्रभानुः एः चित्राः भानवोऽस्य, ‹ 20886881 1258 07 8108178 
21 »212६2६€त्‌ ८०10 पा 1, €, £1.6€.१ आताम्र --4 22185 आताग्राणि जारक्तानि 
नेत्राणि चक्षि तेभ्बः च्युततानि गदितानि वारीणां बाष्पाणां वपोगणि धाराः तैः तादः 
° 5 06808 0 8100. ला 0 1691" 70701€व्‌ व0 श "070 भाल" 1600181 
€568-” रिपुकामिनीनाम्‌-.4 2158 रिपणां कामिन्यः रिएकामिन्यः तासां (1.0्गु$ 
7 0768 0 शणकपा6६. रिषुकामिनीनामाताग्रनेत्रच्यतवारिवयैः शान्तिमानाधि-- 
° 11 {१76 12116 {€ 776. &०10 द ए ४6 2106 ग 9४0, 80०1160 ( 07 
६६11015 "2&€व्‌ ) एर 6 8६00 ( 01 १०116९8 ) ०? 31708 ५78608726व्‌ 
2 126 €610168, 28 १५९००६६८ व0 क $ (6 80018 0 16218 


०प्€व तछ्‌ {7000 6 76047811 €$ €8 † 18 10 {271 068 0६ 106 
&1 6111168.? 


~. 22. तस्य--०प5॥०० आलोकभूमो एकबाणासनभग्रशतरोः तस्य चरणा- 


रविन्दे सवनेन्दरमोटिरलप्रभालक्तकमण्डनान्यासेदतु :- एक- 4181586 बाणः अस्यन्ते 
क्षिप्यन्ते अनेनेति बाणासनं चतुः । एकः च तद्‌ बाणासनं च एकवाणासनं तेन भग्र 
क्त्र थन स एक्वाणास्नमग्र्ञज्नुः तस्य तारश्चस्य, “ ‰#90 188 10प्{€त © -२22- 
१156 116 {06 ष २ 8111816 0. ` आलोकभूमो = आस्थानमण्डपे < 1४ 
116 2.प76८6 12117. चरणारविन्द्--6\ 0215856 चरणो त्व अरविन्दे चरणारः- 
विन्दे ०" चरणो अरविन्दे इव, † 1.01 प-11€ 166४ (० )*. स्वै-- ^ 21586 


सच त नेरेन्दप्य सवेनरे्दराः समस्तनृपाः तेषां मोखयो खुराः तेषु यानि रत्नानि तेषं 


(\ ५ --70 7 0८६. 13 


प्रभव आलक्तकमण्डनानि सर्वनरेन्दरमोिरत्नप्रभाख्क्तकमण्डनानि, {© 0900181102.8 
0 126 7196 ४ € 11602९88 ० {€ छइ 86६ ००. {€ &0 8 त 8] 
1स०88. तस्थ चरणारविन्दे सर्वनरेन््रमोडिरलप्रभालक्तकमण्डनान्यासेदतुः-- {9 
101 प-1116 266१ ० 100 10 22 २0प४६त्‌ (07 ४0४18164) 116 0७ एश 
२ 8116 0 प्र 6€९न९९व्‌, 170 {6 ॐपत्‌€6€ 911, 08 १९००२६०8 0 180 
१186 0 106 एद 0688 0 {6९18 86४ 00 ६6 लाक 0 211 11028 


3. लोकः 0005६76 ` हारगोरे तदीये कीतिपरताने [ यशोनिच्ये | 
खाते प्रातेज्भमाणे [ प्रवधमाने सति] लोकः ङुखदमभित्रकोक्ं निरीक्ष्य चद्रौदयरशेकेतानि 
खमोच. हारगेरि---+."21556 हारवद्‌ गोरः शन्नः हारगौरः तस्मिन्‌, -भ४1*€ 116 
2 &811820. . कीर्ति प्रताने- 4221786 कीर्तिरूपः प्रतानः प्रचयः कीर्तिप्रतान 
तास्मन्‌ + “~+ 71 ए०00प०त1०& €. 09188 ¢ 115 806". प्रविजंभमाणे = प्रवयमाने, 
“2101015 65027010 07 87९६4708. ¶716€ €006४ 800पात्‌ 26 ९0०6६.प९व्‌ 
0676 23 ४ [07601९8४€. अभिनकोक्षे--+ 1215356 अभिन्नः कोश्चः यस्य तत्‌, ` "1४0 
118 ० ( ° & ४पतव ) 701 ०}€०€व". चद्रोदयक्षकितानि-^ 21586 चन्द्रस्य उदय 
चन्द्रादयः तस्य शक्तानि चन्द्रदयश्ाकेतानि, ˆ 120 प६ 25 1687 68 {06 "186 
€ 000 - लोकः कुखदंमभिन्नकोश्च निरीक्ष्य चन्द्रोदयश्ंकितानि अखमोच--“^+71€7 
08१10 8660 ॥6 पव 2 ५6 10007--10#प्8€इ 10६ पा" 008, {€ 
60716 1 (श) वण्पणह 28 7टदुभ्रतड ४16 1188 0 {1716 10007, 160 ४०९ 
पथ्ए०पताण& 6020856 ग 118 €, 16 111६6 2 दसन भपत्‌, 88 
7910101 8016४10&ु छगला {06 1४7 ` गण6 601 8016 4७पा' ° 118 
47116 65201 100र्€त्‌ 116 {8& 71007 ६0 € फल्त्‌ €$€ ॐत 
४16 060]016 676 16 ६० पणर पभ पा 19६ 28 10 गला 89 
106 ०001160६ ० #€108 प्ल भटा ]1 ड भल 10 866 णाल ल€' +€ 
71001 101८8९8 ऽ€76 00€४6त्‌. 


=. 24. समस्त--0ण8पप९ तस्य उन्नतद्ति तेजः समस्तसामन्तनपो्ा- 
गान्यध्यास्य चूडागतपद्यरागरागच्खटाविस्छुरणच्छलेन जज्वाल. समस्त-- + 21588 
समस्ताश्च सामन्तनपाद्च समस्तसामन्तनृपाः । उत्तमानि च तानि अगानि च उन्दमां- 
गान । समस्तसामन्तचरपाणा उत्तमागानि समस्तसामन्तनपोत्तमांगानि, € 11121168; 
0 ५06 लार क्र 9 06 0 9 91] ९2888] 11118 ( 1. €. पल 
06808 ). उन्रतटेत-.^221786 उन्नता वत्तिर्यस्य तत्‌, ° 7 20 €1€६६त्‌ 
छव्एव्लाः = ८ 09 हप्रु006 07 ग €8ं८ 67978©ला चूडा --^112.1588 
चडागता मोटिलय्रा य पद्मसगाः लाहतकाः तषा रागच्छराना र[र्मप्रवहाणा । अथ 
वा । वणप्रमराणा विस्करणच्छलेन विर््ार्तच्छश्नना, ` प०१८ 116 168 ( 07 
86001966 ) 0६ पलप प]0 पऽ १281068 010066्त्‌77 17001 2 ऽप्ल्थिण © 
18.९8 ( 07 पा1770106त्‌6त्‌ दछपा"ऽ6€ 0 एनं 911४ €०10पाः ) ण {€ ऋपंल्ड 86 0 
116४ 60०६." तस्य तेजः चूडागतपच्ररागरागच्छटविस्छकरणच्छलेन जज्वाक--: 8 
थ कपल ०2 नऽप्0पठ लव्ण्छलालः, 118.910& 8६४1€व © ५16 16268 
2 811 ए8382 [ए 0द5, 16097 {0 210 {01 ( 0" ण्य फु) ) प7त्‌€ा" "€ 


1]. ५९ 018. (4:70 7 


1162 0६ 1767110 प§ 0881168 110666४६ 0700 9, 81761 0 188 0 116 
2012168 8€ 070 {1117 66९28 «` 


81. 24. नरेन्दरचन्द्रस्य-075४"प56 महीमण्डलमण्डनस्थ नरेन्द्रचन्द्रस्य तस्य 
यक्षोवितानज्योत्ला अरिनारीनयनेन्दुकान्तनिष्यन्दहेवः [सन्‌ | सुवनं ततान- नरेन््चन्द्रस्य 
--.2.215856 नरेन्द्राणां चन्द्रः नरेन्द्र चन्द्रः तस्य, ˆ 07 100 0 28 {06 (णार्थ 
27 21088. य्ञोवितानज्योत्ला---+ 22158६6 य॒श्नोरूपं वितान उदल्टोचः यशोवितानं तस्य 
ज्योत्ला काञ्दी यशवेतानञ्योत्ला, ' 7116 11001181 70086041 {1020 {16 
९0871 ए€ 0€्ण्धा ए एक] ग 18 8.06." महीमण्डलमण्डनस्थ-- 4121936 
महीमण्डरस्य मण्डनं यस्मात्‌ स म्हीमण्डलमण्डनः तस्य तादृशस्य, ˆ + 011210€{ 
07 06601210 ६0 € &176प्01€7€066 ०? (116 60 07" ६0 ४16 
0016 €8210.` अरिनारीनयनेन्दुकान्तमनिष्यन्दहेतु ---+ "81585 अरीणां वैरिणां 
नाये: कामिन्यः तासां नयनान्येव नेत्राण्येव इन्दुकान्ताः चन्द्रकान्तमणयः तेषां निष्यन्दस्य 
प्रस्रवणस्य हेतुः, ° + 0}8८ (0 ¢8प58 ) 0 {16 8070 ०? 16 00010 
618 00087801 0? (०४ 1219416 0?) {6 €ङ्€इ 9 16 0०1८ 01161 0 
1118 66168. तस्य यश्ोवितानज्योत्ला सुवनं ततान,--{1116 11001110 
10066010 7000 1116 लडका र© 629९801 एतए1४, 1112446 0 प्रा ० 18126, 
0 171, 110 १88 {76 (रला 0 088, 20 का) 01197161 07 ४€ 
11016 €वा110, 3162त्‌ 0णला' {76 छ01त्‌ 0ष्८०ा10& ( 91 116 88116 11116 ) 
2 ©2ए86€ 0 {€ 0 0 00016008 22.46 ° {1716 €१€8 0 ४06 ०2 
07061 4 18 € €01168.” 


८. 20. माता--०5"४6 भवतुल्यवाम्नः इन्दरद्विषद्भतनि पूदनस्य माता भवित्री 
विषेया [सा] तेन समयं विदित्वा वह्नेः समक्षं विधिवदुपयेमे. भवतुल्ययाज्नः 4021586 
भवस्य इश्वरस्य ठल्य सट याम तेजौ वपुवां यस्य स भवतुल्यवामा तस्यः; ‹ 79.108 
2& 00011 8प्€द ०८ 000] शणद्णतछपाः 16861170 ०४६ ग ६16 
छपएए्लप€ लह. ^ प्रर्णण्ह > लप क्णला्ुष श्व] ६0 08६ ० ५06 
9 पएल16 8608. इन्द्रद्विषद्तंनिषूदनस्य-^ 21586 इन्द्रस्य द्विषद्‌ इन्द्राद्रषद्‌ 
रावणपुत्रो मेघनादः तस्य भता दशकण्ठः तं निषृदयत्तीति ( युधि >) हन्तीति इन्द्रदिषद्रनै- 
नषूटदनाों रामः तस्य तादश्चस्य, ‹ 0 ८16 11116€1, 17 2 011€ 2 ८1€ 816 0 {116 
€0620 फ़ 07 इन्द्र (1. 9. राम ). इन्द्र 71.-- ए {06 [०९ 0 ४68. €ा1 21त्‌ ६16 
107 ० &०५8. 1४ 28 8प0{608€प्‌ 184 2. 00, 2 &०त्‌, 2, 081, 2, 81211, 
€वण) 29186 वणा 10 1106 0०0 म [ण्ता2 एक नर्0719& & 
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ए {06 1& सगर) 0 ९ 200६ 0 रधर्व0धा) ६06 06088826 266 
107" {176 [1 पा107ल्व् प्€. € 28 821तव ४0 7256 म{16व छत्र ००१ चल. 
16 {0 ग ८1686 285 & ब्रह्मण त इन्द्र ॥४व ६0 5861066 घ्रा] 
6 प्त्त्‌ वणल 118 810. ६ ५98 6 00 (पज वल्क {6 
1705 0 ०€ 00 प2108 1118 ०८6 6 2.00 पाः {0 †6 &68 
21110 8066 0 {€ €0}1€. € 25 {6 &०त 9? 7810. समयं विदित्वा- 
ˆ 2710111 106 [0700€ 116. ° & ०0९1४ 16 1६ 00ला 07 
ए7०ए६ः 86880 ". विधेया = विनययाहिणी, छर1:- प्ररत्तो नित्त वा विनयं यहीं 
शीटमस्याः, ° 77686 ए 2 6006तु ९09796६6 ( © पर्प्6 ) 10४10 
10 106 26158 ०८ 0988६ 118 ” =" 7100687 ' वहवः समक्ष- 1 
16 1686066 ग {16 58९6व 216. ` वहैः समक्ष तेन विविवदुपयेभे- 
‹ {1105017 {16 10700€ 8362507 €. 10 11686066 0 {76 52.6व्‌ 
776; 7121164, 8766801 ४0 7168, 2 008कवाल€ा६ 10106688 10 
प88 10 0660106 ५06 1006" 2 106 [1116 0 {116 8176 0 {6 €ण्लााक 
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8४. 27. महेन्द्रकल्पस्य-0005॥प८ महेद्रकल्पस्य [महेदरतेस्यस्य, भदन्द्रादीषद्न- 
स्येति यावत्‌ ] देव्याः कृताभिषेकायाः स्फरन्मशूखा स्फुरत्किरणा नखानां सरणिः 
पंक्तिः जितपद्मकोशे प्रच्छादितपच्रङडमठे पादद्वयान्ते महाय एूनाये खक्ता प्रप्ता 
खक्ताविततिरिव मोक्तिकपेक्तिरिव विरेजे शदछभे. मदैन्द्रकल्पस्य 1: महे- 
नद्रादीषदूनस्य, “ 4170087 116 07 7ष्व्यृङग 6वृपक् ६0 इल 1702 २. 
सफुरन्मयूखाः ---4+ 02158 स्फुरन्तः मयूखाः यस्या सा, ° पशश ८06 8 
88910 1017 ." पादद्वयान्ते--+ "2158 पादह्यस्ब अन्तः पादद्वयान्तः तस्मिन्‌ , 
^ 071. {6 € क्ल 9 06 186 ` नितपद्मकोक्ञे-4+781586 जितः पद्मानां 
कोल्ल येन स॒ जितपद्यकोश्षः तस्मिन्‌, * ५1161) 198 061118€त्‌ ॥;6 ९} 0 {16 
एत ० 101०5०8 .“ सख॒क्ताविततिः -+ 2081586 सक्तानां विततिखंक्ताविततिः, ^ ^+ 
९0116610 ग 68718. ° ‹ 4 4९71115 ० 068४118. जितपद्मक्रोशे पादह्यान्ते 
खक्ता अ॒ुक्ताविततििवि विरेजे- "४1111 1/8 725 22811111 10111, (€ 1106 ग 
{€ 0४118 0 € व 66४, 1116€ 16 07 11110, 10 28 8110081 171८6 07 
पल्धा]फ़ 6वपञ्‌ ४0 68 [पत 80006 (00 1२6 2 पप्शाप्रिक ° 
08918 1110) णाः ए0ा8 10, 00 €सनलणारग ्र€ ल 166, 0161 
26 €थ1186त्‌ {6 ¢ ५ ४176 एप8§ 0 10868. 


ॐ. 28. डीला--00251प९ अत्र अस्मिन्‌ जंघाय॒गरे गतेर्टीा गतिविलासो 
निसगेसिदा स्वभावसिद्धा एवास्ति । न त॒ मत्तो दंती गजो खषितश्रौरितः। नापि हंसः 
चक्रागो खषितश्रोरितः । इतीव त्द्वेतदेव [ जनान्‌ सत्यापयितुमिव ] तदीयं तस्याः 
कोसल्यायाः जघायुगटं प्रसृतायुग्मं तुलाकोख्यथिरोदहणानि चकै. निसगंसिद्धा-#.21556 
निसगात्‌ सिद्धा निसर्गसिद्धा, ° ^५पपा९व ए 7९, › ‹ ए0ा 0६ गपा, ? 
° पाक्प्यल- एणा २, 6 एणुण्णरभ6 10 0वप6. * (^ एष्भ, 1. 14. “ नेसरिदकी 
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उरभिणः कखमस्य सिद्धा. जंघाय॒गक--.721556 जंघायाः यग जंघायुगलं, ° ^ 787 
0 1668 {7070 2111६16 10 +€. ° -\ 021 0‡ 16 16६ „ तुलाकोदयिखेहणाभि 
---\221556 तुलाकोटेः अभिरोहणानि दुखाकोव्वधिरोहणानि, ‹ 110५४०६ 0 2, 
1812066 5८216. > 01 ° +€ 0 (प्ण 1172861 10 {16 {68४ 0 2 
०1९०]. › अत्र गतेर्टीला निसगंतिद्धा एवास्ति न व मत्तो दंती षितो नापि हसः 
ˆ {16 800 6०688 0 ९६1६ [8 -28 108111{6816त्‌ ४1676 (2. €. 31 26 
09१8 0 067 16&३ ) 28 2.९0760 0 एर्णप्र6, 1४ 88 1107 10118 
ण 2 798१0७6 €1€}127८ 2107 ०६ > 59 ` इतीव तदीयं जंघायुगलस्‌ 
तुटखाकोद्ययिरो्णानि चक्रे,-“ 4110, 1 {1118 एतए, 77 07व्‌€1 10 56९1276 3 
10 06 {ए्€, ६116 श्न ८ 0 € ९1768 97 27" 168 2.866046व {116 8८816 
2 2 0218368 07 ए००८८९९०६ ६6 68४ ग @) ०468. ` {€ 1061 1688 
{19६ ६४6 जंघायुयुरं 13617 ५८४०6 6 8811त्‌87त्‌ 0६ ९0700830. 


&६. 29. द्षटौ- 0००5४०७ तयोः ऊरुद्वये दृष्टौ सत्यां दशेने सति । “ दृष 
नेऽक्षिणि देने " इत्यमरः । मन्मथबाणपातेः मारशरावपतनेः [ विधातुः ] च्चः जैत्रं 
हतं विद्धं स्यात्‌ । नोचेत्‌ । च्धनिमील्य पिधाय विधातुं निमोतुं न शक्यं । तर्हि 
विधात्रा ्रह्मणा तो रू कथं कृतो निर्मितो च॒ । इति तस्यां खमतेर्वितकंः आस. 
मन्मयाणपात--^281586 मन्मथस्य बाणाः मन्मथत्राणाः तेषां पाताः मन्मथ- 
बाणपाताः तेः * एष "6 पण्ह्लणौः 9 (प्तऽ भण०8 2, श्क्यं 
0068 प ऊरू प्ात्प्ठाः तार्ठिललण्ड 10 दलतः. पठ ©005- 
ए८{0 25 ग्ला 36610 70 21104888 प0ाु८8 2३3 एल्‌] 28 20 {116 
0 0 01888162] 8117078 0 820811४. 7 89. 111. ` 60. “ क्षकय- 
मरविन्द्रभिः कणवाही माडिनीतरंगाणाम्‌ । अगेरनंगतपतैरविरलमािगितं 
पवनः. ' ४ वपा 70 78 अठंकारसतरटत्ति € 76 10110०8 
€पण2ा:--“ शकिसहोध्ेति कमणि यति कृते शक्यमिति सूपं भवति । विटिग- 
वचनस्यापि विरुटटिगवचनस्यापि, कमाभिधाने सामान्योपक्रमाद्विशेषानपेक्षाया- 
मिति । यथा, ˆ शक्यमोषधिपतेनेवोदयाः कर्णपूररवना कृते तव । अप्रगल्भय- 
वसचिकोमखाभ्छेत॒मग्रनखसंपुटेः कराः ॥> अत्र भाष्यकृद्चनं लिड यथा । 
शक्यं च स्वमांसादिभिरपि श्त्परतिहन्व॒मिति । न चकान्तिकः सामान्योपक्रमः। 
तदाह । ‹ शक्या भक्तै इटिति बिसिनीकन्दवचबन्द्रपादाः ` इत्यपि भवति ?. ० 
तव०णण पाऽ 06 098 नतडथृङ 10196 ६1 त&88 270त्‌ 16 28 
160016व्‌ ॥० एषण ॥प्र€ इल्णव्पल्छड प6 ग श्क्यं 7 0016 ० 06 
6प्वण28 0 178 ए तकक2. = -4०त्‌ 00 18 शछपणत्‌ ##€ 1680108 भ 
० (क्ल 8. 4. भुगू06द8 †0 पऽ 16 हला पा1९ 1620108 9 
116 20 = 6 = एला8€ 38 क्लः तात्प आत्‌ € 11116618 
1008 ० ४06 शक्य 70 = पृपरहप्ठण गण्डो 2180 तारीः 30 शथान०पड 
मक. 106 ताशिठणध् ० उपलाषुकं 176 8080028 11], 170 छपा 
गाणा 08 -ला00९त्‌ € &€ {0 1018 {116 1680708 शः 
भग 95ल्थं 8. 8. दृष्टो सत्यां मन्मथवाणपातेशर्दतं स्यात्‌-“ 1? ४१७ 
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प} (0 [४ एष) (४6 १९६८९०४ ० 10४68 = 210९8 > चद्कनिमील्यं 
विधातुं र क्नक््य-- ४8 € {0 ©}08€ 78 €$€ 11> 0०प्ाव्‌ 0६ 68४6. 
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( कान्यप्रतिङ्खा ) 7 वयल {0 ३० & 2€०१६1&) 39 ८ ६06 8276) 
६8 €) 9४५९९. 2 101दलू]7&द् 10270 ९20 62501801 ५०४४ 
1164५ {116 7€१६०प (लण्‌ ६९6 1781216त € 1608: 76 (५14 3०४ 
० 1६ 10 ए ण 18 €९ ६, 57066 1 16 1001९ 6 ०14 0४ %8 
18670 2६ 0169 111१ 1 ८16 9708 01 1076 221 स € 68 50, 06 0 पत 
२101, 0 ९० प ६९, {1*066€वृ छो) 06 सार. 1 ०१€ 6 800९8 76046110 
छ {15 45६28 {0 01 तड प१816व्‌ 8416718४, 576 = ए वडप- 
46४४ € 43८11 -+ 0112. 7 {16 2€1&प880)) (01166, 2009118; एए] 
+ 11011 1 त23९प€8८व {19 {101 {00111४8 0 1126 ९6१७७ 170 4१९81101. 

३६. 30. त्थः-6०ण9पप८ तस्य एत्वं तथा तथा ठते यथा मध्यं अतिक्षयिष्णु 
अभवत्‌ । इति पुनदेदिनिषेवहेतेः शोणी र्लनागुणन वद्धा इव. अतिक्षयिष्यु ८4/.-- 
711, अतिकधितं क्षयरखीठं अतिक्षपिषप्णु, "१ € ४1110 07 816046४." (= 121. 
111 -2--136 “ अठकडनिराद्रभ्‌प्रजनोत्पचीत्पतोन्मदख्य्यपत्रपष्टवुदटषुस्षदचरः 
इष्णुच्‌ ,' 1116 20 इष्णु 6010168 26 ६16 10110 19 ४6718 11 ६116 
87186 0 ‹ 9861118 291 8प९] 2 2801४ &९,* 98 अटैकारष्णुः ९९078110; 
निराक्वरिष्युः “लपका ०६, प्रजनिष्णुः (06621128; उत्पाचप्युः (शु 10 
111६0. उत्पतिष्णुः "0512' उन्मदिष्णुः "220, रोचिष्णुः 01801, अपत्रपिष्णुः 
<अ च], दतिष्युः 16९०1 एद; वर्हिष्णुः ° &८० 118, सहिष्ययुः (28116715 
६१व्‌ चरप्युः 0९९87016. रशनायुणेन -^ 21586 रदनायाः गुणः तेन तादस्ेनः 
< {>$ 6 0974 ग ६16 &17व16.* "8 6 इव 0 ६16 2००९. छद्धिनिपेध- 
हेता: --+1021586 बुद्धेः निषेधः छदट्धिनिषेषः तस्य हेतो : “** 112 116 096८४ ° ‰18- 
८1118 ४06 &० ९1] 2९812. तस्य पशुत्वं तया तथा हृं यथां सथ्यं जतिक्यष्णु 
अभवन्‌ - -“816 ४५८8६६९ 1४8 &७ (1 { (८४. व€ष्ल०ष्णलाा) 9 10 इप्८ा 8 सथक 
{14 €" थञ 0608086 एठा ४1010 (0? 81600९८). इति पुनदटेदिनिषपेधहैतोः 
ओणी स्शनायुणेन चद्धा इव-( 1४, 18 1462 116८ 10198 6 इप्वल्व्‌ प, 
28 2६ ५९९, ग़ 2. ०४० (6 81708) 9 € 2086 2४ ©< ६0 € 6६ 


८1 प्णधः€ &0 1. 2 16 6 30658108 गुणः, डटि 224 निषेव 
1701811 ६671018 {071 [2 ए 


६४. 31. अस्य--0००8४प९ स्ुवनत्रयेऽपि अस्योदरस्य प्रतितल्यकोभ किमपि 
नास्तीति चाना संख्यानस्खाः इव सं प्रणुक्ताः खदत्याः तिस्रो कवख्यो विरेखः. प्रातितुल्य- 
द्रो भ-^ "91589 प्रतिठुस्या शोभा यस्य तत्‌, ° तश्ा& २ 5121161 6धप।क.' 
०९8 7४ किमपि 5 प}016886त 12 {116 †?€78९. अुंवनच्रय-- ^ 0221586 भुवनानां 
चयं सुवननत्रथे तस्मिन्‌ , "10 111८5 01108." संख्यानरेलाः- "४4586 संख्यानस्यं 
रेखा: संख्यानरेखा :, " 106 1171168 91 60 प16221102> पाला 31८९5 
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2 1115 ९011116 प्४व ६06 € 2 07688102 सं ख्यान 8]{0€87६ {0 12९6 ४९ 
०६९ एव््८पाश्ङ्‌ एण 2 81811062 11011९6. ०, {26 (1"68{0;, 1} 
8201९78, 11246 2 8९81९1 {0 118 097811९ € पङ 10 118 प 0110, 
1816 ताव ००६ णत्‌ ४ प ज्य एषव्त्‌ दज 15 शमठ 10 
{16 8९606, 676 ४06० 76 तव 201 866 2 €०पप्प्लाःकष 0{ ४०€ 06 
ण ६8६ एलु], 06) ॐ 188६; (णानप्पत्त 1018 86861 310 {16 {त्‌ 
07त, एप {1616 8189 06 28 0288}0{0011६6त्‌. त ४ ६118 षप {16 
0706 0 106 €र07688100 प्‌ 168 2९८९0 प1॥€त {62 88 {0 €1.6 818 
भुवनत्रय ४४१ तिशौ वयः 1 {16 ९९86. सुदत्याः--^५९158९ शोभनाः दन्ताः 
यस्याः सखा ददी तस्याः 89111 9 €& पपा 8६ 0 16611. चल्यः- {116 
3181701 11 ©" {0148 0 अ) 0ए€ा 16 ॐ््९] (6861) फ़ 9 एष्डप- 
1] 01060). विरेजुः ८687060 स] 0178 01688." चात्र संख्यानरेखाः 
इ्व॒संप्रयुक्ताः खदत्याः तिस वट्यो विरेजः--“ 111 106 1468 {06 {11618 
6186 ०10 8९600 30 प्ए्लणा ० २ 111६6 07 श्वृपक् ७681 10 184 एलोप् 
€ 0 17166 0118, ४6 0766 प्रपाण] 10148 04 116 19त ङ 0819४ 
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३. 34. ना्यै--000517प३ अयं श्रीं न्‌ [किन्त] तत्प्रतितुल्यं अन्यत्‌ क्षिमपि 
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6 011. गृहोव्ानसरोगतस्य--^ 2158 गृहस्य उथयानं रू टो्ाने तस्मिन्‌ सरः 
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7९९. “€ 72007) ग [€ 18९६. सक्र्ट- + 81588 कलाभिः सहवरतमानः 
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६. ५५, कांतिश्िया-000 3८९ कतिभिफा निर्जतपञ्चसमं सनोज्ञ्ग्ष 
यमेव [लेके] शस्तं । जल्ेयु नवप्रदद्धं जलजं स्यल्एु [च] तस्याः वद्नारविन्द्‌, 
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9६. 39. इन्दीवरस्य--(05६'प० इन्दीवरस्यं अस्याः नैत्रोत्परस्यापि एतद- 
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नेतोत्पटस्य--^."81;86 नेत्रे एव उत्पलं नेत्रोत्पलं तस्य; “ 288 170 116 {01 0६ 
2. 101८8. इन्द्रीवर 224 उत्प ©€100& {0 0116 81त 11€ 82106 ©1888 ©? 
९16 1711868 {0 सा) 88 कुवलय. 3 प 11616 {6 10 26618 0 € 88 
116 प्र" 1017568. करव्यं चद्रविकाति, पञ्च ठु सयेरिःः.सि, इत्यनयोर्भेदः ! इन्दीवर 
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भिप्रायेण इुघदजतिशन््बन्धुत्वात्‌.” हिमांशोः-^.21556 हिमाः अंशवः यस्य स 
माञ्च: तस्य, * 7 ६6 ००0०. ` सुखाख्यं-.^०21586 अखं आख्या यस्य स 
खखाख्यः तं, “ ०७108 ४ 96 1916 ० 2966. शां क- 4131785 शशः 
अके यस्य सरशांकः तं तारश्च, ˆ एव्व 116 पणत 0 9 1816, 1, €. 5 
00610. यतः एकं हिमजा त्विपोऽपि न सहते । अपरं खखाख्यं शश्चाकमाक्रम्य 
तस्थ्-- 183 18 ४16 १8€०९०९९ एम रल्दण प्र॥6 10प8 70 24 21६9 
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एवा" €< {6 8}01€700 ¢ {16 ०००) 1116 16 [1६6 ( अपरं ) 
16121813 0€758.6111& {116 1010600; 1700 8 ४06 1281026 0 1266. 


21. 10. सयुग्म--0781"प6 जसित्तलोचनायाः धवो प्म चञ्चलजिद्यपक्ष्म- 
संपश्चर्भात्या प्रोत्रम्थय दुरोत्सरणं विधित्छ मध्यन तस्यो इति मे वितकैः. चचक 
०२21586 चञ्चलानि च जिद्यानि च चछ्लजिद्यानि तानि परष्माणि च्टनिद्यपक्ष्माणि 
तेषां संपक्रोद्‌ भीतिः चञ्चलजिद्यपक्ष्मसंपकेमीतिः तया, "01 16" 0 प९तल- 
11128 {06 ८0918९६ (0४ 2880618{10४0) ° पा)8॥68त ग 272 8041111{108 (0४ 
@1601€त}) €$ ९1281168." 6 770}2116व 86086 7 6 € [11688707 चञ्च 
१६) <8८ा16€+ (एला ए); 0 गा तद्य 18 486)" "01811068," (6९९८६ 
प], "1022115 ९८०० &९.; ४०९ {21 ० पक्ष्मन्‌ 18) 11947, {10686 19.98 
8९ लावक 2 07000610, 11666 1 फक 7060) ©700ह९त्‌ एफ 
पपः९. असितलोचनाया---^ 21586 अपिते कृष्णे लोचने नयने यस्याः सा 
तस्यास्तथोक्तायाः, "0 116 027-65९त्‌ 12. प्रोन्नम्य ८.--उत्थ,य, ह 1 1/1. 
0 प» (कण 1256 एकः कभ 2४8 प. दूरोत्सर्णं--^4 ००] १89 
दूर उत्सरणं दृ रोत्सरणं, 45 66076 118 &{ 8 1010& (0? 168106612016) वा8. 
४1९6. अुवोयुरम--.+ 121 ० 6560708. इति मे वितकर :--11118 18 फ 2 
व प्प 01. नण8 18 पद 1068 ग 11. मध्येन तस्यो 12} :-- मध्येन 
मध्पमागेनं तस्थौ उत्थितं बभूव, “310०१ ण छु 116 01016 0811." “21864 
ध्व प ए ८८ 001वता€ छपर९.' 1 10168108 {19 0६0 {06 € {16711118 
क {06 रलतम एलपतरपल्त्‌ 9डल्त्‌ 0 तयण [प प्राला प्प्‌ [008ा्०ण, 
०1116 {116 छ वच6 176 9 ४06 € 50० (पए 500 ४; ला, 1, €. 13 
एत0पपप्लातिकक पडला प ( पभ ०६ ८०प्ाऽ6 >» हा्<र्प्ा तवाहा६ ० ४5 
6686९०४ 7000 07 186 62 प] 6पार6 गा 2 7810060 ख; आ ण8 6976] - 
2१०10198 € ९0 णलः %7 2880612.1100 0 {76 वु पा०11०& €$ ९]88168 ). 
06 890५ 068 &6061811 १९8८५०९ 1116 06४ 0 ९0170 8 28 
णाद 8. ह्ा्ठर्थाप्य {0 00 8108106 8104119 10 पा 0०६ 2 2810-0 0 
४6 वा 04 6 0168९९६ २0०1. खवोयुगम च्छरुजिद्यपकष्मसंपक्रभीदया प्रोन्नम्य 
दुरोत्सरणं विधित्छ मध्येन तस्यो --“ए१0 {€87 ©? €07111& 110 6070186 
कन ४४६८ प०३6०त्‌क ४०१ 8०10६ 66188168, 116 08.17 0 {16 € €~. 
070णड ० पम वशक-8षव्त्‌ पश्लण ०86 प) त्‌ का 2 तल्श1€ ग 
द 6९91४ 2086 ४ & 101. 015६००68 तात्‌ शत्‌ प एङ © प्णातता6 1४5 
(0 ०पपर९); ९28 18 ङ 188 ० ३६. वृएऽ ३6 9180 ०06 ० 16 ता किलपा 
0 एप0क एला$€8 ग ६6 0068, = 4.24 चल 2006 चद्19091107 णक 
868 {01 ६116 &18६ ०2 16 १६८७९. 


ॐ. 41. तत्केश-00"5"प९ तक्तेशपाश्चावजितात्मबहभारस्य शिखिनो वनेष 
वासः ^ तिरश्ामाति चेतो जातु ठ्जां स्पृशाति ” इति जनस्य शंकरा चके. तत्कश-- 
4221586 तस्याः कोलठराजपुत्याः केशानामल्कानां पाशेरवनितः अधरीकृतः 
असनो बदोणां प्रश्लाणां भारो यस्य तस्य ताटसषस्य, “1086 ९] प४०ः (१४, एप्प दय) 
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० ‡€व11€8 28 €९111086त्‌ (07 इप0१8६€त्‌) 2४ एलका 5 एला 01708 
1321191 एकत्‌ ग ४8२. शिखिनो वनेषु वास:-716 20५८ ° ९०९०८५8 
1 {01688 तिर्रामपि चेते जाव ठ्जां स्प्रलाति--1706 2024 66 भ 
10 8017188 थ [0608908 €णालप्भ प ( 7८ ६0प्ला0 ) ६6 166110४ 
0 808706." @ एप. 1. 48. ^ टल्ता तिरा यदि चेता स्यादसंशयं पवेतरा- 
जपृत्र्याः । तं केशपाशं प्रसमीक्ष्य इयर्बाटपरियसरं शिधेरं चमे: ॥ ” इति जनस्य 
क्षकां चक्रे--*8ष० 88 ६6 १०८४४ 09 ©088€्‌ {16 170 0 {8 
?९0]1€. तिर्रामपि चेतो जातु ल्ञ्यां स्पशति इति जनस्य क्षंकां चक्रेः -106 
1210 €< 9 116 10 ला 20170813 19 20€7108108; ०7०० ०0 ६6 
{९6118 9 €08716;" प, 10 8८ र ६6 त० प्र ४8६ 98 12881४8 
11 {16 01048 0 ४6 {८001€ ० 86610 ४6 {07687 ००५6 0 68608 
{11086 ©] प5{€7' ° {681}: €78 28 €९11288व्‌ 10. ल्प 0 67 0118. 
2612181 07:14 9.7 11811. 


६६. 42. अन्या--0०४8द्€ जनितसिडकल्या तादग्युणा अन्यापि कन्या तस्य 
देवी चभरूव । यस्याः दोषोऽपि सुत्नत्रयस्य रक्षोमयनारषहेतुचभूव. जितसिदक्न्या-- 
^+ 0815-8 निता: सिद्ानां कन्याः यया सा लितसिदक्रन्या, ` 06 510 188 
81128६९६ {116 ५४६६९78 01 ६1€ 81041185 77 068 ए ( 07 10 ९6110९88). 
26 &20461088 316 & ©} 2858 0 8€717-46 ४16 06108 80०8९ †० € ण 
€< 0 प्रा 29 10110688, 80 881 {0 ०6 €810€८1311ए ५१० ३786;67126त्‌ 
श्न € लश 8षएटााा क्ष पष्छ] शव्दपाप्ल्छा 2 :--"'जणिमां महिमा चेव गा्टमा 
रयिमा तथा । प्राप्निः प्राकराम्यमीङित्वं वश्चेत्वं चाष्ट सिद्धयः" &९.; 10 11611 18 
8070€11068 8११९५ कामावसायित्वं 91 7181 ष 0111678; € 6) ४60 8 
0४615 86 807161101९8 १११९, 1. ९. दर्भवर्ण, स्वक्त्वं, मनोयापित्वं, वदिस्तेभः, 
जलस्तभः, वायुस्तभः, श्वत्स्तंभः, पिपासास्तम ः, निद्रास्तमः &९.; ८८०२1 {० 80106 
2.01} 0711 1115 8144188 1011801६, ६0९९1 दात {116 प &९., 10६ 
मुवर्टछा ह 0 14416 १८९10 एटकव्ला 16 श्ना चत्‌ (6 ऽप; 2८८07 
0128 {0 + 189 प्र पएप६ ०, 88 {00 पऽक त्‌ त {€ ०८८प} $ ८९ 76410708 91 
1116 इ} 1101711 ५ {6 इष) 20 80 प्रा 0 06 86२९ ६1311. {16 
६16 7€@8त्‌€्त्‌ 38 112101५1, 9 प्र 601४ 11 {06 86186 0 11४111& {0 {7 
€714. {8 ~]; 1१ {16 1{४४्€ एङ 06दङ्‌ 16 216४8 10 ४06 8016 
1170168 ९007186 व 1/0 {76 साध्याः; 17086 01066 1116 $ 8९67 ०९८8४810०४- 
1 {0 ४४६६. तारग्गुणा--~+ 21586 ताहट्खो गुणाः यस्याः सा, “08868811 
7161118 07 8111168 81101187 {०0 ५86 ° 16 0८16688 9 ६6 & 0०६६] 
1102, ` .4+6९07त10& 10 1106 ए0€ {6 पश्पड [ला 9 {€ [इ €]० ४ 110 
15 8810 {0 28४6 [00886588 प प्रथ्[1४५8 00 1161118 81103127 {0 {0858 
05868860 0 {96 ]011116688 ॐ {18 10 2 {76 0०8४125. सयुवनतरयस्य- 
1021556 भुवनानां त्रयं सुवनत्रयं तस्य शुवनत्रयस्य, ˆ 19 116 1766 ० त३. ' 
रष्षोभयनाशदेतु - + 81588 रक्षे(भ्यः दानवेभ्यः भयस्य न्च: तस्य देदुनिदर्न, 


2. ५ 018. (.\--10 † 
८116 80ए1८6 9 ६16 ‰€०06र इ 0६ {06 †{&707 211312& 11070 0€100118.? 
नितसिडकन्या ताटृग्णुणा अन्यापि कन्या तस्य देवी वभूव, 47106 वर्प्ए{ल, 
10 020 1€7 10971, 178 8प्‌०288६त्‌ ६86 09८९६678 0 ५16 {6488 
17 0९८४६ 2० 9, पप्रा प्€8 अप््ा]87 {0 1086 ग {€ 082 11 
९68३, " 20802€ 8180 018 ५८९6. यस्या दोषोऽपि खवनत्रचस्य रक्षाभवनारहतुदभूव, 

८ € 1167 पध] (0४ "16४6५ &181008111060) ८८६८४16 {116 80266 ©? 
116 7ल009] 9६ ५6 ६6८67 = 91810& {700 6110708 {0 116 11188 
++ 01148. 

8. 48. खमेत्रसूतस्य-0817८6 द्विजेन ब्राह्मणेन अग्रो हतसुनि संनिहिते 

सति छर्मत्रमतस्य खर्मत्नामा सतः सारथियेस्व तथोक्तस्य राज्ञो दशरथस्य पाणियहु विवाह 
कर्ण ट {मतवा सपापत्ा उमत्रवा भवहेंस्तस हृस्ताइ जावा: । भवस्य इलपाणेः हस्त 
करः तत्र छत्त द्य हस्तषज करक्मरक यस्याः तस्याः तथक्छपाः मवन्याः श्डान्या 
पुण्यं पावनं वुः शरीरं आल्ट्वे आधित. खमतरसूतस्य-4+"21586 सखमत्रनामा सतः 
घासरथयेस्य तयोकस्य, - 9४102 ६07 115 ९112110{667 8811118. पाणिग्रहुं-- 
4221558 पाणः ग्रह पाणिग्रहः तं, ‹ वशगा 0्ात्‌ 10 2 112911126.; 
भवदस्तसक्तदस्तःम्डुनायाः- 08186 भवस्य उल्पाणिः हस्तः करः तत्र सत्तं लयं 
दस्ताम्डजं करकमट यस्यः: तस्याः तथेो्तायाः, ° 11086 10{प8 1116 11811त्‌ 28 
६१18९16 10 (116 द्षव 0 06 &०4 88. = 8४वा/ 3974115 ०008.00.5 08 
188 {116 {0110 फट एलका 1४ ५६1६०८6 ग 106 € 6४ सु्मत्रस्छस्य, 
* अत्र द्शरथतात्पसनण सखसत्रः सतो यस्येति वक्रगत्याश्रयण चराथेक्कः त्वात्प्रक्रताङ्षः- 
योगाच्र दोपापादकमिति ठु न चक्यं, स्‌, म, त, रेत्यक्षर्टेपयुणाजुुण्येन वेश्षि- 
कशुणलत्वक्षभतः्‌ 1 ताद्व गह्यात्राया इखमत्रस्प्व साराधत्यसचनाथत्वाल्चं । 3 16 
८८१6०९6 उ छप (10; 18 0०६ 80 एटा 00070002. सुमित्रया भव- 
हस्तक्टक्तटस्ताम्बुजाया भवान्या पण्यं वपुराटटम्ब- ^ 1161 119.ए119 7€©11 03.06 
{0 श्त पा प्भवव186 106 0870 0 6 [णहु ( 12288918 ) प 11086 
८1121101€लया' ए28 > पापका (9; 1 06861166 0 116 82९16 16 ४ 116 
3.1 त्‌ एष16९ दपण 238०९ 06 वप्र सएप३ ४0तकग 0 8104451; 
४1088 1ण१प३ 116 [ध्व स {9196 {16 पकः 9 81९2. 


ॐ. 44. ताखु--00051ष्ठ प्रजार्थी प्रजानामयिपः चाशि्ङ्लोनताख ताख 
द व्रीपु जष्टदुत्ननेवन्ध्यदष्टः [अत ए] चिन्ताहतःस्मा [सन्‌] कालं निनाय प्रजानाभ- 
देपः-- 11८ 10व्‌ ° ध6 {60116 (£ 8. {1.1 "'उथ्‌ प्रजानाम्‌ धेपः प्रभाते." 
प्रनाश्--+ 21588 प्रजः सत्र अथ, अस्य म प्रजेष्छुः " 1088 0016८} “8 †0 &€! 
10८८४ ११30 10 126 एषव्हुण्क. ८ 1019112 {07 १58९ 
चारतरङुटःचतासु--*+ ५1586 चारित्रेण उन्नतं छुटं यासां तः तख तथोक्ता, “प 1086 
11 1 23 7610०64 {07 &००त्‌ ०४१६, ( 07 ९0 {दध 20, ©1095- 
प्क). ` अ-षषुनाननवन्ध्यदुिः 4081586 अदं अनवलोकरितं एुत्रस्य आत्मजस्य 
अन्न सुखार्'चन्द्‌ तस्माद्‌ वन्ध्या मोघा निष्फल वा स्थियेस्य स ता ^ + 1086 
९९ 6-51619.1 186 {66016 पर्‌ 58 ( १/4. एषषा ) 00. 96९0 प्र; 9 115 110 
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118 3660 06 866 0 > 00. ` चिन्वाष्नातमा - + 21536 च्विन्तथा 
आजादतवः आतमा यस्यस एए0088 ला 928 पठत© प एष 20 खाल. 
प्रजार्थी प्रजानामाचपः अद्रष्टपुत्राननवन्ध्यद्ष्टिः सन्‌ काठ मिनाय-- 18४ 1०८ 
६06 7660716, 87तह€ ध्र 10010 & {01 10609) 11086 €$© 512४ ४६ 
96606 ८561688 0 ८688011 %{ 18 220६ 02.ए10& 86९. {6 18.68 0 2 5072 
0072 ) {० {1086 प €608 0 118. ५९086 द्व {8092 [ए ५28 >€710 ^ 
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&६. 15. स्वराक्तित्द--025प० [ अथ ] कदाचित्‌ गोत्रा न्वगणिप्रचररे 
विशेत कु लस्चता मस्य चगस्मे स्वरश्तस्य गहन जरत्याः प्ञ्च तस्मै जमाद्‌ 
94001256. शुनां तिन्व्दणां गणः स एषासस्तीति चगणिनः चग्राहिण : । विषां प्रखारः 
ससरणादन्यापारः विल्लावत रस्णुतस्करद्‌वास्यबदनिा द रापसारणन पारद कत । 
कुजेन ठतादिपिहितोदरस्य । हिमस्यः नगस्य सय हिमद्रेः । स्वर्ितव्य्‌ स्वरक्तणयोग्यं । 
गहन वनं । गत्ता तद्भनरक्षकः । कदाचकत्‌ तस्म जगत्याः प्रमदं थवा भतं रज्ञ दञ्र्थाय। 
जमद्‌ प्रणासद्र-सर ननितदकामास्र । स्यपगतानटठरदस्यतर्या म्रगयायाग्य उनमस्तवाःत 
सूचतवानित्यथः । स्वराश्चतव्य---+ "21586 स्वस्य रक्ितव्यं स्वरक्षितव्य, "0८1८ 
४० 96 "686५6 ई 10867. ` अचगाणिप्र्ार---.4 21586 ववगणिनः 
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8. 46. विधेयचित्तः--0008०6 अनेश्ः चङितन्यपेषु विवेयचित्तः हखायु- 
धाभ: अन्यायानेशत्तरेत्तिः स प्रगेन्द्रगामी कुतूहटठेन मरगयां जगाम. विषेयचित्तः-- 
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8४. 47. पृत्रीकृतान्‌--0०८8>०० यो हिमवान्‌ शि्त्वे इरया स्नेहेन पुत्री- 
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ॐ. 49. य-0008"०6 दरौखखाद्ेविनिगेतागेनगे : कृष्यमाणु खगेषु प्रसा- 
स्तिस्यो यः स्वयमेव जिह वितत्य सच्ान्‌ ग्रासीकरोति इव. दरीखखःत्‌ -\221786 
द्याः अखं दरखखं तस्मात्‌, ° 080 {6 210 प 8 07 00602218 9 {6 
९०१68 अपविनिगतामः--^ 21588 अधानि विनिगंतानि अगानि येषां ते 
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9६ 50. नागागना---005"प नागांगनारतनमरीचिजालध्स्ताघकारप्रकः- 
रस्य यस्य रात्रिंदिवसंविभागं निङुञ्पद्यकरपद्मतण्डनविदन्ति. नागांगना-+ 181 ६९ 
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&६. 51. धातु---(005०० घातुप्रभालोदितपक्षुग्मः श्रीम हाठंकृतचासपृष्टः 
भाखरचन्द्रकान्तः यः दिव्यस्य चन्द्रकिणः रूपश्रियं विभाक्त, वोतु- 4121558 
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१४६६ 9100 लाः. ` मध्येकढर ८४. 41181556 लखारस्य मथ्यं मधथ्येटलाटं, ˆ 1 ६४6 
2015616 ० 0108. › ८ 848. (1. 33. “ मध्येसखद्रं. '” महिवस्व--* ^£ 
8 पात्‌ एप 26068115 007 8 गवर ०7 गवय ०५ 16 ©६ 524; गवा 
171 1578101. अस्क्न्वेमो--4 1815836 न स्कनः अस्कनः। अस्कन्न वेगे यस्य स 
तादुशः, ˆ १1086 81९6 ॥8¶ ०5५५ १९८६९०९6. ? ‹ 0£ 82 ए0100]646व 
6०९९0. ` दृददेहभेदे--.^+ ०158९ दुदश्वासो ददश दृढदेहः तस्य भेदः तस्मिन्‌? ` 1 {© 
5011४ ०7 ६1 ० 110} ४5 5700615 प्या ६ ° सटसारत्व--4-0414788 
लांगरलस्य सारत्वं लंगकसारत्वं, ° 178 8प्र०1९6 0 इषव्यः म > धथ, ' 
खांमूठसारत्वमियाय--“ ^+ 58160 116 8082106 ° 2 9] 1. €, 1668706 
2 2 €स्प 81} © 16 {10760684 9 ४6 ८8६1०. ` अस्कनवेगः बाणः 
आषावतः महिषस्य दृददेहभेदे खंगरलस्षारत्वं इदाय---\+ 20 0 प217006046व 
8१66, ४1६ ० € 0014616 ० 6 {५९४९्ध्त्‌ ° 2 766६ एरप्ि००, 
एङ च 00, 2880016 116 70 ग 2 धका 0 {6 80६ भ 
205 124 0दवष, 

१. 6०. स--00ण8४०० अथ द्विपराजगामी दुरुक्ष्यञ्चुजः स [ दद्यरथः क 
तुरगं दन्द रचितक्रमस्य द्वीपिनो देहं बाणेरेकेन क्षणेन प्रतिविन्दु जघान. हिपराजगामी- 
4221586 द्वाभ्यां पिबन्तीति द्विपाः इस्तिनः तेषां राजा द्विपराजः गजेन्द्रः तद्वत्‌ 
गन्त शीटमस्य स तादश, ‹ 2.10 3. &911 116 11६ 0 2 7187६ €1€{2- 
211, › “ पए] 118 &79<नणाा क 117.6 8 इफ शल्‌ 0821. > रचितकमस्य- 
4221588 रचितः क्रमो येन स॒ तस्य तारस्य, ‹ 1140. 2. ५०८0९6त वकण 
80 ४8 ६0 1086 & 871. ` प्रतिचिन्दु ८4४.-^ 31586 बिन्दो बिन्दो प्रतििन्दु, 
« 0 €ष्ला ए 8007 ° 3४8 ००प$. ` दुरटक्ष्यञ्चुज ----3.81786 दुकक्ष्यो भुजो यस्य स 
तारश्च ८ प्रप्य 918 1110 फ€16 ‰8८त1 ङ १151016 ( 10 80001108 
2:08 3. तुरगं इन्तुं रचितक्रमस्य दपिनः देह बाणे: प्रतिचिन्दु जघान--' {62 
08६ [तणद्ठ, 8 रोह 2 2८] 0४60 ल्ल 01198 ४6 6116 इनन 
०६ 28 01801 वानु, 1810 शा028 1200 6 ॥ध्ःताङ 71810916 
( 10 81100118 ) 17 2 70006 इत्पलाल, एङ 018 2170 क, 10 €णएटाफ 81001 
116 ० ग & [6्गुन्मत्‌ ६१४६ ८8व 6०प्८४6त वल ण 80 28 10 1286 8 
80111 0 118 10:86 ६० 111 ( 1४ }. 

६६. 61. तस्मिन-005४८प७ भीमं गण्डं श्रख्रेण भिषजीव प्रसद्य पाटयति 
तस्मिन्त्रपे तदीयनादप्रतिनिस्वनेन अद्रिः वासात्‌ शशखत्रनादं इव. गण्ड 1:.-“ 6 
1110 0००९708. › [€धंर6व्‌ ० गड्‌ ४८. 1. %. ( सद्‌ ), ˆ 10 अर्ल ६४6 
८0661. ‹ ¶0 {© "०४0 95 {€ 070च्ला.` गण्डति संहतो भवति । ` गडि वद्‌- 
येकदे " । ण्वुल्‌ 0701. 111. 1. 185-184. 866 गण्डकः, छद्धः 80 खद्धिन्‌. 
ओंडा 2 1492111. तदीयनादपरतिनिस्वनेनः--^ "21785 तदीयः नादः तदीयनादः 
तस्य प्रतिनिस्वनः तदीयनादप्रतिनिस्वनः तेन तादृशेन, ˆ 87 6 76-661010& 
1४8 # @ &. 11... 28. “ त्दीयमाकन्दितमातेसाषोयुदहानिबदभरतिकय्द दी- 
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वम. भीमं गण्डं शक्नेण भिषजीवे प्रसद्य पाटयति तस्मिन्नृपे--“ 1116 8 ऽपह७०य 
09 116 08 98 एं0ु6ााकश्न = ॥ल्छा0& पु) ४06 10101021016 
10121006108 0 18 -स 60000 &९.' तदीयनादप्रतिनिस्वनेन अद्रिः त्रासात्‌ 
भरयन्ननदिव--“^+8 1? ४070प् {601 116 710पप्रक्; एष्ट ६0 २0६ 
26701 0 {116 16-660068 0 1४ 2021108. 

51. 62. युद्धाय---00081716 द्ारजन्भतुल्यः च्क्रीकृतचापदंडः [ स ] यथात्‌ 
युद्धाय अभितो निदत्तं खहु: कोघविखक्तनादं करोडं शरस्य रक्ष्यं चकार. क्रोड #.-- 
‹ 4. स}]त 09, ° 0611₹७त्‌ {70 ६6 1001 क्कुड्‌ ४४. 6. +. ( सेट्‌ ) 40 01९. 
° ग{"0 © ० ए660106 पणि. ° “ 10 870. ° क्रोडोऽस्यास्ति । “ अशेजदिभ्योऽच्र्‌ 
एद्णः पर, 1. 127. क्रोधविसुक्तनादं--^+21586 क्राधाद्विरधक्तो नादो येन सतं 
ताद्क्ष, ‹ १00 &8ष6 0६४ {6111016 र्था] ( 0 ८०४४ ) 1020 7र्पा8 {60- 
लाड ( ¢. 27667 )." श्गजन्मतुल्य -- ^ 215६९ शरजन्मना षडाननेन तुल्यः समः, 
^ एव प] 17 71101 10 & 8 ६6१2, {16 &€06121 2 {06 8118 0 08 ०08. 
कारजन्मन्‌ 0" कार्तिकेय ?५.-800 ण 8112, &€067816त्‌ 010 {06 थणलाप 
21 {02४ &०व्‌ 088६ 110 4 111, 10, {00 क€द {0 16{810 1 628६ 1४ 1010 
1116 68768, ( [176 86068; 26९0119 ४० 910४067 >€९0 प, 18 
1€]0€86०६९त ४५ 8.९6 06670 €88{ 2180 1010 9 {16 ग २6608, 1160086 
1106 02706 ज्रजत्मन्‌. ) 10606 ४ ५28 8फ2)10र6€त्‌ एद {06 812 [९11४188 
छष्€षङ 006 0 11070, 0700766 > 0816 €711त. 8 {686 शष्ट 
21110एल, 0017 8696121], फ €४€ 6070106 100 ००6 ग 20007108 
08 प76 पराध श 0€208 9० {फल्‌ एठ 2918; ( 0€0९66 62115 काश्तिकेयं 
2.०५ षण्डुख). 16 १४8 {16 ©0171108711त्‌€' 0 106 2710 0 16 &००8 


( 0€706 ५४116त सेनानी ), ॐव शल्र ५6 0रलपप] 560०४ तारक. 
6818 5 018 5116. ति6 18 60686०६6 28 नता ८६ २ 68.606 204 


18 8210 {६0 186 8011} {16 110 प्र{४10 क्रो 10 0०४1०66 116 [86 
18 "0688. चक्वीकुतचापरदड-^ "21586 अचक्र चक्र संपद्यमानं चक्रीकृतं । 
श्न्छोक्‌तः चापस्य दंदोयेनस तादुश्चः; ° ४10 026 ©प^रल्त्‌ {6 8 07 118 
० 1१० 2 @प्ठपा४ ० 70पणत्‌ 10700. ` मूथात्‌ युद्धाय अभितो निदत्तं हुः 
ऋोधविखक्तनाद्‌ं ऋं श्ररस्य लक्ष्यं चकार“ 804९] 10 8]:2242 ( 10 1178707 ) 
४6 9६, 00 22 (परत्व 6 8८ 9 128 00 प = 1200 9 &ा7८प]था 
0, 70246 2 114 200 11160 2.व पप6त्‌ 10प्रतत विछ ४16 
1167त {0 2801 20 28 €रटाः 2० 2000 ४178 00 2 {€ग1016 108 
छा 284 पाः [लि ललोधफ {6 क्षा 2 018 क, 


६. 04. एवे-0ण5प्प९ एवं स वीरः मगव्यश्रमसेवितः सन्‌ विश्रामहेतोः 
वाहं विहाय स्मीरणानतित्तवेतसागरं सरस्तीरमलच्चकार. म्रगन्यश्नरमसेवितः-- 
1021 ९56 सृग्व्यतस्य मः सृगत्यश्रमः तस्य सवितः मएगन्यश्रमसेवितः, १# {10 798 
10618076 1४6 {81 ्पलऽ ग 0 पणप्तण६. विभ्रामहेतोः---^ 21586 विभामो 
, विश्रमः खेदपनयः । भावाथ धन्प्रत्ययः। स एव हेतुः तस्य विश्रामहेतोः विश्वामकार- 
यत्‌ । विभामाथेमित्यथेः । ^ षष्ठी हेतुप्रयोगे इति षष्ठी." 2६४ 11. 3. 26. * एण 
116 896 0 2610686. 460० त ४0. एण {6 70पप पदा 709. 08 
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{07706त "0 श्रम्‌ फ पि फए०पात्‌ 9 विश्रम ०० ००६ विराम 28 128 
670 ०६९ एष {2116882 97 {एला 0<ाइ. = ४2111702108, 0 ए€र्€ा) 
1168 £0 पभ {18 0 {0 9 छप्पर ग (व्या त2"8 इदा 
7787. पत७ 8958 विश्ामेत्यत्र “ नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः ७-३-३४ ” इतिं 
पाणिनीये टद्धि प्रतिषेधेऽपि “ विश्रामो वा ” इति चन्द्रन्याकरणे विकल्पेन टेद्धिविवाना- 
दृपसिडिः- (~ 91<€&1. 1, 26. ^ तत्र विश्रामहेतोः. ” समीरणानतितवेतसाग्रं-- 
-4 8158€ समीरणेन आनर्सितानि वेतसानां अग्राणि यस्य तत्‌, † ९6 116 {016- 
7008४ {01418 2 ६€ ©8€-एए2प६§ र€ा'6 712.त€ {0 680९6 ( 1. €. 86६ 19 
00६०१ ) छ {€ ८पाष्लण६ ग ८76 ०4. एवं स वीरः म्रगन्यश्रमसेवित्तः 
सन्‌ विश्रामहेतोः बाहं वि हाय--* 17 ध 18 ८00०6 वाव सवा 0) 0 ॥8त्‌ 
1110610706 € ६21६ प€8 ( 0" {८० पए०९8 ) 0 06 ०४०६ € {ए06€्वा0य 
( 0 €€प१5१0 ), [रश 118 0186 107 {€ 886 9 {8110& 7€0086 ( ज 
17 0तलाः ६०8६ € 7018 €८}0ङ 68४). समीरणानरतितवेतसायं सरस्तीरमल्च्चकार- 
८ 4126 1100 प्16€व ( (४. १६८०४६६ ) 06 090६ © ६€ 1०6 {166 


४1€ 6१४ 0६ 06 62116 01998 भ €16 8 70 1210६067 © 176 ९पान-60 
0 2 76626." 


8. 64. खगन्वि-0005177७ सुगन्धिसोगन्विकगन्थह्यः सारसनादकर्षौ स- 
रोऽनिकः आध्रूतराजीवरजोवितानेः नृपतेस्ड पिशङ्ं चकार. खगन्धिसोगन्धिकगंह्यः-- 
4121586 सौयन्धिकस्य गन्थः सोगन्थिकगन्थः । छगन्थिश्वासो सोगन्थिकेगन्यश्च खग- 
न्पिसोगन्विकगन्धः तेन हव्यः, ७८०९१] (10108881 0 0०11610 प ) ४ 1698070. 
0 © 8666 80181110 80660४8 ०६ > [एशर्प्06*उ 8010. सारसनादकर्षी-- 
.4.81586 सारसानां नादः सारसनादः तं कर्षतीति सारसनादकर्षी, ‹ ए पा& ०7 
26861108 #1€ 80 पत्‌ ( 07 2 800 ) ण 387282, 7108. आघ्रूतराजीवरजो- 
वितनिः--^+»2158€ राजीवानां कमलानां रजांसि राजीवरजांसि । आधूतानां राजी- 
वरजस्ा वितानानि उद्टोचाः तेः तथोक्तः, ‹ 8 ८0808 1017160. ° ( 0 10266 
०? ) {01168 {027 8व 100 ए? 0 {6 €2868 0 ©पु08 &† 1प€ 
10४प5-0स 687, १६ 02 2180 ०० 20 भरु86व्‌ 28, जाधूतानि च राजीवानि 
च तर्षा रजसां वितानानि तैः ताद्शेः ‹ छ ९081118 0? 0011678 © 01०€ 
1जप-0कल्ा ह 19 रथा6 1016011 80910. पिश्षङ्‌ व्व. ' २087819 
एव्र. (त ४ थर ठक 0ा९पा. सरोनिः आधूतराजीवरनो- 
वितानैः नृपतेर पिशङ्धं चकार- 106 16626 0? 16 1976 तथाल ठपड एङ 
116 8ण€€{-50€1110& 86618 0 ॐ [€ 168 870 226 2118८71 
{6 80४ ( 70168 ) 0६ 97882 1708 20081460 8 ढक्र 010 
010 पा {0 {6 प88*8 ०० फ़ €09088 {01060 9 0011608 11612 
88. 810 र0 पा {70 106 प ० णप 1 प-00 सला, 


, 8 65. अथ-(0"5{*०९ जथ जस्तकूयाहतं सञखटसदीषितिविस्फु्ि्गं उग्ररागं 
चित्‌ घनेन स्पृ अकेविम्नं बहत्तपं खोहखण्डमिव अस. अस्तकूरहत-.4 21588 अ- 
स्तस्य कूरं अस्तक्रुटं तस्मिन्‌ आहतं अस्तक्ूटाहतं, 8 पर 26228 (1. 8. 7681108 
७४) प्त शप 2 06 66० प०पणम १." उग्रयमं-4०1586 उग्रः रागः 
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यस्य तं ताद्क्ञ- 0? & १822110 एतद 688 0 शूलपर्वक्पः.” सखष्टसदीधितिविस्छु- 
किगं + >[58€ सखछछसन्त्यः विस्फुरन्त्यः दीधितयो मरीचयः सख्टसदीधितयः। ता व 
विस्फुलिगाः यस्य तं तादृश, ‹ त 81088 0 776 10806 ( 07 000818६8 ) 
० 88114 ( ०? इला ) 728. ' दछोहखण्डं 79. 21.--.4.12.1586 लोहस्य 
खण्डं लोदखण्डं, “+ 1606 2 102. बरहत्तप्रं लेहखण्डमसिव--“ 14116 & 01606 ग 
{100 20206 1016056 ०0६. ° अकरविम्बं 2". 1.--4.121756 अकस्य बिम्ब अव 
विम्बं, ‹ 716 186 0 ६6 प्त. › ‹ 16 80121-0186, › अथास्तकूटाहतं उग्र 
रागमकंबिम्बं ब्रहत्तप्ं ठोहखण्डमिव आस- 7060 {6 07 0 {16 800, 0 
त227110& 11111688, 6810 011 ६16 € {6 8611108 10001810, 
81600210 8108४58 0६ 976 0266 0 88811108 1978 200, 12 80016 [18668 
7ला51061860 साक वषट 616 पत8, 10०0द९त्‌ [6 9 २6 ॥0॥ एथ ( ए, & 
11666 ) 0 10४7. 


ॐ†. 66. बिम्ब॑-0०५७४"०९ प्रतीच्यां [ दिति ] अवनीश्वरेण द््टं पतद्धस्य बिसं 
दिं अबन्थ विनीरुत्िषि भित्तौ रम्मानमेकं काच्मता्टन्तं य्था. अवनीश्वरेण-- 
4021585 अवन्याः ङन्वरः अवनीश्वरः तेन, ‹ 8 पग 106 107त्‌ 0 {6 ल्त]. 
विनीरतिषि- 4021788 विनीला तिर्‌ यस्याः सा बिनीरुत्वि्‌ तस्यां, ^ 088९8810 
2 51107 126 ©0101. › कौच्चनतालदन्त-4 8186 कांचनस्य तालद्र्तं 
काञ्चनताटटन्तं, ^+ 27 10846 ०६ ९७14. ' ‹ 4 2०146. 970. प्रतीच्यां [दिशि] 
अवनीशस्रेण दष्टं पतंगस्थ बिम्बं दष्टं वतरन्ध-^ 116 80197 १२86. {18४ 28 ( १८८ 
०611६811 भ 8867 0 {06 1०त ग {© 60 10 16 -फल्डालण) १९.०१७ 
६ शः 0706 ) 21768160 ( छ. पं र९४९त्‌) 278 अड. विनीठत्विषि धत्तो ठम्ब- 
मानमेव काचनतार्षन्तं यथा~ 1411८ 2, &01069 22 1822108 0४. 2 8]] 08 
81121218 0126 ९०10. 


31. 67 राजा--00 9० राजा तस्मिन्‌. [ सरस्तीरे ] रजन्वां इन्दुपादैः 
शीतर शिातरं अधिरय्य गिरिनिश्ैराणां आसारसोरः म्रदुभिः समीरः सेदं विनिन्ये. 
शिठात्तल--4.081586 शिलायाः तरः शिखातलः तं ताटञ्, † 0 116 22४ 8111466 
०7 > 8181. इन्दुपादेः--4 0217856 इन्दोः पादाः इन्दुपादाः तैः तारैः, ‹ ए 6 
128 0 ६6 1007. आस्ारसरि-- 4 081 ६ आसाराणां साराः आसारसार 1 
तैः, “मत फ211€त्‌ छरा 1106 शुणथक8 0 197 810 € 8," गिरिनिक्चैराणां- 
4021586 गिरेः निञ्चंरः गिरिनिक्चतः तषां, “0० {116 फ21 18118 07 ©2191.2018 
% ६6 ठप. यिरिनिर्राणामासारसारे:--‹ ए21१60 ० 0 शाह 
० 127त्‌ 870 कशह 0079708 वणा) {00 क 901-19118 ० {116 70070{8111." 
^~ 2. 1. 29. « आसारधिक्तक्षितिवाष्पयोयात्‌ ५ 1/9. 1. 11. ^ त्वामा- 
सारप्र्रमितवनोप्वं साघु मप्नो. ” एप. 1. 15, « भागौस्थीनिदवैरतीकराणां ^ 
खेदं विनिन्ये--०९6त्‌ +€ {18१०8 0. ¢ 1682. 1. 36, अध्वसेदं 
गयेथाः-” ?. 2 ए. 45. ^ खेदं स यायादपि भूषणन.“ राजा शिटातठं अविक्ञय्य 
भिरिविक्ञेराणां आसागसारेः म्रदुभिः समीरैः सेदं विनिन्ये-- 0 18४ ए] ० ६४०. 
५४४९ ४४९ ६०६, श्वय 7610086) ४ प्प ०४ 706 2 8प्ा866 9४ 
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8189 000} एषु एल्डड०ा 0 {6 0018 1858, गला०१्७त्‌ ४6 भहणठ छर 
11016818 0 &€ण116 76888 1८ 216 0९ 1116 898 0 8110 फ ध8 
07010 १०९ {0171 ‰९9.612118 0 16 710 पश्रभरा).' 


६६. 68. पत्यो-०४ऽ४घ७ मगयाभिलाषात्‌ पृथिव्याः पत्यो त्रियामां जाग- 
येया नीतवति [ सति ] त्रासादित्र निजं कुरङ्गमादाय सरगखांछनेन कापि प्रपेदे. ग्रगया- 
भिखाषात्‌--.42158€ म्रगयायां अभिलाषः मूगयाभिङाषः तस्मात्त, ˆ ८07 ४ 
( 87078 ) वल्ड7€ ०7 0०४०६. जागयौ, जाधिया, जार्गाति ^-- प हर्थपा- 
2688, (ए €लुण0दछ फ € 8 1144." मृगलाछनेन-. ००1१856 म्रगरए्व रुनं यस्य 
स म्रगलाछनः तेन, ° 8. 96 ४९910 971 1४8 80866 8. 8]20४ 0 2 6९7 1. 6 
४. {06 11009. प्रगटठांछनेनं प्रपेदै-£ 07 ६16 ८६७ © 108 &74. €, 8108, 9 
१४७ 7€र्पछन 410. ( 09886 ) 07 लिट्‌ 28 17068012] १२1 {06 इपर] 
10 {116 10817160 181 ८88९, 866 ० 1106 070 {€ 88122. 55. 7. 2312601. 
1४. 42. मन्न पतङ्खवद्वीरेहेति च विचुक्रुशे " तिरोवश्रषे सधेण प्रपे च निशया- 
स्पद्‌ ॥ ४३॥ ही चित्र लक्ष्मणेनेदि रावणिश्च तिरोदधे ॥ ३९ ॥ प्रगयाभिलाषात्‌ प्रथिव्याः 
पत्यो त्रियामां जागयैया नीतवति [ सति ]- (16४ {6 107त्‌ ० € श्प, 
1070 2 06876 {07 0१४६०४६ € 10601६0, 25866 2 फण ४06 101811६, एत 
श्लु 1100861 88९. त्रासादिव निजं कुरङ्मादाय म्रगलांछनेन कपि प्रपेदे-- 
“16 व< -8[00६९त ५00४ वाव ( धछप्ना ङ ) &0 9 पपन 8017116 फ {1616 (8118 
91111 1170 18 56€, 28 1, {7010 ऽद्य. वृष्16 20001 2 {116 प्रप्र 
९182]0069764 70४) ५16 1012090. 


9४. 09. आरुद्य--000576 रागी प्रिवस्वान्‌ उदयाचटस्य श्टङ्मारुष्य प्रथिव्याः 
पत्ये खगयाविहारे प्रस्ृरता करेणव प्रगान्‌ रच्यांबश्रव- म्रगयाविहारे-^.०21589 
मुगयायाः विहारः खगयाविहारः तस्मिन्‌, ० & एप्त च्ष्व ०0. पणः 
& 00711108 €द८प्ा50८ ( 0, 00 ).* 106 1०९७ 78 रल 6100105 6्त्‌ 
10 06016 6 09]86 ० एपएा8086 0८ फी 90.101 18 ९006 28, 
चमेणि द्वीपिनं हन्ति द॑तयोहंन्ति कुञ्जरम्‌ । केकेषु चमर हन्ति सीमि पुष्कटको हतः ॥ 
^ कत 11118 16 ४ंडुलाः 707 इद्वा, ६6 लृलृ00्र६ 0 (पर, 06 
लाका] ( छाः एर ) {0 0, 3० (06 ्प्ञार-तल्लया 707 0 पशः. उदया- 
खटस्य--^181586 उद्यस्य अचरः उदयाचरः तस्य तादशस्य, ° 0 116 
11010191 06) 160 (176 पण 11868. रागी विवस्वान्‌ उदयाचरस्य्‌ः 
ग्टगमारुह्य-- 1136 अप, 111 1४8 16त पञ, 28८6०46त {6 6 ण 
६06 शण "10प०{०१ ०. पृथिव्याः पत्ये ृरयाविहारे प्रस्फरता करेणव अगान्‌ 
रचयाबभूव- 490 ९४०86 #16 2776]०]068 ( 07 -प10-69818 ) ६० 06 
धप 00प्र०प {0 ध6 0 पक्णह शदलपाशं० ( क्र, अजह) न ४76 [० म 
106 €, 28 1, प्र 168 प्रलपतः 121त्‌ ( 07 एड). 


ॐ 10. प्रञुः-0005४"०७ अथं प्रभाते प्रजानां प्रस: हरिपरभावः सञ्जनगी- 
बकीतिः बदधायुषः स [दशरथः] सज्जीकृतं बंधुरव्मजाटं हरिमासुरोह. हरिप्रभावः-- 
००15० हइरेरि प्रभावो यस्य सः, “०७8 अद्वशणपः (ग पणः ) 
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177€ {४६ 0 11:8." सञ्जनगीतर्कोतिः--^ 21786 सञ्जनेर्गता कीति्यंस्य स, 
4 १038 दवि ( 07 &107फ } ए85 इपचद् एप 106 -रा77पठप. वष्दायुधः-- 
8221588 बध्दान्यायुधानि येन सः, ‹ 47716 1) ९2008." बंधुरवमंजाड- 
4221588 व्मंणो जाठं बर्म॑जालं । वंधुरं च तत्‌ वमेजाकं च बन्धुरवमेजाटम्‌ । दन्धु- 
रवभेजाठं यस्य सतं तथोक्त, ‹ 076 0271712 2 तल्प प्रा 60910- तपा 
01" प16-9710 0 पा › ( > ९09 ग 10871 02206 ग 168 ), प्रु प्रजानामथ स 
प्रभाते- २.11. 1. “अथ प्रजानामधिपः प्रभते ” हरि 2. 4 10186. अथ-- 
° गुपूल 10 796 -पठ्ाणइ 1726 10्त्‌ ० 96 26णण९) 086 [60णल 
ए [16 {8६ ग 108, 0086 1908 ( 106 807 ° 118 12106 ) 
28 8प०& ए ४6 -प्णपठण,+ 90 10 28 ( ९०ा0कलङ ) 2060, 
10०६९ 9. 00186 1161 ज28 [60६ 2624 20 26 8 € पा 716 
200 पा. 

8६. 11. कंचित्‌-00०5"८० आयतचापदंडः अन्वयकेतुभूतः असो मार्ग- 
णगोचरे कचित्‌ मृगं दष्टा शरभोसवेगं षरं प्रसद्य खखश्चः तमन्वयात्‌. मागेणगोचरे- 
41121588 मार्गणस्य गोचरः तस्मिन्‌ तथोक्ते, “10 116 7806 0 2 का फपर.? 
आयतचापदण्डः-^815786 चापस्य दण्डः चापदण्डः। जयतः चापदण्डो येन, 06 
१0 1028 8{76४6060 (प 06 8 ० 2 ८० क्रमोरवेगं-^ ०158९ 
श्रभस्येव उरुः वेगो यस्य स तं तथोक्तं, ˆ 2108 > एला &7681 80660 118 
08 ग २ रभ. शरभ \--4 210 एड 2017024 ({ € प्0}0686व्‌ 0 9९6 
€12 01 1688 204 16 100807६ ६०८ 800 क 10 पक्भि 0; 7 18 760"686€ण6्व 
2.8 87011267 {80 ॐ 110, € अष्टपाद्‌, महास्कधिन्‌. अन्वयक्रतुभुतः-- 
-4.0218€ अन्वये केठभूतः अन्वयकेतुभूत :, “ प98 16600706 8 02706" ४0 18 
7206." ८ 4 7 €ा111671 680. ग 78 7266. आयतचापदण्डः अन्वयकेतुभूत 
असौ मागणगोचर काचित्‌ म्रग रष्ा-- 98६ 08, 10 2.8 > (€ 10 
878 266, - 0 086 81616706 0प।, {06 818 9 18 90, 89 8 0618111 
110 9628; ९070€ 10६0 ५76 72026 9 015 2170. शरभोस्वेम शरं प्रसद्य 
सश्च: तमन्वयात्त-- ^+०१ 1811170 {0160015 10 16४६ &0 ॐ 2770, 0 ॐ 
शला ए 268४ 8066, 1118 9 ° ४ 84180112, 06489. {0 पए € ४116 
203 पञ्‌, ? 


9४. 72. विखुध्य--0005776 चृषमागंणानां मार्म विरुघ्य गगने रयेण रेखाय- 
माणः अतो खगोत्तमः तमसातरस्थं तपस्यद्भवनं वने प्रपेदे. नृपमाभेणानां 4021789 
चपस्य मागेणाः नृपमामेणाः तेषां, “ 07 {06 ०08 0 106 [08. ` मार्ग्‌ 
विरष्य-“ ७०२०8 ९०४त्‌ ५४6 99 0 [€ 10818 210 8, › रेखाय- 
माणो गगने रयेण भा 2 इ6द्र 0 1116 770 06 7 ए 115 8066त्‌. ' 
रेखायमाणः-^ 17686115 लं एश तढपर्6त्‌ एण्य 16 0०171036 १४6 
6! रेखायन्ते- 8९० सिडान्तकोखरी, कण्डूवादिगण. तमसातटस्थं--.^021588 
तमसायाः तटे तिष्ठतीति, 708 ण {6 एश्ना3 म 06 11411882." सगोत्तम:- 
;-6-331585 मगेषु उत्तमः सगोत्तमः, ˆ 4 16849 0 ४06 ३1 062808. ' तपस्य- 
उलन 9०२1२86 तपस्यतां भवनं तपस्यद्भवनं, ‹ ^ 20०१6 ० 086 एण 
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गला7ह्०पऽ अपरद ४५९8. ` असो म्रगोत्तमः तमसातटस्थं तपस्यद्दवनं वनं प्पेदे- 

(१9 1686 ण क्ल्‌०ृ068 ( 07 पणात्‌ 062818 ) &010& ०6०५ (06 १9०६6 
0? 40818 87708 11108 2 1116 17 ४०6 87 0 18 8066, &०४ ६० ४४6 
{08 8प९६€त्‌ 0 {76 12018 0 {116 12112858, “111९0 क28 8 29006 
01 {11086 {12615708 2806116181. 

३४. 78. धलु-सहायः--0००5४प० धनुःसहायो रृवीरोऽसो अदमवति प्रदेशे 
[ सति ] वाह विहाय तरूणां धने गहने तत्पदद॑त्तदृिः [ सन्‌ ] सहसा पद्भयां चचार. 
धच ःसदहायथ---^ 21556 घङरतं सदायो यस्य स तारशः, “ त29708 107 2 60079 
7107. 118 0. ° प्र 8 00 {6 118 00101108 1. €. 20064 
111 2 00. नृवीर 4221588 नृणां कीरः चीरः; ^¢ 090-1670. ° 4 
ल6 © 2 211. ‹ 4 {160 21092 0€8. तत्पददत्तटष्टि----^ 91586 
तस्य पदेषु दत्ता टियेन स ताद्व, ‹ ५10 198 (डा 1118 €$€ 00 ( 0" 256 
1;3 &18116€ 8; }) {16 एध्छ ( (८६. 0 {116 100८8 ) 9 ८6 6व81.' 
चठःसहायो दरवीरेऽसौ अरमवति प्देश्षे वाहं विहाय--* 719६ 1811-1670 (1. ४ 
100 {07 118 60100701 रश 118 10786 ४8 116 87०१० ७88 100. 
तरूणां घने गहने तत्पददत्तदष्टिः सन्‌ सहसा पद्भ्यां चचार-- ^. [7९०1 प्वष्ाङ्‌ 
78164 00. {00# 111६0 {06 11067720 प8 1016898 0 {1668 08511118 128 6 €8 
71 {€ 2९ 6 ७६९६६. 

89. 74. तदे--©०ण5॥"प6 तस्याः अपि तटे धटपूरणस्य रवं त्त्रा बंहितनादङंकी 
मबुवंशकेतः शरण्योऽपि खनेः बाठे तनजे क्षर खमोच. तस्याः अपि तटे--“ 400 ०२ 
116 ए्णए्टरज णः पर्ल. ` तट आपि, 88 9 86047016 20९९610; 128 
{06 86086 0 चच ‹ 27. ` चटप्रणस्य-^ 21४8९ धरस्य परण घटपरण तस्य 
ताहशस्य, “ 07 9 197 1 ६€ 0९688 0 06708 71160. ` च्राहेतनादशेकी- 
4521586 वृंहितस्य नादः दृंहितनादः तं शंकते इति बृदितनादकशङ्ा, * 9८816८४४ 
116 &0प्त्‌ 0 6 176 10 9 21 660022६. ` शरण्यः 51:--श्षरणे 
साधुः शरण्यः, * 716ाताषण 06610203 ° 1610108. ` तनजे---\+ 21736 

वाः जातः तजः तस्मिन्‌, ‹ 0 9 ८714 80४ ०६ 07618 ० 004. ° ‹ 019 
2. 807. ` मदुवंश्केतुः--4+ 21586 मनोः वंशः मठवंश: तस्य केतुः, ° 4 85०व87त ५7 
0971016" 0 {2775 7266. ` तस्याः अपि तटे मड्बशकेतुः घटषूरणस्यं रवं श्चुत्वा- 
« # त्‌ 00 {6 9] 9 1191 लाः {02४ 8020 48व 9 12.018 ४८6 
1€81.त १८ 70186 ० 2 †27: 10. 1116 0706688 0 6 ०& 71166. बृंहितनाद्चं गै 
श्रण्योऽपि खनेबाठे तनूजे शरं खमोच-* ^ 88१0611४ 16 80प.०त्‌ †0 16 
{€ 021 ० &2 €], 28609786 8 काव0र् 01 2 क0प्रााह दाप 9 
9. 886, 6 प्ट ‡€1619& 10४९600 ४0 {6 त)8६८68860. ' 


ॐ. 75. पुत्रः-0008"०6 पतिविभिन्नममां खनेः पतः श्रावसारेण प्रयातं त 
चरपं नेत्राम्बदिग्पेन विलापनान्ना बाणेन भूयो हदि जघान. पत्निविभित्नममा--4 "21756 
घत्रिणा विभिन्नानि ममांणि यस्य सः; 0116 0९11086 1181 [भन -स€16 808261616त्‌ 
५० 16५८8 05 2४ 27८0. ` शराठखारेण---^.०15586 शरस्य अवुसारस्तेनः “ए 


10 2 0788. (40 


०1ाज्णडठ य अ0, ग ८ ए पश्च अटाः छा दा0स, ` नेत्राम्बुदिग्धेन-- 
61281९86 नैत्रयोः अवनि नेत्राम्बूनि तेः दिग्धः तेन, ' 8168176 "क {दथा 
णप 78 ९6568. › विलापनाम्ना-^215856 विलापो नाम यस्य स विलापनामा 
तेन, ° &००& 0 ४06 08106 ( 1. €, [0.70 0 ४6 ०816 ) 0 [क्प्ल 
६919४." विलापनास्ना बाणेन शक्षरदसारेण तं रपं भूयो हदि जघान-* 1४९ 
21 71128 8070, 16 %1{8] 028 न 0086 0697 प 676 81811616. 0 
१९९68 0 2 {6910 676 8020, श्ल 100 कपा) ६06 ल्म म 10 
18; 110 20९६0५6 = 10र87त्‌8 0701 एर "76 ष्फ 0 18 तृक, 


एङ ॐ शन0प् 9 {06 12106 0 12106010. 8106276 स {6878 
{1071 118 €$ €8. ` 


8. 76. त्वया--00४8प९ नसविश्जडीकृतस्य त्रतयीणे्र्तेः विचक्षषः अना- 
थस्य युरुद्वयस्य वने एकोऽयं आरुवनदण्डस्तु त्वया विः भग्नः. अनाथस्य---^५ 21588 
न नाथः अनाथः तस्य, * 0 २ 6171688 ०४०९.” विचक्ष --^ 21588 विगतानि 
वक्षि यस्यं ख तारश्च, ‹ 01086 €९८81610; 1६ 200€ 1016९ €7.' आङस्वम- 
ट्ण्ड ---.4 12.186 आटस्बनस्य दण्डः आटस्बमदण्डः, ° 4. 1001417 2-8110प,' 
‹ 4. 811९ ०४ 8 {781 हप ४8 6 कलटा&00 ° 8 6त्क आ 00०. 
जरवेश्जदीकृतस्य--^1121585 जरायाः अविद्रन जडीकृतः जरविश्नजडीकृतः तस्य 
तथोक्तस्य, ‹ 10086 8611868 876 00.70ए7106व्‌ ४ {16 0010 [016६6 {00886880 
० ०158 €. व्रतजीणेमत :--^ 21586 व्रतेन जीणा म्रर्ठियस्य तस्य तथोक्तस्य, 
‹ ए 11086 {182068 }8९€ ए€८0706 016 एङ 00६61 ए0& 1६112105 -२0 8. 
ग॒रद्रयस्य-^.221586 शुवांः द्वयं गुरद्यं तस्य युरुदयस्य, ‹ 0 ४०० शवल 
ए€80208, 1. €. 0 {27€0४8. जरवेकजडीकरतस्य व्रतजीणेमूतेः गुरद्रयस्य वने एकः 
आटम्बनदण्डः त्वया कि भय" प्रा 028१ ध0प णद्ध) 1078 801 श्त 
8001108 8184 0 2 87 9 1€101688 91तश] क 10९18078 ( {0967016 ), 
4९}1र्€त 9 € 806, 086 86088 216 ९0000 प्त6त 9 ५06 


200 [16६6 088९8810" ©? ०18९6, 20त 1086 00 वाश {7121068 12१९ 
06८0106 सा) 00 0 ०086 ए न1110एड 0 फ8 ?' 


3६. 71. एकं 051८5 लक्ष्यमेकं साधयता त्वया निरागः त्रितयमपि ि- 
नाक्षं नीतम्‌ । [कि तत्‌ तरित्तयमित्यादह | । वने मच्व्चष! कल्पितरष्िकृत्यो दष्दौ मे पितसै 
अहं च. मच्ष्कषा--^ "21588 मम चश्च: मच्चु: तेन, “ 8 ए 668, 1, €. 
910६ € ला] म प. ९5७8. कल्पितदृशिकरत्यो--^ 21586 कल्पितानि ट्ष 
कृत्यानि याभ्यां तो तथोक्तो, ‹ 118 ८1011008 0 ०86 श्ण; ऋलः6 0209 
07 61071060.“ एकं रष््ं कषायता त्वया निरागोऽपि त्रितयं विनाशं नीतं 
66 7108 011 ( (ब्द. क्ि6्लप्ण&्‌ ) 9 80118 1081 170 1118 10168; ९९०४ 
पप28 8 पलार 010 एद €श्ला 0 {66 2000८60४ 16180108, 912 70. 01 


ष्पा, {06 ए ८008 9 0086 860४ क66 20206 05 एकः €$ ©8, 2110 
8611. 


७६. 78. वनेषु 0008} एप€--चनेषु सूगयूथमध्ये वासः । ब्रध्टांघजनस्य च पोषः 
क्षिया ¦ उक्ति व्यं फकम्‌ । एषु को वातदेवुदःषो मपि सम्भावितः. शूगयथमध्ये- 
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-९.721588 सगणं यूथानि सगयुथानि तेषां मध्यं शगयूथमध्यं तस्मिन्‌ , ‹ 17 ६6 
701018४ ज {© एलात§ ० 8 ल्€ा ( 0 प11व ४710215 ).` छष्दावजनस्य- 
4०९1589 अन्धश्चासौ जनश्च अम्बजनः । खष्दः अन्धजनः छष्दाथजनः तस्य, ‹ 0£ 
9111त €1९€ $ €8८8. ‹ 0? ०14 ०४8 १6711१८१ ° {ल 668. 
वनपु खमयुथमध्ये वासः- धर 21046 18 30 {1076845 2100& {16 €पव8 ग 
तवा" 07 ९114 27110218. चछष्दांघजनस्य च पोषः करिया-- धश ०१०1 20 प08 
० वर ) 183 {0 1€6€व्‌ 0 ५1 27€18 व€01€व्‌ ग {011 € €8.” 
छकत्तिश् वन्यं पठे 7 ०688 0? इप}00 26 7]त तपा. एषु को घात- 
हेतरदाषो मयि संभावितः- 10 186, 085 वणा, 26 व्क्प56 ग पड 
प€एप८09+ ६5 {616ल१€॥ 19 46 ( ए एप) 2 


1. 79. त्रती-0 ऽपर व्रती विनाथः विगतापराधः स्मर्तन्यदषटेः पिः 
अथयष्टिः इत्येषु [ सत्ड ¡ निष्करुणेन किद्‌ हेतुः अवभ्यभावे कि न गणितः. 
व्रती 7.-- 411 8986616, ‹ > १८९५०६९6) > नल€[1द10 पऽ शपव्‌€६.' विनाथः-~ 
4.112.186 विगतो चाथो यस्य सः. ° 076 फ]10 28 त<एर्€त्‌ ° 125 10281@^» 
* फ 00 ४28 108६ 118 0885167. ` विगतापरयाधः--^+ ०215786 विगतः अपसवः 
यस्मात्‌; “ 08 {7010 -छ 0010 820 06106 1185 0610218, > 1, €. ००6 110 
18 11100601, स्मतभ्यदष्टेः---+ 21586 स्मतव्या दिः यस्यं, * 0 0118 स 088 
€४€-९0१ 28 17 1९700 1. ©, 01124. ` अंधयषि-- 6721586 अथस्य 
यिः अथयषिः, ° 6. 8प्0001 0 अर्थी 00 2 एतं 2080. ` निष्करुणेन 
6221586 निगेता करुणा यस्मात्‌ तेन तादृशेन, “ 85 9 7 प1688 16080. ? ‹ एफ ॐ 
16161198 7080. ' अवध्यमवि-<^ 21586 वध्यस्य भावः वध्यभावः । न वध्यभावः 
अवध्यभावः तस्मिन्‌, ° 106 8४९४6 ० (0४07 ग एलं 30ए३०12016. * 
° 07 20 17.एणाथ्णाठ पकपा6. ' व्रती विनाथो विगतापरायः स्मतेव्यदृषटेः पितुर 
स्धयष्टिः--“ 1 211 21 2566116, ॥€[01688 20 100९60४ 22 #6 
इपक001 08 3४ 9 0 0117 876) फ7086 € 6-शड४ €8४8 ( 007 >) 
11 11672075." इत्येषु [ सत्ख । निष्करुणेन किद्‌ हेतुर्वध्यमवे किम गणितः-- 
५ {774& 11686 1605121 068 ( 07 (6101 80 1220 ए 21171068 216 
1711616६ 220. 226 ) शण 2 2107 8077016 ( ए व्लपाकषच ) 62807 107 
119.१{019107117 ९0084676ति एद कृ0प 'प्य10 26 80 सप्र]. ' 


24. 80. तरत्वचः--101187प© वनेषु कठिनाः तरुतवचः वसानः श्ीतोष्ण- 
निपीतसारः अस्वादुवन्याद्नजीणेशक्तिः अर्यं तव कृपाया: पत्रं वध्यभूतः. तरुत्वचः-- 
61121786 तरूणां त्वचः तरुत्वचः ताः तथोक्ताः ˆ 116 0878 0? ६६68. -4 7 
001५४ 0 (४6 16860 ए भःध्लाश्च वसानः. शीतोष्णनिपीतसारः-4 ०1588 
क्षीतं च उष्ण च एतयोः समाहारः शीतोष्णम्‌ । शीतोष्णं सारं शीतोष्णक्तारम्‌ । निपीतं 
श्ीतोष्णसारं येन स शीतोष्णनिपीतसारः, “ 076 10 188 ततप 6०1 98 
१€]1 28 105 890 ग ४7668." अस्वादुवन्याक्ननजीणंशाक्तिः-.^ 1215786 नं स्वादु 
अस्वादु । वने भवं वन्यम्‌ । अस्वादु च तद्‌ वन्यं च अस्वादुवन्यं तस्याक्षनेन जीणो 
श्चक्तियस्य, ° 006 भ 086 861६0. 28 कला ए 670 ४28161688 श्यात्‌ 

91 
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11928." वनेषु कविना तरुत्वचो वसानः अयं तव केपायाः पात्रं वध्यभूतः-“ए पण 
7 127त एान्‌रउ 0 ४1668 1 1016808, 01010 ९०1 896. 001 88) 
2९९8 2.0 {ऽ 10818 70 ए 861 ४ प्र 620 ४९४61688 पात 18008) 
8०7 2 076 88 70586], 0 शचफृध्यङ ०४ ४0 06 ॐ 090८ म 
-ए0पए 601108881070, 188 06९0716 8 ८९ (0 कणप 0४० प्ण६्ष, 


<. 81. जीणः--008117< जतुन्यास्तनिरुदरो जीणैः कुंभः मजी च तङ्‌ 
वल्कटश्च एतेषु मां विनिहत्य यद्‌ गम्यं तदु गृह्यताम्‌ । भवान्‌ कृताथोऽस्तु. जतुन्यास- 
निरूढरंवः--“21586 जतुनो न्यासः जतुन्यासः तेन निरुडं रधं यस्य स तादशः 
कुस्मः, ‹ 4. ] ॐ 1116 10168 9 कत 195€ 660 81011066 ड़ 8प्दुप्0& 
07 1४6 ( {0 प्ल 1). तरुवल्करः--.^+ 81586 तरूणां वल्ककः तरस्वतस्कखः, ‹ 4 
त7688 २86 ०४ 9 ४6 एभाः]र5 ० 668. ` कृताथेः--4 0281586 एतः अथः 
येन स कृताधेः, ‹ 006 फ 0 135 21122336 29. €एतु ०८ ०१} ९८४, ` ' तिदषए् 
30९01786 9 [7086 0" 1687176." 8०८८68817प1.' जतुन्यासनिरद्धरभो जीणैः 
कुमः मजी च तसर्वल्कर्श्च-“ 1 ४२.१७ परा 106 89 0]1त }9, {16 10168 ७ 
0167 8.९ 0860 87010760 ङ़॒ श्रं एत णह ०० 126, 2 11016 &118-्11016 
० ुञ् 7988 270 8 1688 106 0 16 एध 8 ग 176९8. ' छतेष मां विनि- 
इत्य यद्‌ गम्यं तद्‌ गद्यताभ्‌-“% 1161 ४1185 116 116 800९ {म 06 ४पा8 
2 0 07006) ए03कु8ा {00 हमः 0916 18 20668016 ( 0 सभ 
3181016 ) ४० 66 एष ङ १७६४ ` ( ‰८. र16' 2910& 1116 € }, 
मवान्‌ फएताथऽस्तु- 7188 0प 2#18720 111 0७७१५ ०४बल# ० ९४६ ( 3. 6, 
21128954 {0 प &6४ ६26 {प्रा €&010् 06706 ० †0 ए १68०९५५ ०01९8 ). 


8४. 82. साघु -0००8'०९ साधुः प्रीत्यथसंमीटितं कृपामन्रं अधि शत्रौ 
ख्आादघाति । नीचस्तु तत्पूवैसंपादितदशनेऽपि निष्कारणवेरश्षीरो [भवति]. कृषामन्थर- 
4021556 कृपया मन्थर कृपामन्थरर, (31101116 07 71171 810 $ का) 
#60त2 #€्ल]70&8 (णः 00९88). प्रीयथेस्तमीदितं--+ "24786 ` प्रीतिरेव अर्थैः 
प्रीयथः तेन प्ंमीरितं प्रीत्यथेसंमीलितं, “(1986व्‌ भ ४४6 10४१९ 9 ]1698प- 
ॐ४९16 8रण्डवे0य, ( 0 ह9071888, 13000688). ° निष्करारणवेरस्ीर---^.021586 
निगेतं कारणं यस्मात्‌ तत्‌ निष्कारणम्‌ । निष्कारणं च तत्‌ घेरं च निष्कारणवेरम्‌ । तदेव 
श्रीं यस्य सः, ˆ भपप 080086्त्‌ ६0 पण6668880ए ( 0 06661688 } 
90 चक, ` १106 6ाहडा00 28 प8९6त्‌ 0618 [607 ९9धेर्नर. तत्पूवैसंपा- 
दितद्षने-^ "2178 संपादितं च ददनं च संपादितदकषेनम्‌ । पूर्दं संपादितदशेनं पूवस. 
पादितदशनम्‌ । तस्य पूवेसंपादितदशेनं तत्पूदैसंपादितदचैनं तस्मिन्‌ तत्पूवंसंपादितदसने 
^ 4. ९1817 {0 707 एल एप्प तपं छाः 0810 17610 पड ८0 पमः 9 & 
ककप्एपड प, ' ^ 40 [्लाःरा6क ऋ 11700. एलं सरदिल्नेक्त्‌ [76४ 
80 पाम 8 रपण ण्ण. ` (+ ^ दजन प्रथमे वन्दे सजनं सहु" 

नन्तरम्‌” साधुः प्रीत्यथसंमीठितं कृपामन्थरं अक्षि श्रो आदषाति--“ ^+ ८1१०० 
 फेधव्र 08818 1118 868 011. 81 6670 ङ; ९1086 -क 6 ७०६ ण्८ 0 168 
धक6 शजण्वा 20 एपातण् शज्साङ य नवक धना," 
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नीष्वस्तु तत्पषैर्सपादितदर्बनेऽपि निष्कारणवेरशीटो [ भवति ], ° 716 2 पभय 
१8 71871811 १78008९त्‌ {० ४066688 1081174 6 रला 100 पष्ट 9 ९7181 
{0 1770 18 81. 78. ` 

8४. 88. स्वं--(105॥"०० हेतिबलोपनीतस्मयः [ त्वं | नीचस्य अधिकम 
निष्ठां गच्छन्‌ किमपि उन्रतदति स्वं कठं कस्ये हेतवे कर्वे: कटुषीकरोषि. हितिबलो- 
पनीतस्मयः--4.81586 हेतीनां बटं देतिबटं तेन उपनीतः स्मयः यस्य सः ‹ 21164 
४ {1106 6098ध्वृ €०४ 011 {16 8प्ष्छण््ष ० 0९ 9 118 8171183 0८ 
76810008." किमपि--अनिवोच्यं, वक्मश्चकयं,  110680192016.' ˆ ०७७ 
१६६८7000. उन्नतटरत्ति--^ 21586 उन्नता छत्तिः यस्य तत्‌ + “ 2? 1 €1017620 
९६266. निष्ठाः 7-‹ 20811011." ८ तण) [7861658 ० [गर्ा688 ०.१ 
‹ & 11. › 70106066, › ८ एला€९प्र ०. ‹ 50611606. ` अधिकम ८८४.-- 
6०2158९ कर्मणीति अधिकम, 0 20607त296€ पाप 0058 कर्म. कसे 
दैतवे- ०1.02.582 8€ला08 {0 09 9€ ०६६त्‌ {18 1071886 171 {6 86188 ° 
कि निमित्तं, किमर्थं, किमिति, ° 05 (07 8 1628079, &८- एषा 5 
0111886 120 ४05 08.1९6 ९288 18 10४ ८1161884] 8ए]0{00 ल्व एष ४08 
@18881621 &.प्10). कस्मै हेतवे 16218, * 70४ 2६ 0060 ( 1 प्ु0086 ) 
111 ,18 + 2 1101; 30. {76 8€12868 0 ° {0४ (1187 1628010. ° प], 4४९८" 
2६8111}211 170 ९6070716€7#710& ०० 8711071 11-35-26 1४8 वलम {027 सादृ 
8270 62800; 02786" ( निमित्त, कारण, दैव ) पण्य € ०६९त्‌ 10 ६8. 
8611868 17. १५ ©886 17) 8916610 € 110 10100०8, एषा 16 28 10198. 
(116 {078 को हेतुः, क हेतुं 111 26१९ 96 10प०्‌ 19 ६06 86086 0 {0 
प 12 7685010. (© {08 कस्मे हेतवे, कस्मै निमित्ताय 717 ०8 {पव्‌ 
106 10; ६6 &€086 07 01" १021 1688017, प्र 171 {6 86088 0 ६06 
वथ्ध्र6 “ {0 प ०७} 6४ ( एणम0०86 } 10 ण€फ. 6 1079 कस्य हेतोः 
18 70प०त, एए हती: 28 20 1166688] 8०१६३१6. 116 1087प- 
7160841 27 ६ € 30996 ( केन्‌ हेतुना, कस्माद तोः &५. ) छ 116 7006 
07118, 214 ४76 10€वनिए€ 18 {0 प०व 0 20 8112119 त106 "60४ 86086. 
कि निमित्त-प्रयोजन-कारण-अथं 38, 70 €ष€ा', 209 प०6017002., कट्षीकू-- 
‹ [0 796 (एत्‌ छ पलह्क; * " ४० 80म]+* ° ६0 (जप "0 ९१८९६९. 
किमपि उत्रतटत्ति स्वं कटं कर्मे हेतवे करकैः कट्षीकरोषि-- 5 १० उ०ण शभा 
गाः 00016 011, 9 & 12101 601169४ ९216610, 0 1167008 2.68 
11४6 पा लञ्--ङ0प 10 376 लुर6त्‌ र एतैठ ©००86्वृ्लछ॥ 69. ६6 
शवल 0 ए0प्पः फष्भुछा8) 919 6 98 पा12& ( छाः 20न्नु0& ) ६06 
एला, 0६ 2 शाका 19 266० वक् 666 0 ङृ0पा' [क्ष 2..१ 


3४. 84. भेवं-00८89प० अश्षतसाधुरत्तं अदुशटमावं एनं [ दशरथं † भवान्‌ वं 
सा स्म.खगुप्सतां ति निगहीतकेठेः प्राणैः. महषिसनोर्वाचः अरुध्यन्त इव. अदुश्मावं- 
4०175 दु्ासो भवच दुश्मावः । अविद्यमानः दुष्भावो-क्स्य स तादश, “ ० 
0 > 16160 0 वनु9४९९त 9016. › अक्षतसापुरतं--4121556 साघु चं 
तद्दत्तं च साशुरतछ। च ते अश्चषतम्‌। अक्षतं साधुरुत्त यस्व स.-अश्चतसाधुरत्तः तं तादशं, 
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< 70 2 साएप्ठणड ( 0 07681 } 2 0 9 प012101806त {26 07 7९शृप्- 
1४१०2." निग्रहीतकेठे--+21586 निगृहीतः कठो यैस्तैः, “41708208 ४06 १1708†.2 
मदषिसनो --+ 0815 56 महांधासो रविश्च महर्षिः तस्य सदः तस्य तादृशस्य, “0 
{16 800 0६ 8 &ए68४ 826. ` {0 {06 408 2118 ( अयोध्याकाण्ड ) ८211038 
65पप-611 ), 11283 रद्रि 11011 ४116 {11 12881118 5100 पा शप 
2770 18 68116 घुनिखतं 9० 2180 > कट्षि ( ००४६० 65त। र€88 48. 
22110 640 रला8९8 47-50 ). 1716 0011618 शनि, ऋषि & ८, 216 2180 
&1४ € ४0 1118 एला, ४ वेदय ग ०2६1६, 170 ६116 ऽक्ष१७ {001६ 0 ४€ ए.&ण2- 
पृ्2 ( 08.110 64४0 "८868 11, 19, 20, 28, 55 &०५. ). 0670 6 08 
1) 381212.0118 88. {11688 १601८868 {07 {116 281 11016 06 100 {16€70 {0 
1 [प28 1070 ४0€17" 0 पद फकत्‌ 1011718 8.16 ‰& 108 ए 616 1109182 10 2 0 प 
07. {6 02118 07 {16 (81288, 10 2 {0768 80 ऋ €7€ 80पा] ङ 16व्तवा०९ 
16 1118 0 2 वप्र. 2100691 8106भ०& ४९९ङ्‌ 66 061४067 क प्र18 007 
48087810.18, 0668756 0४6 07 60@00 28 2 वेद्य ए. ९28४6 22त 118 -स16 28 
४ शद्वा. 404 8 80 077 01 {11688 {9118 10 {06 01288 9 ॐ अपसद 01" 10286 
00770. [7 016 £ {16 -१९8668 0? ६6 4118 22 116 06619768 118 ८2516. 
^ ब्रह्महत्याकृते तापं हृदयादपनीयताम्‌ । न हिजातिरं राजन्‌ मा भूत्ते मनसो व्यथा॥९०॥ 
छदायामस्मि वेच्येन जातो नरवराधिप । इतीव वदतः कृच्छराद्बाणाभिहतमर्मणा ॥ ९१ ॥ 
866 ‰{भण, +. 10. ^ विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु नृपतेर्वणयोद्धंयोः। वैशस्य वरणे चैकस्मिन्षडे- 
तेऽपसदाः स्मरताः ॥ १०॥ ” ˆ @11107€0 0 & 87410002.78 ( ९010160 9) 
१6 {66 ( {फल ) ९2868, 0६ 2 80 ए9 एए ( प र९8 मभ ) 1116 ६9० 
{0 €" ९25९8 294 ० 2 ए 18/82 0 ( > 16 0 ) {116 0४6 02816 ( 0610 
171 ) 276 21 र 62116 10256-8079 ( अपस्षद्‌' ). › 1111676 316 {1166 
७198868 0६ ४06 -प्विशाणऽ 07 8०९८७ 0 इवलाःट्त्‌ 0008 ४२. देवर्षिः, 
ह्मि: 24 राजर्षिः. एप {118 वेद्य, 06 196 0६ .आवण, €201006 ध्र 
भन70 10 80 फ़ 0 16 200१८ ४0166 न्‌ 8868 0 -प्िशा078; ०८१ 1४ 90 न्भ 
88086 {99 $€ 1118 3 पतत78४ 06४ 15 10168866 0 &195 70 ४6 भ18 
0६ महपि. अश्तसाधुवरत्तं अदुटमार्वं एनं भवान्‌ एवं मा स्म जुगुप्तां-“ 1० 00४ 
र७प इलडप्€ 018 708] 0618010) 11086 0346 18 106 0९00४९९4 20 
५1086 71708 ९0८ प, 38 प००.161806व्‌, 10 हपट 2 पध, ` इति 
निगदीतकण्डेः प्राणिः महषिसूनोवांचः अरुध्यन्त हव-- 7१४९ १०१८6 ° ५6 8010 ण 
४06 &1€8 8226 2.8 ८००४६९0, 28 1४ ९6) माध {1686 +*०त8 एङ "16 
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०६. ०2. भोज्या--086प९ यमप्रभावः घरितासिाक्षः भोञ्याः खतः बा- 
ष्पायमाणः [सन्‌ ] चारखजद्वयेन घटं गृहीत्वा बहमानपात्रं यमिनं ददक्ष. भोज्याः खतः 
र्टः भोजस्य मोत्रापत्यं ज्ञी भोजी तस्याः भोज्याः खतः, ° 716 80 भः ६9 
एप06688 0 6 -810}28, शद, [त पाणाश्रप्ने§ = 8070. गृण्ठ भ०ात्‌ 38 
ञवटप्ध्ष 11620 28 भोजी, भोजा 2५4 भोञ्या €, ^ 6 
५6688 0 106 91035" पऽ एस, भोज्याखतः ,116 गणन्डपुणष्ठ ह ७ 
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४ वृलाप््प 60०1666, सात्र ०0) (1ध1६-168१768. एप 6 19९8 
20660{6व 16 62410 9 (पा 185. (~, 1. 77. पु ०५6व एश #78 
धध(८पप् 60100 28 रला] 285 †1€ 81121686 ©व11001 ग भच. 
08104702. 8076 86001218 2८९60 भोजी 20 ६16 86086 0६ "८ € 
मद्‌ 0 भ्रत्तिकां `> 224 €008्.ए< भोज्याः 17 घटं ग्रहीत्वा ५81 {४]6.2 
४06 ]87 1806 0 68711, एप 10 5८0 8 6090800प९1 सतः ८201101 
1110460€एत€प ङ 8६०14 10 06 १68९. भोजो ० भोल्या ०६186 ©211६्व 
इन्दुमती प०९.8 ४6 एर176 0 4 ]2. -4 &15220& 017 ८५ एन व189&)8064 
80" दकार ( 06 0167 9 दव8 )) 806) 0116 20 2 8 पाः &10ए8 
१1४ 06 ४ ८50०0, त०फ0ए९त 00 कण १९८६ एफ 116 ६५८८) ०६ 2 दशत्‌ 
० 06168181 705. चार्सुजद्वयेन--+ 21556 जयो: द्वयं अुजद्रयम्‌ । चारु च 
तद्‌ अन्ये च चास्खुजद्रयं तेन ताद्रेनः ˆ पा) 128 वल्क [भने 
1137108." घरितासिनाश्च--+081586 घटितः अरेनाशो येन स ताटशः, ‹ 06 110 
188 070पदहुप्र 2008 ६06 व< प्रठप्र०० ० 115 €06€0768. बाष्पायमाणः-- 
° 506041४ (6व8. {60070129 ए6 01680 19०61016 १९.१९६ "0122 
बाष्पायते. वदहुमानपातर-422158० बहुश्वासो मानश्च बहमानः । बदहूमानस्व पात्र 
बंहुमानपात्रं, ˆ 4 7606] ६०्‌6 ० ४४९ 10९8६ 100 पए 0 7687066४. यमप्र- 
भावः-~+ "21586 यमस्येवे प्रभावो यस्य सः, ‹ 06 81४ 2 10९९7" 1116 
{ण 9208, 106 &0त ग १९०४0. यमिनं--' 4 8288 110 128 8प९तय६व्‌ 
178 8682888. यमप्रभावः धटितासिाश्चः भोज्याः खतः घारुयुजदययेन घटं ग्ररीत्वा-- 
“ष 118 00 फला श्वृक्न्‌ 60 ॐ ग ४6 &०तव म वन्द, ८८6 807 2 116 
01106688 0 {116 23110} 28, 10 8त ए10पक्0४ 200 पौः प्€ वल 
0 1118 69671168, ४004 प {16 9 गा. 1178 वुश्छ्भ्य{ 10917 0 21068. 
बाष्पायमाणः [सन्‌] बहमानपात्रं यमिनं ददशे-“ ^ श्प 1] 81168117 
568 116 826 10 2.4 8प0वप्€तव्‌ 18 86868 22 110 24. 6611 2 
16060६9616 0 {16 118068६ 60067". 


8६. 86. पाप॑-00087पर विंषादृतुल्येऽपि पापं विधाय सतां पुरोगः [स 
राजा] सयापयामास । ततो यति घातयतोऽस्य देहं करोधानठेन सथो न ददाह. विधा- 
तृवल्य---+५९158० विधात्रा कुल्यः विवाघ्रतुल्यः तस्मिन्‌ , ‹ ४ ¬0्2ात 10 पण 
€प81 10. 00 फल 10 0168101. सत्यापयामास--7)€1४7*6त ‰16 प. 
< [0661816 48 €." [60071109 र6 6 त्‌ 6४, 8108, 2070 
सत्यापयति, (सत्यमाचष्टे करोति वा). ( 9). 711. 1. 25. कोधानठेन-- 
4221786 कोषः एवं अनटठः कोषानेलः तेन करोधानठेनः ‹ 3 ४16 916 0 82 हशः, 
4 क़ 706 76 (पाङ) 0? 21. सतां पुरोगः--' ^+ 16906 ° 16 
प््प०एऽ पापं विवाय प्र्णेण् = (णापणा४१९त्‌ (० = एलफृभ््>९व) 8 
0670 प्8 दा706 {07 ०608). विधातूतल्येऽपि पापं विषाय सतां पुरोगः सत्या- 
पयामसि--' रल 00614108 11100, 086 [0 लः 28 न्वं पत्म ६0 {09 06 
16 (16210, 06 162त्‌€८ ग 126 रा11प०पऽ प6ला9्लव (16 तपा. ततो यतति 
धात्रयतोऽस्य देहं कोषानलेन सद्यो न द्दाई-~“ 07 18 16880; 6 89&6 ताप 
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३४. 87. दयाडयातः-0००8४८० तनयस्य नाशं श्रुत्वा दयाडयातः स वश्षी महार्षिः 
खष्ः आत्तशोक ः [ सन्‌ ] देशस्वुतखटुणाय [ तस्मे राज्ञे ] विश्वं विनं आपं दिदेश. 
दयाठयातः--4+791585 दयया अख्यातः दयादयात्तः, ° 160 ४7 6८९. ' ‹ 10९6५ 
४ 6 द्ल्‌ा10& ग प. ` आतन्लोकः--^ 021586 आत्तो ग्रहीतः शोको येन 
स आत्तक्षोकः, ° 31077108 8 €. ` देशस्तुत-^ 21586 देशेषु स्तुता. 
सटुणाः यस्य तस्मे यथोक्ताय, 086 ए\610101प08 2861008 ( 07 पट ४इ ), 
08९० € इपणड प 91 ल्०्पण्न चछ. ` विके, पन]: विक्षतीति विक्षः तं 
ताद्क्ष, “विलप 19. ' ‹ 2161602, ' ‹ लालणदद्क 10. ' ° एलाएतरता70& 10." 
< 0 {६ छाः 88116 तत ००, › ‹ ^ रत, 11. 1. 155. “ शयुपधज्ञाप्रीकरः 
कः ° ५.4.767 9 69 60679 10 2 60780280 प६ 6५606 एए इ, उ, क 
({ ० ० 100 ), 2० लिः {16 गएटा08 ज्ञा ८ ॥0 00, ' प्री “10 1016286," 
त्‌ कू ' 10 इद्वा, › 60068 116 40िर कः ( अ ).` विश्वघुर्ज--^ ०2186 विश्व 
अुनक्तीति विश्वसुक्‌ तं विश्वसुजं, 22702 211 71718." "(008 पाा111& 6७11112. 
तनयस्य नाकच श्चुत्वा स वशी महर्षिः देशस्त॒तसट्रुणाय विक विश्वथुजं शापं दिदिश्च- 
< पल्म1४६ ४06 वल्कः 9 ४18 807, 27 861-60010116व ६८6९१ 886 
पए पलारापं गाठ अाल्8् 0 118 ह, 11000प166त्‌ 20 अ~ 
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81. 88. चनज-00०8८७ नृपतिः वनजकरुखमधारिणीं इरिनखपातविपारि- 
तोरुगण्डां [ अत एव ] अकंघ्यां स्रग्यभूर्भिं भियमिव चिरमदभूय गृषोन्खखो बभूवः 
वनज ---^2215856 वने जातानि वनजानिं । वनजानि च तानि ज्ुखमानि चं 
चनजङ्खमानि आरण्यपुष्पाणि । धारयतीति धारिणी । वनजकरुखमानां धारिणी वनज- 
कुरखमधारिणी तां तार्थ, ˆ 69108 फ11त 710 प्रला8 गा 108 अप्ा९६. ` प्र 11€9- 
ॐ]0]0116व 0 » 0 प््0£ {० ल्ा 0 सगव्यभूमि. एप फल) अु9१6्व्‌ ६७ 116 
2०00688 0 &0ए8॥ = ए0ाणा6 0८ ओरी) ८6 600 त्‌ 102 6 9221586 
ॐ चने जडे जातानि वनजानि । वनञ्मनि च तानि कुदखमानि च वनजक्ुरूमानि अम्भो- 
जपुष्याणि । कमलानीति यावत्‌ ! तानि बारयतीत्ति ता तथोक्ता भियं, “०101४ 
{ {8 99 192व्‌ ) {गप 08, ` अरखष्यां, 9 01-ङंषितुमश्षक्यां अरुष्यां 
‹ [96 {0 86 ८0886. › ‹ 10888819. " इरिनिख--.^ 21.786 हरेः 
कैसरिणः नखानां पातेः विषार्ताः उरुगण्डाः यस्यां साः तां तादी, “ 7 णनः 
{6 8इ्धा0ष8 ६6168 ° पपाते वनहणौऽ सल (णप 0 {0€ 80168. 
9 ६06 ्ा§ 07 1078. * 48 शणात्प्‌ ८० ओ, पतथो 06808, ‹ $ 180 प्प,” 
ॐत गण्डं 11168108, (1086 1080620. ” मुगनव्यभर्मि-.4.181586 मृगव्यस्य भूमि 
सृमन्यभूषिः तां मृगन्यभुर्मिः “ 4 प्णप्ण& {ग्छ. ` ग्रदोन्युख :-.^ ०8588. 
छदं उन्मुखः ग्रदोन्खखः, ' 18918 ० &० {० 128 81866. 6 2176 ० 
षड अत्‌ (16 26 {0 र्ः९68 18 पुष्पिताग्रा, भा ० 18 5 १९१००९२ 
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५ अयमि नयुगरेफतो यकारो युनि तु नजो जरगाश्च पुष्पिताथा. 116 8221885 17 
€ ००१ 168 धह ननरयु 21 10 1106 €ण्लण नजैज र 204 8 10708 
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३६. 89. अथ--0०८8४८७ अथ स [ दशरथः ] विषमपादगोपितार्थं जगदुपयोग- 
वियुक्तभूरिधातं बहुठहिमनिपातदोषदरु्टं कुकवेः प्रवन्धमिव गिरिमरदत्‌. विषमपादगोपि- 
साथं--.+ 21586 विषमाः दुगमा पादाः प्रत्यन्तपवेतास्तेग। पिता रक्षिताः सवेसाधा- 
रणेरप्राप्याः कृताः अथा वज्जादयो येन स तं तादृक्ष, ' 106 €98 68 0 [07661 $ 
8101168 &९, 0 1147 {8९6 08 1026 108९८8881016 ( ४० 60016 ४ 
2606724 3) 0 8060६ ° 1४8 24126611 7प7९&€व 11118, ' 4.8 20{116व्‌ ६0 
०९६४९ (णण ०डप्८ठ ० प्रबन्ध, 116 ९670100 पतत्‌ 70श्रष 06 2221 १६९ 
+ प--विषमः न्यूनायिकाक्षरकृतः पादः छोकचतुथ। श्नः तत्र गोपितः स्वसंकेत~ 
समासाव्रिकषयाप्रतीतादिपदप्रयोगवश्चादस्फुटोऽथंः श्छोकतात्पय।ऽथो यस्मिन्‌ तं तादु 
< 16 &18४ अ € १९७86 7 16] 1188 66 1४60 00911 ९०४०५५९९ 
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रदिमिभयेन-4 ४1589 अकस्य रदमयः अकरदमयः तेभ्यो भयं तेन, "48 †£ 
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व्यापारितिक्षणं-^९1586 व्यापारितं रक्षणं येन स व्यापारितेक्षणः तं तादशं, ˆ क 19 
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पद्य तेन पादपेन, ˆ 8 18 10४8-11178 1001. ` नाभिपण्डक-^ 21586 नाभे- 
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21261 07 [8181101 प 1086 €€8 -प€7*€ 4116606 {0 118 1866 1 118 
10४प्ऽ-6 €, ८४6 6618 106160४ क 6 1214 07 067 180, 


8. 8. सव्यापसव्य--00४8-०० तटद्वयस्थचन्दार्विन्प्यशेरमिव उच्तं 
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स्थितो चन्द्रां यस्य क्त तादश्चः बिन्ध्वडोलः तमिव, ° 17 9 ए10त058 
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६४. 9. पुर्षं--(08'€ पुरषं नत्वा पुरहताधा स्करन्नशक्तिः गीवाणसंहतिः 
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ताराहाराकवक्षसं--^+7121588 ताराणां ये हाराः तेषां अक्तो वक्षसि यस्यं सं तारा्ाराक- 
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देवाः ताराहारंकवक्षसं तं त्रिविक्रमे नेम :-- 706 &०१७ ००फ९त्‌ व्ण ६0 प्त 
-स00 124 2 1021: 9 ४७6 इथ &2112048 00 1185 07८628६ 2० 124 
( ०8० ) 6 801604७ ग भ -1608 7246 ग १06 उप. ४9 {06 9009 
8{प८ ९1086 ४0 115 [0817 ° 81010678, 07 118 {1166 80 068. ° 
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टभौ कीटवत्‌ पाणिभिः पाटितो कामै. मायाशयाहना - -+02158€ मायया श्या 
मायाश्षयाद्धः तेन ° 8 106 86106 १0270 70 22 1112.611187ए 81011011 €88.7 
नाभिपग्स्पशो --^+02158० नाभिः पद्ममिव नाभिपद्ं तत्‌ सुएशतः इति नाभिपदस्पतो, 
° [110६ 10 861४6 116 ०8 61-107प्र8 (1, 6. 16 1005-5 छॐरथ्‌ ). मघु- 
क्रैटभो--^+ 21९६9 मधुश्च कैटभश्च मधुकेयभो, ‹ (106 1097068 0 ^ ऽप्पडह शभ प 
एए ४180१ प.' मधु-कैटभ 21. 66 ४० 0071016 4€०अ08, 109, 20९9" 
4108 0 106 महाभारत ४५4 18 ए पा्‌26, 60720 100 {106 श्ा' 
४1877 प 1116 06 28 28166] 9 16 € ° > 21108, 20 -स€€ 
200६ ४0 पा] 8790108, 110 88 110 000 {16 105 87117 प 
४1811] प" 02]. 181 प्रप्र 11116 ४€0, 2.00 06066 6 00187966 ४16 
१127168 ग कैटभनित्‌ 26 मधुसूदन. 1८6 पक91406 2 2 प2/४ 31710 प{ दह 
116 तन्थ्ी1 9 ९312002 0 उमा, २०१ 86 06218 {16 {५6 ० 
९212002. 108 तर्न र2०8/9 80968 {721 ५16 ववा, १६९६११९५ 1४8 
12106 0 6701 0070 18 एक्क ( 71९८5 ) 9 {686 56700108. 
{7 006 [98886 16 88.ए8 {121 लए 1004168) 06770 न्0 फा 77070 #78 
868, 1700ए८६्त्‌ @1 10106786 पुप्प 9 प्पश्निणएण 07 8, 010 
१592 9, प६6त 110 10118 06 69, 7 2110४06 1266 20 इवङ5 
४181 ८06 14688 व एा४6 (60१६6. {06 €, २० 80 256 1१ ६16 92106 
० 2160102. {018 18 5०067 ० 6 गणश € 1010८ 19 *१९0प्०8, 
थेन भीमो मधकैटभौ कीटवत्‌ पाणिभिः पारितो कामं“ 716 शणप्णतभ्ण० 
०603०४8 ‰४2त0प 900 11८80108 पक 0 86126 118 99 श्ल पड 
ल€ (ण 10 18668 भा 15 02748 2९5०01० -28" त6्या6 ( कामं )3 
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6 198०8, ए मः इिपण्रलल एनणद तणा आ व तक्ापथाः 
81601 7010688. । 


उ. 15. सर्द 0008576 सर्व लोकत्रयं संहत्य शयनं गतो यश्च उदधौ 
सान्द्रीभूतः सलिलच्छन्वः इव टद्य॑ते. ^, ९, + 11, 6. “संहत्य टो कान्पुरुषोऽधिकशेते". 
लोकत्रय-41121588 लोकाना त्रयं लोकत्रय, ‹ #०पत--०त्‌. ‹ गुप्‌ 
7९6 07105 ? ( णढ, 00860; च्व = भणत +06 10 कलाः 1601008 ). 
सलिटस्कन्यः--^+ 21586 सलिकानां स्कन्धः सङिठस्कन्वः) ^. 18145 0 0? 
10838 0? रथाला, (0. 9 प्रपा ० ०९९1१००९). सर्वं लोकत्रयं संहत्य शयनं गतो 
यः उदो सडिठस्कन्यः इव टदयते-“ ^© 1189510 = 2111700118:6त ( 31] ) 
{6 {166 0103 6 {00 60088 920 10060 116 2 1916 ०त्कग 0 
80114164 'एए2€ा 11 16 0८68117 


3{. 16. तस्मे-005"0 स्मरणमात्रेण सथः तमवे सचखमपिभित्य तरेरोक्यं 
प्रिरषते तसे तुभ्यं नमः. स्मरणमात्रेण एः1--स्मरणमेव स्मरणमात्रं तेन, ‹ छ 
3161-6 एला०600€10& ए़ृ0ण, ' 0 ° 0 द्ग 1616 (1019 ० २०१. ' तमोदुहै-- 
4121986 तमः चदतीति तमोखद्‌ तस्मे, ˆ {28061811 १०.०11688. ° ‹ [318106€्‌- 
170& ९8711688. › तमस्‌ 1.-* ००11४ 9 प0638 0८ 1&0072166. ' 
४ 1611181 तश्पा0888. ` सत्व ११,.- 116 पप] 9६ एप्त 07 ९००१०688 
18&४*46त्‌ 3 01108010 98 06 111868६ 0 ४06 ६1766 ल प्पृशड पलो 
ॐ€ इ्010०86 #० ©6008ध४प॥6 16 ददलत म 01, {11९ 0्हा १० एनप्‌ 
रजस्‌ 20 तमन. (6 पप्य 01 सच गलणत्ाड 2 0601807 7४ प 107 26 
11640707 प8६68 €12816) 6) 0686) 186 &९. ॐत 9 पण ए पा९, 
लाहम & 3. 460०0'त711& ॥0 {06 साख्यं 11108010; पॐ†प16 60४088६8 17 
706 6पप्पु०186 9 +166 © प ००160 सच्च, रजस्‌ 210. तमस्‌, 1. 6. &००१- 
1688, 1028810 800 08181688 0 ए776ए९, {0111688 274. 1200197066, 
सत्वमधिभित्य त्रैलोक्यं परिरष्षते तस्मे तस्यं नमः--* &. 0० ० पण 8 ०16 28 
ए०प. 86) पफ 10 10814011 ङ 1601076 {06 प पक्क त तश्र 0688 0 1161-8 
2611670 06€ष0& एण. 900 016860९6 {116 11186 शणणतः, 80102 1600 पा ३९ 
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8 17. स्थिति-(0णणर्प९ स्थितिनिमाणसंहारभेदयागैन भेदितः 
स्पृ्टसत्वरजस्तमाः ते येग: त्रिधा समभू स्थिति--^+०21586 स्थितिश्च 
निमौणं च हारश्च स्थितिनिमोणसंहाराः तेषां भेदयोगेन, * 1" ५९०१९1० 
पा 6 तार181008 007) 28 07 60007108] 10 {176 तां पछ 08 
द्र0० स 28 स्थिति, ° 0००६००९०९७ ४ 16, › [निमाण, “©6810 0 ला6प्ष०४? 
२०१ संहारः ‹ ४४७ ए6५०वा<ग्व्‌ तड्डषएल0 9 ५6 ए 01 ९86 2 {116 © ० 
2 कल्प. ` स्थिति.^--1 11080101 ००७ 0 1116 1768 8968 (ग 
` प 61, 616 8कऽ्लिप 9 त6०५९त पा पद्ः पणत्‌ कण्टा 10 वा रातपभ्‌ ८७०४ 
`: क१3588, ध3558 ए166 सन्धः 26, उत्पत्तिः, ˆ ४187208 1110 ए9०8४, ' स्थितिः 
" 4५66 70 166) ` भ्त ठय्‌ः; ‹ वा859ुप्प०. ` योम १९५--.00भू- 
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त10& {0 {176 ए0618४ 11080 = ( 5 पत 2 {06 णवा वपथ 
80] सप ६6 पणार] उपा. ' © 8, ए, 18. ५“ नमो विश्वसरजे पूं विश्व 
तदनु दिभ्रते । अथ विश्वस्य संहरे तुस्यं नेशास्थितातमने ॥ स्पृटसत्वरजस्तमाः- 
64221588 सत्वं च रजश्च तमश्च प्षच्वरनतमां सि । स्पष्टानि सस्वरजतमांसि यस्मिन स 
स्प्रटस्रजस्तमाः, ° 7० (110 86 (0८6६ ४06 प८०12४68 ° सत्स? 
रजस्‌ › ०१ तमस्‌. ' स्टृटत्वरजस्तमाः ते योगः त्रिधा मृत्‌ ˆ 14805 10 6 
61346 19 २,९९०व&४०८९ 1४0 {16 15181005 0100 23 1४, 
१110818 80 88.028, £ ४ 028, 0 &०५, 198 ०९८०1९6 ( 61746 ) 
2010 {1.68 {8118 {07 88 66006 #7667014} ६० क 181 916 60०८ पा6706 
४06 १०९11४68 0१ 82४६४९०, ६8138 84 1870088 „1 

8६. 18. कु्मै-00४श7प० तव षक्लो परिरम्य विग्धं पर्यन्‌ विदामभ्यः 
विक्षास्पटिः त्वां श्रेटौक््यभरसासहिं विवेद. विदामस्यः- 706 ८९8६ 0 {6 फ 188." 
५ "6 2077008 0६ †1€ 286६." त्रैलोक्यभरस्ासर्हिं --^ 1215856 त्रयाणणं लोकानां 
समादारः तरैखीरूपं तस्य भरः तरैलोक्यभरः तम्य सासरिः त ताटक्षं, ‹ + 019 ६० ७४ 
116 11016 एष7व8 0 ४86 (11766 ०108." सासि (्क--' 4 016 ६0 € 
30701." क्व्‌ कुक्षौ परिश्रमस्य“ 9118 1८.908 एप्रठो) 20 ध ०८९ २१ 
10नप9& ( 20 166 }) 2६ 1018 पणार€ 56, 6 104 ०६ ५०6 0601016 
16 ९९8६ 9 ६८८७ ९188, [०6 ए 68 ६0 08 2916 ६0 0687 ६१6 {6016 
9 स14€71 97 #16 {1166 0148." 

81. 19. एवं -- 0००8६०९ नाकस्य भोक्देभिः भक्त्या एवं उतः गदनाध्नः 
जगन्नेता हरिः हारि हितं वाक्यं जगाद. जगन्रेता-.^21586 अगतो नेता जगन्नेता" 
‹ ("6 60 प८८जा ७ र 7128816 ७५ 196 रणात. “ कतरि च ` 22.010. 
1. 2. 16. ` 4 ०त €04111& 110 2. 81869. 688८-5 18 10६ &0010 प~ 


१९८ १६४ 3 07 6०0102 प तुच 07 अकर = 11671 ४116 {0768 0६ ४0686 
1206 91568 28 ६2६ © ॐ © ( 068. ) 4918 ८प€ 28 001 र्धा 
8711015 ०९86५९९ 11 018681091 11४€120प\०. € ^ वटानां निमातच्ियुदनवि- 
धातुश्च कलह :.` गदनाश्नः--^ 021; ३5 गदेस्यं नदन: मदनाशन :, “ [)65६\0१२४०६ 
01862868. ५ [26811018 81016858 02 02191111165. हरिहरि हितं वाकथं 
जगाद्‌-- 7181860 1 128 ष्ट {10पष श्वृहप् व6र्णधनण ए ५116 
8९218861} 07 18; 2.11, ४०6 0986४ 0 ८16 0714 8व 108 त6 50 
0 ९8191168; तला1 १९76 2. 168870& 210. 8 ९6६ 8001688 {० 1116770. 

9. 20. प्रबलारिबक--(102 8४०७ प्रबठारिवटग्रागविक्रियीहेवहेतयो देवाः 
देवक्षता इव तिः ड स्कन्नोजसो जाताः. प्रबलारि .^+५21;85 प्रबलानि अरीणां वामि 
तेषां प्राणानां विक्रिया एव हैवुस्तीादु्चः देतयो येषां ते, ^ प्श ७1008 ४१९ 
६14 प6 ०9}6०{ ॐ 121९0 28 {0 ५68६८0१ 07 2.01711011976 ६6 11768 ग 
116 10 र्शर] वा0168 0६ 606110)68, ` 07 हेतयः ^^ ‰, क, 12. "' हेति- 
भिधेतनावद्धिः, 0 इ-- भ ९८४० 1004664." स्कन्नोजसः--^ 02186 स्कन्नानि 
अजासि येषां ते, ‹ 086 0411 8४6४६) फ28 &०४6 0ाककला, ` ° पप 

प्राश + 1081812९. देवक्षताः - 4.09] ९86 दैवेन क्षताः देवक्षताः, ‹ [)88- 
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056 क 916 0 तथ्ड ङ. + इध्नंलल ए तलह. " एभल-शदालया 
हेवा: किं ख स्कत्रोजसो जाताः--“ फा फ़ 2९७ 1116 ६०१३, 80 1180 पा 62100108, 
206 8016 ०1867 ०६ छ 560 ॐ †0 0680 106 11568 0? 0 शपा 
8110368 0£ €€70198, 20666 66008 वल रत ०9 {767 06180291 
8६60061, 28 11, 1816-8 त ८6० 2 

४. 21. हरेः-0028६प७ श्ोकष्टामा ध्यानारूणा हरेतरश्रपरस्परा परिष्टान- 
रक्तोत्पलवनभियं किं बिभति. (^ एण. 11. 2. “ तेषामाविस्भुदूत्रह्मा परिन्छानश्र- 
सभियाम्‌ । सरसां खप्रपद्यानां प्रातर्दीधितिमानिव ॥' शोकक्चामा-^ ०215६88 शोकेन क्षामा 
शोकश्रामा, * 72216 प {010 &1, ` ध्यानारुणा---^ 21586 ध्यानम अरूणा 
ध्यानादणा, ‹ ‰>€व ग़ ० न्ता०0४ 0 76060६००. ' नैत्रपरम्परा--.41021786 
नेत्रण वरस्परा नैत्रपरस्परा, ‹ 106 10 07 018 668. ' 6608786 1001.2 18 
०९11९ पदख्राश्च ०" पटस्नेत्र. परिम्डानरकोत्पक्वनधियं--.^ ००8० रक्तानि च 
तानि ऽत्परानि च र्तोत्पखानि ! वनस्य श्रीः वनश्रीः । परिम्लानानि रक्तोष्षलानि यस्याः 
सा परिम्डानरक्तोत्यखा । परिम्कानरक्तेत्पला चासो वनशीश्च परिम्लानरक्तोत्पर्वनश्रीः 
लां तादश, ' 106 106€व प 07 & {0168 ४8 ए110& 18 264-10॥0568 ए) 90616, 
हरेनेश्रपरस्परा परिम्कानरक्तात्परवनभियं कि 1बेभार्त--' 0.7 १०७६ ५०९ ६0 0 
170 त28 6588, 07166 पपू 001 इर, 224. ८6 9 86710 प8 60600, 
68 € € 9 2 {01684 06 166-101ए868 7 - 11010 8९6 66 
11676 व फक 

8६. 22. पापाणि :--0००४०९ इृ्टविग्रहो वनगोचरः पाश्पाणिः असौ 
वरूणो वीरौऽपि छुद्र पाश्ीव केन पीडितः, @ 1४. 71. 21. ^“ क्कि चायमरिदुवांरः 
पाणौ पाशः प्रचेतसः । मंगेण हतवीय्म्य फणिनो दैन्यमाभितः प” पाश्पाणि-- 
2 12156 पञ्चः पणो यस्य सः; “076 1४ 01086 10810 {0616 28 2 11008641 
५.4 €व (110 & 10086. € 2012116 ६0 9 1616056 16 प्यटस 
वाङपाणि 7016808, ८ 06 97706त्‌ फ 2 26४६ 9 81198 0 00248", 
‹ 06 1 0086 [दधत्‌ {1€6 38 ॐ 26६ @ 81068. दृथविग्रहः-- 
4०21588 इष्टो विग्रहो यस्य॒ सः । अभिमतदेदृश्दिति यावत्‌ । ‹ 06 9 
288०168 9 0170 ३६ 111." प्र )1600 28711164 ४0 8 रा ९४60 10 6 
इ्टविग्रह ः 46928, 02४९1198 ४ 1174. ( वि 1, > 17त ) 11610 16 
६011108 वध्<्नुजश्छात, ० 160 18 तत्रा ६0 ण { अभीषटपकषिग्राही ), 
गनगोचर--^ 21558 गावः चरन्त्यस्मित्निति गोचरः। वनं जलं गोचरः प्रदेयो यस्य 
घ्न: ! जलप्रदेश्षवर्ती, "09 10 088 2167 07 1118 2००6. नए 10 3 
णथा€ा क 20०46. ए06४ 8001166 0 2 म16८ा९त्‌ †0 161, वनगोचरः 
06218, रफ वला 062 2 07680," 2 1068४ 2087086" ( जरणप्यचारी ). 
वण 1 .-116 पपरोला 6116070 ]088867, 6 911-6ा0018661. 06 
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(6807, बह्मा, 06 -6४-०७6९त्‌ 01069 0 ए 2118, , 8182410 00५९ 
8170 {0 10106 ००8, 8भव--0 [भत ० = ९दालमा©३, 1 पणय], 
८७ [० ०6» 06 706896० एण भंप एत 078 2 इलाएला 8, 
दभ 8 थ) 0028 धात्‌ एदाद588 2४ प्रात तलच्छा {ज 
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^ 120प्र ६४2८ अय 0183016 शन © उपकर क8, कक 7 2१5 
20116 {7071 20.ए छ0ल€ा' 06708, 10०66, 1 तिच्या 28 818. दा*€ व ए"68 
8९1 &8 20) &९. ` (0 ए5 2९608४6 ए {06 ए28128---116 (€ -.60एए6व्‌ 
०016108 11&116ए8-86प16त्‌ 902, 26 67€व-ध्न्€ा, 2100 स्या 06 
26168196, 8210,--* 0 1011008६ ° एिक<5 02828, 71127 ६20 825 €8४ 80 ध 
6016 {0 0288. ` प 8.ए70&, 0 4702, 881 78 ए11६0 ४४6 ('€0-0९6ए8द्‌ 
016, {116 @168-3{06€ ( 890 80016 ),--, त €7€ 7, 18.510 966ण 
&12.{70€6, 11] 60प€॥ 00 {16€6 ४ {76६7 2001. 0 41802852, 0 8111688 
016, {11086 06808 0 ६८176 प 2856 €€८ 08€16त 8.8 82611068 
2. 11160 86 इपर 1010 {06 776, 89 32810 26 178. -+1त, 0 
101861त 06, 1 81191] 2180 €067 09 {17166 ॐ0ध्ा' 00600 61080८18 ग 
861४ 0018+०€4,--106 †01 ६09४ ठप 8019६ साड 10 -गर्€2), इथ 
11081811] 06 1176." & 8 80070 28 {06 &©7€द {9067 2. 3006 ध प्रञ> 
{06 6208 08६ 126 ८6८०0 ०86८6 28 82९18665 10१० € 826, 2088 
पा 8६९1०. 366 वपव, ए 2०८2, व्धा0० इ. चतुषधेखो वीराय तस्मे 
जगद्द्रयं जतु वरं प्रादात्‌-“ तिश्णं०९ 060 ( €) त06े एङ 
2806{46310., ६16 &० 51211, {6 101त ० #6 01? 688, 00६66 & 
0001 9 ९0748110 & {प्र ० 01165 070 {1086 1111 प] सकद 101.2 


३४. 39. स--00०5६०७ कदाचित्‌ स॒ नाकौकस्ामरिः हारगोरं हरस्थानं रट- 
न्नागं नगं पटुनादं [ यथा तथा । व्यपाययत्‌. रय्नागं--^ 21556 रटन्तो नागा यत्स 
रटन्नागः तं तारशे, ` तणा ( 9 1670 0 ) ८0व"11& @6]0081४5. नाकाकसा-- 
4.21; 86 नाकः ओक्रो येषां ते नाक्तोकसः तेषां, 1181111 8 पक्र {167 2.00त0९. 
हारगौर-4 ०2158 हारवद्‌ गोरी हारगोरः तं तारं, * भा 1;© 11158 हवणथ०त्‌३ ग 
20618." हुरस्थारन-^ "21586 हरस्य स्थान हरस्थानं, 106 76870687166 ग तश्च 
(1. €. 8452 ). पट्नादं ५८४.--^ ५८2158० पडुनादौ यस्मिन्‌ तत्‌ यथा स्यात्त 
तथा, 1611101 "081९." + 280 पए१}11 6010100 प 6 ०8९0 ४8 9 24४60 
^. बहुविधं, सकस्पे &५. कदाचित्‌ स रस्न्नागं नगं पडुनादं [यया तथा| न्यपाय्यत्‌-- 
° 0108 प00. > ६106, {036 60600 0 {€ @0०त8 ( (४६, 06९60 -त रल्‌]. 
€18 >) ८०6 ए, 7190 9 {61016 ०0186) {16 0100, ( पपत ए28 


1116 200७ ०१ पन22, पप्भ6 1178 दथ12198 म 20618 2110 1297108 
2021111 61610022018.* 


3४. 40. स्छुरत-008्76 स्फुरत्रगशिरस्त्यक्तेः उन्नदन्नदनिज्षरेः पूषणि स्प 
क्षणाद्‌ घोरं शचद्कारं आतन्वति सति. स्फुरन्रगशिरस्त्यक्तेः--^+ ०९155 स्फुरन्‌ यो न॑मः 
हिमादिः तस्य शिरोभिः किखरेः त्यक्तास्तेः ताद्शैः, ‹ 1.9६ १०९ 5 ५९ शण 
301४8 0 {116 70 प्रि 1108{ ध्ड 0610 86112189. 0 106 त्त. ' उन्द्‌ 

निशषरे--.^2178© उन्नदन्तो ये नदाः तेषां निन्लेराः तैः ताटस्ेः, ‹ 235 ४6 ४०7७०४७ 
% {06 0917 7 ए678. ` नद्‌ %2.-- 4. 11. ' ° 4. &6्ह लए ' 219 
2112, ९0700061 00. 808"पृ ०2112) 1 ४. 66. प एड ताश ०&पा8688. 
6४१९९ नद्‌ ४ नदी, “ प्कस्नोतसो नदः प्रत्यक््स्मेतसो नदाः । नमेदां विनेत्याहु .” 
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71871 ४6 प६6 9 ४08 2870801 प्6 &008ए९061 = 60101708्ल 0६ षठा 
1015 प ६० 48८0 8८122. सङ्गर 212.--* ^. {0 10 प्रा प्10& 80 पात्‌. ? 
पुषाणि स्पृष्टे क्षणाद्‌ वोर अद्भारं आतन्वति सति--“ 01116 (06 8, एण्ड 
7006 एर ६९6 {०7618 0६ &7€8 7010 = 1176189 00106 00 फ 
7072 106 526 0 {४6 00 पश 0 28 8112118, 28 1112118 & 
10 प्र या च प0& 80 प्व, 


६६. 41. वाजिन--0008"प० अद्विपातभीत्या अकंसारथो प्रयदाकृथ्खलीनावक्र- 
कन्धरान्‌ वाजिनः एकतो जवयति [ सति ]. प्रग्रहाकृ्खलीनावक्रकन्यरान्‌-- 
4281586 प्रग्रहे: आकृष्टानि खटीनानि तेरावक्राः ३षद्रकाः कन्यय येषां ते तान्‌ 
तथोक्तान्‌, " त्प 2 पार एला 0 पला 260 0 26९0 फ त भ6 
1108 9 106 एतवा ००0६ {0प्लणद्न वाका 10 ए 106 "6०8. जवयति- 
‹ 32660108. ? ८ प्ट) 0द, * [6000४ 276, 041४. (0८, 51004, 1707 
जवः [ जवं करोति [. अदविपातभीत्या--५+००1586 अदः पातः अद्विपातः तस्माद्‌ या 
भीतिः त्था, ‹ 207 {6 ०६ ४06 {811 ग 106 7000, › 1, €, व्क 
1९ 106 पष0णणप्थण सण्णात्‌ भा त०कय. अकसारथो-- 4215788 अकस्य 
सारथेः अकंसारथिः तस्मिन तादे, ° 7४6 0910166 भ 716 हप. › 3. 8, 
4.०४. अद्िपातभीत्या अकैसारयो वालिनः एकतो जयति [ सति ]-- ४6४ 
{6 ९080 6छए 0 6 8 प 28 80686010 ६0 08 846, ४6 0018688 
पम {086 16008 68 8110 ए 060 60086 पण 0५ ४6 01४8 ° ६16 
एतवा€७, 069 {जगा वाढ 10 ए 6 कल~ 


8४. 42. व्रुणेमान--000576 धुणेमानमदाशेलतटभर्टे निक्षेरे मत्तस्य उत्तरीये 
श्व स्वस्यां त्यजति [ सति ]. पृणेमानमहारेठतटभ्र्-4.021586 धुणेमानो यो महा- 
केकः तस्य तटाद्‌ जर्टः तस्मिन्‌ , ‹ 22116 10 छ) {00 ५.6 व८लो४़ ग (116 
268४ 300 पाक ए 161) 28 06108 274४६60 पप्रा णनल्त्‌ 0 पात. 
स्वस्था्न--121586 स्वस्य स्थानं स्वस्थर्नि, ४ ०१०. 8116. ` मत्तस्य उत्तरीये इव 
निद्रे स्वस्थानं त्यजति सति--* श 76४ ६6 ४10पण970-शु0०& [1176 ४ 
तपण 948 पए ह9्ण6ण 28 16810 18 816, 09१7108 18116 तजस 
7010 06 शटल गाङ भ 6 हाल पठपकभण, म 0९ 28, 060 धयत्‌ 
०६6४, 110 {76 [06688 0 16४६९ धपता6त्‌ 70पत, > 

8\. 48. गोरी-0005ध०७ गोरीभयपरिष्वगस्परीलन्महौत्सतै संकर धूज- 
चिकरोषप्रतिकोमप्रवर्धिनि [ सति }. गोरी--0००४०७ गौयौः भयं गौसभयं तस्मात्‌ 
यः परिष्वंशः तस्य स्पर्शेन छच्धो महोत्सवो येन तस्मिन्‌ तारे, ‹ प्र {11676 81086 
176 हपट ८ ( प्ललचरणक्ाक ) णण ( 0 शक्यन्त ) ए 6 ९0४४6 
9 29 € 0866 0, ददप 0९९60706 एर्‌ {8812 गोरी-प्राक्‌ कुष्णवणेत्वैन 
जातत्पेऽपि पश्ात्‌ पीदामत्वात्‌ तथात -“ योगाभ्िदग्यदेहा सा पुनजौता दियाख्ये । 

- शखेन्दुदुदधवखा ततो गारीति सा स्मता.” संत्ुदधूजेरिकोधपरतिलोमप्रवार्वनि-- 
4251955 संकदासो पूजेटिश्च संजुद्धूजेटिः तस्य क्रोयः तस्मात्‌ प्रतिलोमेन 
पत्तवुं शरीक यस्य तस्मिन्‌, ° ० ४४ 9 पप्७ 10 [0००९ दण्णपते 
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६0 ४6 कषध) 0 70018, 21621 €07228त ( 07 171८2186 ),~ प्रतिरामं 
धर. 000दवष {0 #8 था 66 प्86 0 शवला = 66786 ` &९* 
०00०86त्‌ †० अलोम व्वा. 1460 1082208; ‹ 1 2 ऋव्टपतछ] तषव्छ्०ः ' 
< 17 9 7€्दप& ०८46, ` 


3, 44. कपाठटनयनच्छ्र--01008:.06 उन्रासविदह्के जगबडफणावति संको- 
चितफणाचक्र कपाटनयनच्छिद्रं विश्चति [ सति]. कपाटनयनच्छिद्र--+ 21586 कपाटे 
यत्नरयनं कपाटनयनं तस्य चिद्रं कपाठनयनच््छद्रः ‹ 706 80016 ० {16 68 ० 
{6 {07762. ` जटाचदट फणावदति--4+ 21586 जटाङु आवद : फणावान्‌ असाद 
पणवान्‌ तस्मन्‌ जटाबद्‌फणावति, ^+ 0०व५> 52 € ६6 गछप्तध ४0& 
202६6401 ( 0 84९2 ) संडुोचितफणाचक्र---^02178 सङ्लाचतनं फणानां 
चक्राणि यस्य तत्‌, ° प ०1४0९ > 60286४64 €17९16 2 0००५8. ` उच्रास्विहूठे-- 
41121586 उत््रासेन विहठः उतासकिहटः तस्मिन्‌, ° 41877060 $ 16८07 07 
04861." जटाबद्धफणावति कपाठ्नयनच्छिद्रं वियते [ सति ], * "16 {४6 
0046 &19€, ॥€त्‌ प 01 6 ००8६९, एप 21806 एम 
{670 28 200ए ६0 पञ 170 € 80ल्€ 0? 18 €$€ ०४ ६16 
10767068 पा #& 10६ 60178666व ६6 6616 त 1४8 00048. 


४. 45. परितरस्ते-0०५5"०९ मातुरुत्सद्धसङ्धिनि परितस्ते कृकवाङ्ध्वजे का- 
तेस्वरमयं मेषं गोपयति [ सति ]. एकवाकुष्वजे--^ 21588 कृकवाङ्मेयूरो ध्वजे 
यस्य स तस्मिन्‌ तारे, "पररा ०६ 6 0 नः 06द्0& 00 165 61010 2 (त 
प्6 0 8 68600, > ‹ 4.10 शू 6६ 0 इना्९ 2, वर 4"8 807. ` काति- 
स्वरमयं 1:- करातेस्वररूपं कातंस्वरमर्यं, ° 21346 °? ०28 €व &०1प. ` 
उत्सङ्सब्धिनि-^ 91586 उत्स सजतीति उत्सङ्सङ्मी तस्मिन्‌, ˆ 04 ५ 1708 
020. ४ 120. ‹ ष्पा ०४8९४०० ० 2 12. ` परितस्ते कृकवाङ्ष्वजे कातेस्वरम्यं 
मेषं गोपयति [{ सति 1-* 1160 06 £तद0606व्‌ ए€8€06ाद-08111676त 8०१, 
100 7 1510 07 18 10006178 180, स ध $10& 0 &प९८त ०४ 0६66 
278 780, 71846 0 07711806. &010.~ 


१. 46. उत्पदयति-- 0008४८७ क्रौषरोषातेचैतसि ककुदनि भवुभरूभागभङ्स्य 
प्रादुभोवं चिरं धीरं उत्पश््यति [ सति ]. कोधरोधातैचेतसि--^"81586 क्रोधस्य रोधः 
क्रोपरोधः तेन आते चेतो यस्य सत तस्मिन्‌ तारश्चे, ˆ १1४0 2 707 01587१८ 
1 06 21680 0 018 9087 { ०7 60060111 -स2 ). ` अभाग 
भङ्स्य---421586 भरूवोभौगो श्रभागो तयोर्भगः भरूभागभङ्गः तस्य ताटकषस्य, * 106 
९०86101 ० [पोप ग ८06 एप्त 0 ०6 सऽ ए८००६, ` कङ्कान्‌ 
१४.--" &. एप्ा तध 2 पप्र 00 183 8700168. प अपश्य 
9 `नाब्दिन्‌ ४6 १००ग४८्०€८ ० 8१४६. ककुदमनि भवुश्भागभङ्स्य प्रादुभोवं 
चिरं धीर उत्पर्यति { सति 1---“ प्ल ८86 &768# एप्‌, रो 19 ता8- 
४96 ङ ८७ भणाल्क् ० न 18 20, कथ उहव्क्तर्पर; 07 8 109६ 
षट) 100तष ॐ {6 (0्-उ०पप्णह (छपा ण 5 1045 हणतणड 
118 669६० स+ 
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813. 47-48., शूदेभूकमिव-000517€ गोरपि अयोकनैः शेतेः युजङ्खमे 
रूटमुरमिव [तथा] अगस्थस्फुरलक्षत्रमण्डकः प्रोदपुष्पमिव रणात्छहकुलङ्ट्युदासखं 
कुञ्गुञ्जत्सिधुं गिरिं चरणेन न्यपीडयत्‌. रुदगल-^21556 रूढानं मलान यस्य स त 
तादक्षम्‌, " 2 18 20008 ईषणा ९6९८1064. › ८ प्र 2र10& 218 06४8 
प्छ प८७्‌) १००. ° प्रोदपुष्षं--+ ४215856 प्रोदानि पुष्पाणि चस्य सतं तादश 
‹ 07801951 2 पा &0स ०६ 20 पथ, * = ‹ 05866810 8 ९0011616 
0, 9 70 6८8. ` अग्रस्थस्फुरनक्षत्रमण्डठे--^021556 अग्रे तिन्तीति- अग्र- 
स्थानि { नश्त्राणा मण्डलानं मक्षत्रमण्डलान 1 रषरःन्त च नक्षतवरमस्डलार्न च स्ङुर्न- 
स्षत्रमण्डलान । अप्रस्यान च स्द्धःरनक्षत्रमण्डलानं च अग्रस्यस्ङ्रनन्नत्रनण्डलाय तः 
तारश्चः, ‹ "01४0 22811118 1180 लए 16168 68110 ० ६6 101 रण- 
दितदक्करङ्ख्यदाखखं-- ५1586 सिंहानां छलं सिदटम्‌ । स्णच तत्‌ सिदङठे च रण- 
त्सिदककं तेन आङ्कखानि गुहानां खखानि यत्य स तँ तारश्च, “ (10 116 71018 
९8१९३ 11166 1 0 पात्र ्ा588 0६ 1021170 1101718. 7 ग्तेसीपति --.^ 112] ९89 
मोयौः पतिः मोरोपदिः, 706 1014 0 धकप 3. 6. 8452, कुज्गुञ्चत्सन्धु-- 
41181586 कुञ्चेस्यः गु्चन्तः सिन्यवः यस्मिन्‌ स तं ताट्ैः शा पापवह्त६ 
86168118 0117111 77070 1716 2780 ए8. गोरीपतिः कञगञ्लटिकिन्धु गिर चरणेन 
न्यपोडयत-“ ९70 18 100४, ६४७ 107त ०६ (दप 1076886 वजण {6 
1000, पो ३६३ पप्य 86708 ४0306 {0 00. 
10 पय, पा ४98 0106४०४8 ० 6४९७8 1116 20 1 प1्पतव€8 ° 
10818 11018 84 418018.817९, 28 1४ ९९९, 9 {पा} &८० ४9. 9 6 ला'३ 
ष 96818 0? 11250104 118116८ @161€8 =&8४10& 07 2108 ८0 २० 
9.11, 95 1६ 6९, 3४8 70078 $ पट 4660 त० 7, एङ 10168128 0 -स 116 
8606018 08041123 40 स, ` 


ॐ. 49. घरधरभराकऋान्ते-00४5"7९ धराधरभराक्तांते बाहो रावणेन बह- 
भिराननेः दिषु दीषप्रतिक्रोशो रवः कृतः. यराधरभराकरान्ते-^ 01786 धरायाः धरः 
धराधरः तस्य भरेण आक्रान्तः तस्मिन्‌ चरायरभरक्रान्ते, ^ 22166 एष 9 
०1024108 एप्प ० 6 00 प्म, ` दीचेप्रतिक्रोज्च:---4+ 21586 
दीचेश्वास्य प्रतिकोच्चश्च दीषेपरतिकोज्ञः, ° ^. {27-162.0101& »€ण७061810. 0६ 
80८09. 7 6००९8. ` रावणेन चहूभिराननेः दिष्च दीपेप्रतिकर्लो रव : कृतः- 7४ 
2038 22108 86१66] 02060 फ़ 2 ०१610812 ए पत€0 ° ६16 20070 
४210; पिथप्वप2 पप्र षाङ्‌ 10111708 71806 29 एमनत0ा€ 1007" 10 {06 
प प868, ६06 {ध १6860398 80 पणत्‌ त स}1161 ए6680प०१०व य 6610068. 


^ 50. तं- 0० ण९ स नीठ्कुद्धिमविन्यस्तेः ककम: मण्डङेरिव शिरद्छे- 
दनणचक्रैः तं देष जप्रूनयत्‌, चिरठेदत्रणन्क्रेः-^ 21586 शिरसां छेदानां व्रणान्येव 
चक्राण तः रिरदखेदत्रणचक्रेः, ‹ 1४11 &1लृ€8 ० फ0प०त8 १९ 10 8€श्लं 08 
118 0524६. नीख्कुदिमविन्यस्ते--^+"1:1586 नीलश्चासो कुटिमश्र नील्कुदिमः 
तत्र विन्यस्ताः वैः तारकैः; (1.त 90 9. 1७ {2१९९ 70071 कमे 0, ३९॥। 


दकृमस्य विकाराः केङ्माः तेः; 248 6६ ४० वपित 0प्रवद्य स शिरष्छेदः 


4.70 11 0६. 


जरणचक्रैः सै द्व अपूजयत-“्9 पणाण]70९त छ &०त्‌ भ भलाक्छ ०६ 
05 वप्€ ६0 106 इच्ण्लं ण ० 58 ४628, 28 3६ कप ल(८ा6् 
8871071 {0 तलः 1210. छप 2 [प {08१86 200, ` 


8४. 51. आज्ञापयि्ँ-(०५5।०० दश दिशो आज्ञापयितुं श्चिना एतस्य रा- 
क्सस्य पेक्तिसख्यानि वक्त्राणि पुतः सृष्टानि. पक्तिसंख्यानि-^.28158 पंक्तिदंश 
संख्या येषु तानि तादृशानि ' 2085688108 6 7 प 06 0 ६९४०. (7 पैक्तिरथः" 
दिशः आज्ञापयितुं शटिना रतस्य राक्षसस्य वक्व्ाणि पुनः सृष्टानि-^ 1 प्ल ६० 
छथ 0 € 60010099 क 78 वृ€107 1 16 २€ह:008 ० {€ पचन्ष- 
168, {176 8180620 ६०५ ( 0 पप ९०६एच्अ१०६ &०्‌ ) 2697 ९769६ 
1118 22668, 06211 ४6 प प0ए९ा त ६6४. 


8. 52, त्तम स्थान-005£८८6 हे अज रणे तमःस्थनिं बाहिशं तं राषर्णं 
आसाद्य विद्कण्ठितं सत्‌ वैकुण्ठस्य शक्रस्य इटा वज्रं स्वं धाम तेजः अजहत्‌. तम स्थानं 
4121589 तमः एव स्थान्‌ यस्य स तम -स्थानस्तं तारकं, “41 2००५€ 0 ६6 
वप्या ० तथ्नच0९88.7 वेकुष्ठ 11.-.-+ 66 त [त्‌ 28 एल] 28 0 
ए 7280112. ^. विर्व 200 मेदिनी, “ वैकुण्ठः कृष्णश्षक्रयौः''. घ 6042.6108.0141.2. 1128:- 
“वैकुण्ठो वासवे विष्णौ. रणे तमासाच वेङ्घष्टस्य लिक स्व॑ वाम अजदत्‌- 
‹ प्र ४& 60106 70 6011780, प, ( ० 8106 €४९्०पप्रला6त्‌ } ६118 
{0011871 त€०००, {06 2006 ग € वपथ 0६ तद ०688) 3. 2 0211169 
16 {7०३८००1६ ॐ [०त्‌2 1080०01 1०90& 108 0 फल दिए० प्र, 0 ~ 
00 8608, 118 1876 पाक 606 + ' 


8६. 58. तं- 0०0877९ वासवः स्वयं अजय्यं एकवीर ते वैरस्य शान्तये 
अनवयेन वनः अद्यापि पूजयति. अनवयेन-~\21556 न अवद्यं अनवरं तेन 
अनवन, ‹ 2811688) ° ८ 61170108, › =" छापा = ( ए पः€) ? ( वलन, ॥ 
अजय्ये-- एः]. जेतुमशक्यं अजर्य्ये, {1१102015 ` चकरवीर--^ ०8188 
विरेषेण शन्रूनीस्यतीति रिः । एकश्ासो वीस्थ एकवीरः तं ताक, “ + 8016 एषः 
07 ( 00 वना ). 2 वसु 21. पपा, ` ‹ अणव. ‹ €. › वासवः स्वयं 
तमेकवीर अनवव्येन वना अद्यापि पूजयति--“प् = €एला ए}60710प5 26 106 
8०6 सद्षपजाः ०9 ( वथ) ) 2०68 6रलण यतत्र [पवा72 14 एलयञणप, एफ 
शाण 10 लला फलः ( 0 81110 66008 0 एप्118676त &०10 ) 12 
छातः ४0 दव्य. व७फ0 ( ४6 716 9 ) 028 2017109. ' 


8. 54. बछि--0005प० विगतादण सस्मितं वज्जाय बिं इवेती पोलोमी 
त्रीदासन्नमिताननं श्रं कुरुते. विगतादरा--^५158९ विगतः आदरो यस्याः स 
तादश्ची, ° 816 00 (11000 2680661 18 तनु 609" 1. 6. 18708 0 86086 
0 16896८६ 0 ॥006पार ' त्रीडासन्रमिताननं--^ 91586 व्रीडया सन्नमितं आननं 
येन स व्ीडासन्नमिताननः तं तारं, ‹ 0 188 पण त०ण 138 266 क 
४16 16€110& ०६ 8१16. ` पोढोमी कीडासन्रामितानं शक्रं कुरुते-“ 22010011 
20108 10 106 86056 ` ° ए68ुर6भ ४०व 48128 9 00618 10 वज्र 


9 प ाए8. {4110 11 


010 11९8, 08768 11072, 182 ००४ 1118 2266 11 {1716 {6ला10् 
07 8112816. ' 


३६. 55. यक्षनाथः--0००576 यक्षनाथः तस्मे धर्मं ॒दिश्न्‌ केवट थनदः 
{ आस्ते ] सवैस्वहरणप्री्तः रावणस्तु धनेशरो [ बभूव ]. यक्षनाथः--.५.०९17२९ 
यक्षाणां नाथः यक्षनाथः, : 76 10 9 ५6 ध५€002-&008, ` 16 28 {116 
8070 0 एा8वर०8 फ़ इृडाविडा, एप 16 18 ह0णछध 0९8 ९8116 80 
५ पुलस्त्य, प 110 फ 19906: ० विश्वस्‌. (78 18 6712106 एर 8 
119704.01121918, 24८० ता7ह् ६0 016) ००९८९ 98 8070 01 पुलस्त्य, 0 
1186 8886 06008 ०6०१९ {1 इ पला 2 70 78 9वपा्00 त ए.) 
^ 16700प्८९त ४४6 8 9 11108617 10 {€ {00 9 विश्वस्‌ ”› 2.01त 28 
ए६.९२१४ 820 ०४०67 001167्ला, 1 प061278 ध प्त 18 41218, ( 2180 ९816त्‌ 
प्रभा, वसवस, 9०6 वसुस्थटीं ) 70 ४016 11021888, 21) 118 &97वथ) चेत्ररथ 
० मन्द्र, ०16 0 {€ 808 ० 90१ रिथ, 1676 ॥€ 18 ६1६6 पण 
1 1116 1018128. 3016 8 पा 1011168 01266 148 20006 011 100 प्फ 
1211288 19 8. [81268 एण] ए विश्वकमेन्‌- त€ ४8 191{-01011167, 0 
कर०्‌)8; 21, 26९0710 0 ४06 = दक2 १2, 211 21211201161.218+ 
6 0०५९6 ॥8त 08डध्छ०0 9 {18 लोध्र 120 10 (ल्न्०+ 
फणाः, 88 २189 एणा] छ विशकमेन्‌, शण्त्‌ 00 = फ1260 16 28 
€ 1061160 एए 4219. {116 59106 कपर शइ दः 78 (ए€रणन0€त्‌ 
2 प†&11168 {07 {06४82108 0 6818, 211. 0018106 1116 0000 णा 
01901028, ६08४ 168 8110प1त 26 पता, 016 त 06 & ०1079०0 ०९५६8 
9 {6 ०10, 2०6 {86 &०त्‌ 0 6४.110, 80 6 18 ददप म ६16 प्ण 
2714. {96 #€९्एलः ० 2०14 >०व 811१९, 16९१९18 त्‌ 68118, 20 211 {6 
[623९8 0 पा6 6क्ा, ए९शव68 ८16 (ष्6पाक्म' केप्तां8, 0 7688 ९६, 
{8 0 एा€ ग क11160. 18 701 स 81] प10678६06त, 81911102, 9180 &9.४6 
1100 ५५6 शष्ट्ड६ इल{-110 रा २७१९] ८४, पुष्पक. घनदः-4+ 02.18० धन 
ददातीति धनदः, “ एल्छ०ण्छा 9 एत्व. * ^ 20 नधन ग पला. 
सवैस्वहरणप्रीतः- ^ 81785 सवस्वस्य हरणं सवेस्वहरण तस्मात्‌ प्रीतः सवैस्वहरण- 
पीतः, ° ५४06 ए ६16 8लेढ्ा'€ 0 ©000868्0४ 0 {6 स/1016 ° 118 
एपगएला ष, ` घचनेश्वरः- ^+ "21586 घनानां ह्रः घनेश्वरः, * 7116 1076 0 11068. 
यक्षनाथः घनदः तस्मे केवट धनं दिशन्‌ | आस्ते | 1९०68, 6 10 ग € 
१९०)-९०१8, शण 1179 1118 रल्श प्य 18 011 (1. 20216 ) 00220202. » 
स्वैस्वहरणभ्रीतः रावणस्तु घनेश्वरो | बभूव ]--“ एप एए, इय 66त ए 
16 इथं पाम ० ६16 ०16 0 218 00ए€, 1028) 31 प्रप्र, 06८णपा8 
16 10 9 116४७. " 


8. 56. चरम्य--00087.7९ ग्ेतराजोऽपि धम्धं कर्म॑ परित्यस्य पिशितपरियं 
दल अभित्रेतभक्ष्यदानेन प्रीणाति. घ्य, एः्1:-धमोदनयेतं, ‹ 06181870 
प्तः तप, ' । ०६ वलभणह पठण पथमा, 7 ' वण्छ, ' + चर्मपथ्यध- 


( ,+-10 [1 (0९, {3 


ल्यायादनपेते ” 2६107 1 प-4-92, ‹ 716 2.82 युत्‌ 60068 {1 ६116 8&088 
० ` ४०६ वर्ध लालठण, 26८ 6 र०7त§ ‹ चमे, ` ' पथिन्‌; › 
‹ अथं, * 204 ‹ न्याय ` 610 1४ {16 29६ € ९288 19 60081०४, 2 
-+8 पथ्यम्‌ । शाल्रीयात्‌ पथो यदनपेतं तत्पथ्यम्‌ । न तु तस्मादनपेतश्चोरः 1 ‹ + 1016- 
80706 016६. ` अर्थ्यं, “ 0४ ` न्यप्यं, ' वण्ञ)  : इप्८216. ' प्रेतराजः - 
41121586 प्रेतानां राजा प्रेतराजः, ° + {102 2 € ०९०. ` + €[€ 
ण 22702. “ सजादःसखिभ्यषटच्‌  वपा1. \-+-91. ८ {€ ददि च्च 
[अ] 18 24€त ६0 {106 07त8 राजन्‌, अहन्‌ . 82 सखि. € 88120 
27 116 € ° 2 तत्पुरषं 0011100) . -\ 8 परमाह :. कृष्णसखः &८. अभिप्रेत- 
भक्ष्यदानेन-- >+ ०515858 अभिप्रेते यद्रक्यं तस्य दानं तेन अभिपरेतभक््यदनिन, ` 
70215108 810. 06 0? 21 2ू-*०१९ १16६ ( 0 दतो 9168). त्रेतराजो शनवं 
अभिप्रेतभक््यदानेन प्रीणाति -- ८१९ (6 10& 0 1706 तद्छरच्‌ (3. €, प 908 3 
66108 28106 {16 फए0एए) 600818६९ प स तपए, "2५0९8 {6 १6८००१४ 
10110 01 1681 ( 01 7068६ ), एङ 0० छण 20 9000६ काल ( 0 
€010168 ).' 

६. 97, दूरतः-008"76 च्युत्ते हुताशमै तन्मन्दिरहारदाहमीते भवः 
आदिलयमाणितोरणाद्‌ दूरतः [ एव ] सेवते. तन्मन्दिरद्वरदाहभीत---+०1 55० तस्य 
मन्दिराणि तन्मच्दिराणि तेषां हाराणां दाहः तस्माद्‌ भीतः तन्मन्दिरद्वारदाहभीतः, 
4.4. 0 116 0ण019& 0† ५ १००८६ 0 118 1213५68. ` आदित्यमणितोर- 
णात्--+ ९155९ आदित्यमणयः सयैकान्तमणयः तेः घटितात्तौरणात्‌ आदित्यमणितौर- 
णात्‌,“ 27001 27608 ००६५6 0 116 8प11-&€08. तन्मन्दिर्द्ारदाहमीतो भः 
दृ रतः सतवते- (इन 2781 ग ६16 एप प्वण्ह व०ा 07 128 18129९6 १००३ 
11010 €777६6व्‌ 776, {116 82-00-18 010 ( 07 86४१8 ) 11 1107 ॐ 
10& 01508166 {1070 ६116 9141168 02.46 0 06 8प्-&678.7 

9. 58. निटत्त--00०७४८प०८ निटत्ततत्सरःपञ्चस्वापकारणतेजसा इन्दुना 
अशेषं कोखदं वनं बोधनीयं किल. निटत--.^+"21586 तस्य सरा क्षि तत्सरांसि तेषां 
पद्मानि तत्र पचाने तेषां स्वापः तत्तव कारणं तेजः तत्सरःपद्यस्वापकारणतेजः । 
निरखततं॑तत्सरःपद्स्वापकारणतेजे यस्य॒ स॒ निदटृत्ततत्सरःपद्मस्वापकारणतेजाः तेन 
तारसेन, ° भ 11056 110६, ( स 161 सऽ ) 178 (८66 ०६ ५1051902 ( (1४. 
1प1110& ४० 81660 ) ६6 पा] ८100 101८868 2 18 191६689 128 010 
प 6व 08९ 1707 ( 01" &1्€ प) 18 पप? तवप्ु? अश्चेषं कखे वनं 
इन्दुना बोधनीवं किक-- > 0 7098015 ६6 100, ०पष्ट ८० 70प56 (0 
12081 ९६ प्र86 ८0 €> {8704 ) 116 11016 त 716 {0768४ ० 000-101प868 ++ 
^ 6070118 ० ६26 0६89 ६० तव प68 26 इ ल्प्ला भा 28581०6 ४6 108 
11007. 1127061 026 28 0 61086 {€ 8 प्-101ए8€8 2.7त 20406 ६0 
०06 ५6 00011-10{प8&8, उप ४४6 20000 18 एलुः€8&ण6व 88 एले्ध 
21914 9 10९€पाण7110& ४6 ता8िल्छ्डप"6 ० प्र्प्‌ 0 00 #16 
०0-10{प7868 216 89 21108 पला ६0 कलफर्0 170 रल {पा-016 सप 
8८९{९, 28 1, ४06 ऋलथा6 धपा पणवनाः ६५९ 8080106. 8610 ८2 प 


भु. ह भए. (14510 [1 


तलु १९ © 016 0६ 128 {प0९1008; 6 एा]] 01811 4९ १०४6 1218 8019 
2६६6010. {9 ६6 ० वषट्‌ 2210641 00611111 16 160-10६प568. 


8४. 59. यथा--0०पए कललटस्पशंचित्रवेवप्यैसम्भवो यथा न [भविष्यति] 
तथा दीपक्ृत्यो टबाकपिः उ्वल्दिमादिष्टः. कजटस्परोचित्रवेवण्यैसम्भवः--.4.11215६9 
कजटस्य स्पशः कजनटस्पशेः तेन चित्राणां वेवरण्यस्य संभवः कजलस्पशेचितरवेवण्येसम्भवः, 
(06 {00880114 ग 50016 प ड ४06 [अ ९तपा'68 {7070 {0९0 ग (नए. 
7100. ( 12८. 5००६). दीपकृत्यः-+221586 दीपानां कृत्यं यस्य स दीपकृत्यः, ° 1010९ 
{116 0570688 0 1210108. › ° {11108 ६06 0966 ०४ 19008, ` छषाकपि 212. 
: "16 27<-द६०१. ` दीपकृत्यो दषाकपिः तथा ज्वलितुमादिश्- 16 76-8०१) 
{0 †11९व्‌ 16 02866 0 18221108, २5 ०२१९९व 1 एप 10 §पट] > पष्प 
28 ६0 1€8्€ 210 10088101111ए ० द186010 पा ४16 {16२६६ {1000 †0प८ 
0 118 800. 


21. 60. छन्धसेवावकाशः--0008178 छन्यसेवावकाश्चः समीरणः रतिङ्कम- 
थुमदेहं त तरद्धन्तरगोदरः सन्‌ सेवते. ठन्यसेवावकाश्च -- 40815६6 रठव्यः सेवायाः 
अवकासो येम स टव्यसेवावकाश्चः;, “त8.ए10 86260 220 गुणु0्णपका(ए 
881४1292. › ‹ 91०९ ६०४ ४16 गए०णप पमन ग इला". ` रतिङ्कमथुमदेहं -- 
4121556 रत्या कुमधुमान्‌ ~हो यस्य स रतिङ्कमथुमदेदः तं तादशं, ' 5९४1४ )118 
00वक़ €ह्ड्पर१्त्‌ ( ०२ शिप्दटपल्व्‌ ) एङ ( 81 ) 60९01. ` तस्डूलन्तर- 
गोचरः-+०158€ तरड्लणां अन्तरं तस्मिन्‌ गोचरः, ‹ ए781016 10 {06 101 तं 
0{ ५२९९३. ` समीरणः तरङ्धोन्तरगोचरः सन्‌ तं सेवते -: 97708 8926 श 
000 पक ग 3611108 ( 010 ) 6 1०-०4-81 ए ७86४ 10 
{116 पव 0 2१68) छरा इ 00 1100; 10086 ए०प र 98 प©818त्‌ 1 
(12) €0}0 16, ` 


४. 01. पाताल्हदयान्तःस्थ--0००ऽप्०९ पयोनिषिः पाताटष्दयान्तःस्थं अग्र- 
मांसंमिव पद्मरागय्॒त्य पिङिताशषिने ददाति. (^ 5०. 11. 37. “ तस्योपायनयोग्यानि 
रत्नानि प्रितां पतिः । कथमप्यम्भसामन्तरा निष्पत्तेः प्रतीक्षते ॥ ” पाताख्हदयान्त स्थं 
4 21586 हृदयस्य अरन्तस्ति्टतीति हृदयान्तस्थं । पाताटस्य हृदयान्तःस्थं पाताटहदया- 
न्तःस्थं तत्त्‌ तादशं “ 1.570& 70 प्6 कणलल०ः ४९ ०६ ४०6 प्रलाः सता. 
पञ्ररामं-^ ८1586 पंडमस्येव रागो यतस्य सः ' 9९16 6 ५०10 पा. 116 {18 ०! 8 
10८89 7, €. 2 "785. पयोनिधिः---+721586 पयसा निपिः पयोनिधिः ५4 8016 
ण प्6ा8." 1, €. {116 ०५९००. अयमा सं--4721556 अयं च तन्मासं च अथमांसंः 
76 एश एष ० ८ तच्छा, 1. 6, {16 एला. पिशिताशिने--^ 10215856 
पिरितं मांसं अभातीति पिशिताक्षी तस्मे पिशिताशन, ° 70 8 11631) -621611. ०10 
2 7<8#-0क०प्ः ठ." पयोनिषिः अग्रमांसमिव पद्मरागखडत्य पिरिताशिने ददाति-- 
^ वभत ० ४6 पपएाल्ह [ततल (0 £€}0# ) ¡1706 पलतेः ए6व्‌ 0 
688 16६06 ५०१८, त्16 0८्ट्छा) 109 {68 116] 0९९7 0 ४८ 65४0-6 लय 
( पिद १2 १; 8.8 1, 1४ 0 11601147 


(4 70 {1 र 0ण्इ, 15 


~. 62, क्राे-0008प6 कालाग काठेऽपि न्मदादयो निर्मदा नधौ वज्रा- 
द्िषं [तं सदा उज्रेनन्दयन्ति. कालान्रगरभे- 4021556 ऋलामि च तानि अभ्राणि 
च काठलच्ाण तषा गभा यास्मच्‌ सः. `111€त 210 718 व०पवऽ, ` 6८० र ६ 
फा वशाः 60पतह. ` नि्मदाः- 4००1585 निर्गतो मदौ वासां ताः तट्यः, 
ˆ ? 766 {070 81708766, 2 1. ९. 807€ा. ‹ 01६६. › * > 10170. ' पए 
४1९. ` नमेदादयः- 4118} 586 नमदा आयासम ता: तादयः. ` ए€01112}17 & ५111 
116 कर 62079 ' (1. 8. ¬+ 21798 व्‌& 224 ©11€॥ एए €18). वञजायुधाद्रष-.+ 18186 
जञ्रमत्र जायु यस्य स तजायुवःतंद्रर्टीति वज्ायुषद्धिर्‌ त वार, 70 ६९ €<) 0६ 
16 ९०८ 100 188 {06 पाप्णतटनु६ {ताः 18 न €8}001.. 1. €. ८0 {€ दस्र 
07 17078. नमेदादयः वजायुवदिषं सदा वन्नः नन्डयन्ति- +© 7 प्‌? एष. 
5869800, 7116त्‌ ए] तत्क ९10 पत. 111€ 11916 -नप्<ाइ ऽपध्८॥ 28 87 
11268 811 ०0 €8 9] 8९8 21912 ४€ 7967 ज 116 ००. ४० ६8 
फी 8 ५९९07 0१ प्रप्णतलणाजाप, ए गरदा 110 11€ 12६8९11६ 
0 4181048 


ॐ. 63. प्रियाजन--000517प९ प्रियाजनपरिप्वंगप्राति निरन्त कर्त ज्ञातमनो- 
शात्ताहमागमः नान्षि तञखपात. प्रियाजन ---+781;86€ परिया चसो जनश्च (प्रयाज 
तस्य पारप्वङ्कः तस्मात्‌ प्रतिः ता तादृशीं, "1056 इप्‌ {70 811 €7102९ 
0 116 1€0९्त्‌ड,' 1. €. 10 18त}€8 70 ४6 {रला 21877706 0 18 
18068. निरन्तरा--^+"21586 नि्ेतं अन्तरं यस्याः सा तां तादर्ी. ^ (10० 
8 11161006 त12£6 80266. ° तद्द 20 कला ७१४०६् 81066." * (108८ फु 
20116616, ` ‹ (00861. ` ज्ञातमनोटत्तिः--.+21556 ज्ञाता मनसो उत्तियंनं 
सः, ˆ (16 10 188 168 ६06 {78106 0 28 12017त्‌. ` ‹ 016 0 85 
{110 1 1118 लाता 07 त्‌)80081109. ° हिमागम --^ 01586 हिमस्य आगम 
हिमागमः) ' {06 86{४10& 19 0 (पदाः ७7 ९01 8686000. ` ‹ 41170260 0 
6010. " ‹ 4 [666 0 ९०1 8680४. ` प्रियाजनपरिष्वंगप्रीतिं निरन्तरां कर्त 
हमागमः उपात-“ 7" 01067 ६0 2.6 118 10९९, 007188वृ छप ©. {6 
€110018068 0 1118 16168, 00082701 {126 ९0 8688017 918 07) ({ 1८ 
&०७8 697 ) 1370 2४ 1101, 88 14, 1 128 एष्व्‌ {18 701. 


31. 64. तस्य-0००७(प९ दिवः प्रवसता स, मधुना सवैतैषुं तस्य विन्व- 
खयानवनं निजे: एष्पेरधुना भूष्यते. सवतैषु--4-221586 सर्य नरेतवश्च स्वैतव 
तेषु, ° 10 211 88880118. ° ‹ {7 6७7 86880 281} €. ` दिव: ५८८१५. ॥1४.-- 
+ 0१6 68.561] 26008. › ‹ [४ शङ. ' ^ [प्र 7 दिवः प्रवसतः सता 
मधुना निजे पुष्ये तस्याद्यनिवनं भष्यते-“ 1171 {2 00 10 16 ॥€द शक्र 
7681008, {06 ₹?€7112.] 8688011 210 फ -2-08.8 १6००४६९६ 211 118 10768 
&97वा18 पा 1४8 00 0 लाइ 2 6 रला 86280 ( 916)" 


9५. 05. दुराराध्य--00ण5४"ए७ भ्रीष्मो दुरारध्यस्वभावस्य तस्य सिषेविषां 
समाखम्न्य जलक्रीडादिनं चिरखदीक्षते. दुराराध्यस्वभावस्य--^7381556  आराद्ं दुष्कसे 
दुराराध्य्‌ः । दराराध्यः स्वभावो यस्य सर तस्य † भ भप 79846 07 एषणाः 015- 


78 2९ 07९8, (470 


10०8110 वाकफितण]४ ६0 ९6 20246 {8० णय2ए1९. ' सिषेविर्षा, ए )1:- सेकितुिमिच्छ 
सिपेविपा तां तादृशीः " 7685116 10 56706. ' जलक्रीडादिनं--^ ०215855 जलेषु रीड 
जटक्रीडा तस्याः दिनं जलक्रीडादिन, “^+ ०४ 200010६6 10 80008 10 
५21." उदीक्ष्‌ ६. 1. 4. ° 0 911, ° {6 €न्व06८छि' ^ 1 100४ प? 101. ' ग्रीष्मो 
जल्कीडादिनं चिरयुदीक्षते-“ 5०01410 ( © €0{69119& ) 2 १6816 1७ 
861९8 [770 एर 110 288 2 18068101 त10<प्]४ {6 06 24806 किरए८पा९१]6, 
@1151008 ( {6 8700167 0618010106त्‌ ) 1020& 10078 प्प? 07 ६6 तृ 
21010011)16व {0४ 1118 87007 ्0& 19 ४६९२, ` 


3६. 66. त्रास 0100517९ त्रासकण्ठग्रहन्यग्यान्‌ मानिन : तस्मिनिच्छति [सति] 
अकाठेऽपि खङ्ायां वारिदा वीरं गजेन्ति. त्रास-- 4217856 कण्ठानां ग्रहः कण्ठ्रहः £ 
कण्ठग्रह एव त्रासः तरासकण्टग्रहः [ 07 कण्ठग्रहत्रा्षः । तेन व्यग्राः तान्‌ तादुज्ान्‌,, 
° {15118616 एग {06 {6107 ० 01०६ 86126 9 11161 22601०8. ' अकार-- 
4.221.856 नं कालः अकाटः तस्मिन्‌ अक्राडे, ° {17186880202.1016 716. ` ‹ 7]- 
६९812101, › ‹ [व 0प्र्लुक, ° = {0 20 10070706" 1116, ` वार्दिः- 
4121586 वरीणि ददतीति वारिदाः, ˆ 01०५8. बासकण्ठग्रहव्यग्रान्‌ मानिनः 
तस्मित्िच्छति [ सति ]- प्ल) 116 81168 {116 1281४ {0 86 त8{. 
18९16 $ {116 ६९07 ग एन पह इला त्‌ एए ए ४6628, 1106 ०10०8. 
6 8684115 पएपखवल्लणह 8 दद्ध €ष्ल ६ 20 1021017006 प्नं 6, ^ 
{ 1. €. प०0862.8018. 05 ). 16 0६ 1068118 प्रश्नं &]0पत्‌8. पवस 
प्011706€] क 17 [20 व, 06178 2778 07 इनदप6 ष {6 ०९९६. 


9. 67, अश्रान्ता-(0०८8"०० अषटहस्तपयायसंपदा अशान्ता वीजयति । इति; 
[ हेतः ] चमरधारिणीं कतुं चण्डीं अभिपेप्छः, अशःन्ता.^--4 21586 न शान्ताः 
अश्रान्ता, ` (7116. ` " (ल रल्व्ा16व्‌, ` ८" (रात प 1६088010, 
अण्टस्तपयांयसंपदः-.^ 0215786 अषौ हस्ताः अष्टहस्ताः तेषां प्यायः एव सप्‌ तया? 
^ 9 76880 0 छा 68९61666 उ दप्ाणोचह प्णप्फत्‌ दलः लअं&0६ 1848. ? 
° 00 2600 भा कण 6ड0ल्‌16०८८ 10 पग्र णट एप्त 86 लं &॥ 1021148." 
अभिप्रेप्ुः--“ 0681708 ० & 20108, 0 ००६४0108. ` चामय्धारिणीं- 
6-21586 चामराणि धारयर्तीति चामरवारिणी तां तादश, “प ०गत10& (00168. 
® ^. (70 ण6-एनपल. ` अष्टदस्तपर्यायसंपदा अश्रात्ता वीजयति ~“ 176. 
००८88 (18.101 क €" €1&४ 12208 9110010 91) €20611666. 
( ०7 वाशा 2. 6९९४ शपा} ) ग {11102 70८4, 111 {21 100 प 
201670255100. ` इति [ हेतः ] चामरधारिणीं कतुं चण्डं अभिप्रेप्खुः ° पाध्रा 
11115 ०७60४ 1. € 6 र781168 {0 86९16 (व 10त67 10 11216. 
€ 118 (110 कम6- मवला (२, 6, 01 2 70 6.-201त€ा ). 


9, 0६. स्तन्धकणं :--000577प5 भवणाक्लोभमार्तैः भूभक्तेकुखमक्षेपदोषभी तः 
- अत एव  स्तन्धकणंः गणाधिपः एनं नमति. स्तन्धकणै--.+ 221585० स्तब्धौ कर्णौ 
षस्य स तादश, 910-69760. ` ‹ पछ 2ए18 1116 @218 8260. ? भचणाक्षोभ्‌-~ 
अर्तेः. 2:15 56 वणयोः आक्षोभः वणाक्षोभः तस्माद्‌ ये मास्ताः तैः, ° {9 


1 
= 


{+ 70 ९ 0६. ९7 


€त€715 ० फा०त्‌ 10 पठल्त्‌ एनय पल 9068 ग 018 €878. › भभक्ति 
ङखमक्षेपदोषमीत-- + 21586 खुवि भूमे भदलन्यर्थं मण्डनार्थं यानि छखमानि पुष्पाणि 
तपा क्षपः प्रचलनं स एव दोषोऽपसथः दस्माद्‌ भीतो मूभक्तिङखक्षेपदोषमीतः) ^+ 772;4 
0 ६96 {वप]४ ० १6७2४९7 & 07 85९2६९८} 00 ए टाउ &6फष्व ०४ 6 
&०८२१त्‌ {07 0790811 :21 1110088. › भक्ति 2, ' €९02६100.. ' =“ 2 - 
प्ल ' =" एएलाा50छलया, के्‌ 7. वाणष्छ्णण्डु, ' ° 0950 ए. ' 
५ 1088108. › 06०8४. ‹ 8८्द््लणणड्‌, ` मणायिप्‌ः 0८ गणेश्ः--90) 
0८ 94158 वत्‌ (एवा, उक्त ४० 96 0७6 हः {0 {४९ सतपा ५ 
2 7811.8 0005. < 15 ८ &०त ०६ संऽवणाय 37त €००त्‌ 1प्टः २४त्‌ पर,< 
6706४ 0 0088068. प 38 हाला वलुप्छडला०१६त्‌ 7 ४ अप्त 
0081 पा€, 08 ५97) 90 811 लृलएथभ, प 3 10कद€ एधा] 296 1418 
४ ०05९. प्र6 38 2त५२७६३६द्‌ &{ {06 ९०10160 ९८00९ ४६ ग 9] प्राप 
11188 धपत्‌ एला&0प३ वलतः, प ० ८0४8६ एल फरटटो), 6५१९३ 
2० परश्चराम 116 [पाः ९६ ० 0०6 ०१ (७७१७३४३ पपड)8, 19 ९018६९- 
१९166 ०४ प्ल ०6 18 (दन्तं पक्त 0 एकदष्. 1९९ 86 ४०८10१३ 
8{07168 98 {0 ‰ 0. 16 &0६ 2 लृल80४8 € द. प्र 38 इधप्‌ {0 19९ 
ण्ण 0९6 महाभारत > 118 वाज॑ध्०० ० ध्यास. मग्‌ः---1००}8 07 
6188868 07 1861107 6७६९8 68066781} चला) ६००९३ ५ 0€1-&०प8 
९0४10664 28 ६९2१8 2६६७१३६६ 29 एपव्‌< ४९ 3126018] $प्€ा10- 
४६०५७1९९ 0 ६6 &०१ 6०.३७8. 6 816 681866४ 1४ 211, 06112108 
110 क्ा2{2. 866 ए 4111412 ८1219 608}0{€ 29. स्तन्धक्रणां गणाधिप 
एने नमत्ति-' 2619& अ८9व 9 ©0017011110& 6 0०86०९७ त वला 
॥0एला8 866 00. 6 क्ा0पणत्‌ ण" 0दणडाशा2्‌ एषप०६8 एप 1206 
6पप्€ पह म रात्‌ १70 प्८तत्‌ हठ 1४6 तषए0& ०६ 128 ७४8) {16 [०च 
० तध88) 81णु0& {06 ८1000. त 8 6०8 0008 0 ६0 10171. >. 


8८ 69. स्मर --005106 प्रतीहाया स्मिताकूतविभरमै- कथितागमः स्मर 
तस्य संसद सस्तवास्सा विशते. खस्तवाससा--^71586 स्रस्त च तद्वास्तश्च सस्त 
वासः तेन तादरेन, ° 111 8. 0086-6. स्मिताक्रूतविभमे ---&.9 845 86 
स्मितेन यद्‌ आरत तस्माद्‌ ये विश्रमास्ति तादशेः, ° ५11 20101005 नरप 8 
एल १०६ २600४ 97 एएयए0०86 एङ = 5011681, ( 0 ८०६९२ ६७८ &भा ० 
81011208 ). कथितागम -^ 02158 कथितः आगमः यस्य सः+. ˆ १५086 
४}0708९1 0 600010& 0687 28 91110660. प्रदीहायां स्मितकुतवन्नभः 
कथितागमः स्मरः तस्य संसदं विशचति--^ ^+4 +© &०१ ० 106 छण्छा8 18 
20167106 121]. स, 2 1008660) 18 ध0ए०वलोः ए60६ 29 प०पपल8त्‌, 
एक ४ {छणश्‌6 एल, सा, भा 0ाएपह इल पा एला्काणड थः 1णणट्पप्र०प. 
( 0 ए पा 0०86 ) एङ 5701 [68.! 


9५. 70. शद्धान्तं--0००७५,८० तदाज्ञया लीजनस्य. टीरोपदेशदानंक्ञ्यमो 
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शिखरः उध्वंभागः अंसश्िखरः तस्मिन्‌ तादश्चे, ˆ 07 ५6 ६0 ग 15 805प्ातवेलाह 
निद्रामन्थरताभ्रलोचनयुगः---+ "21586 निद्रया मन्थरं जरम्‌ । तारं च । लोच- 
नयोः नयनयोः युगं युगठ यस्य स तादृक्षः ‹ 6 [धि 0 19086 668 ४6 
10गा८5०& ८€व 9 पणा] एर 816. टीखालसन्न्यासया--^ 1121588 लीलया रसन्‌ 
न्यासः पटप्रक्षेपर्ण यस्यासा तया, “ {76 1806 ण 667 1 प 88 
10णु108 2८ णा ष 68807 0 718 80075 भं निसितवारणे- 
न्द्रगमनः--^ 21586 निजितं गारणेन्द्रस्य गजेन्द्रस्य गमनं येन स तादुक्चः, “006 
100 88 81028860 116 &€06€ शम ० 2 70110 ्पष वटएफश्ता. ? 
106 06६6 भ 1018 88028 26 क्रादृकविक्रीडित ग 1010 28 ६ प 5९7०6त:--- 
“ सूयौनवेयंदि मः सजे सततगाः श्ादकविन्धीडितम्‌. ” 7४० 6925 6 म, स, ज, स, 
त, त॒ 2०१ > 10०8 85112016. लीोलाटसन्न्यासयां गत्या निनितवारणन्द्रगमनो हरिः 
कापि प्रतस्थे--' {70 ाणह 0 16 पछ गणं 18 8म्पात्र्ञ ४6 ण 

1. 


8% ‰९ 0788. (1410 


दवण ०च€ €०त्‌ 0 पभम) 88 0907 1600861 870 107 "88 
10७ पए सप [ला छत्‌ 9 06 इ०तत्‌९ड कद्हााण) कठ कृपाल 
ब प {0 # एलणह शतिभत्‌ म 18 प०पलणण्ड 6 इ्छपणत्‌, € &०व्‌ 
पशतं ४0 118 6568 76 2 तप्‌ 5 शद्लु 90 प दभाः पा 
हप्ा०ऽ8९त्‌ 16 8७६९ इक ग २ पाडा दन्ना एफ 148 एकार 
ग00गला1601, 006 11820702 ग 8६४ 120 स 160, 1001६6त्‌ 8726 ८1) 10€प 86६ 
छण 00० 19४ 12९6 ( ४० &० ) 8016 स10676. 80706 06 म ४6 
16 89729 0 2860 पर्था)82, 2 उए0पटा ग 106 8666४ 88 €&६ 
एए87252100118-ए8, 1278 0660 0 00 प्९ = 2881808096 #0 ४6 06४ 18 
€ (6०00 प्रणय 2 8 (0, 


(4170 11. 


8६ 1. अथ-008०९ अथ भियः प्राणसमस्य तस्य मत्यंधाम विविक्षा ज्ञष्वा 
इवं पुवावतीण। वसन्तः छमनःसरखच्या धुवनं सम्यक्‌ ततान. प्राणसमस्य---+21588 
प्राणः समः प्राणत्मः तस्य तादसस्य, " 26४ ( 28 0168} ए11-0€ 8. 7 
‹ 68" 98 ( 0068 ) 11068. ` विविक्षा, छ्य) ---वेष्टमिच्छा विविक्षा, "0€8116 19 
€+ ` * "181 ६0 08१8 20 €7119066, › मरत्यधाम->+ 0281556 मत्योना धाय 
मत्येधाम, ° 20112] 00, › “ तए 20-किक्6. ° ` 470 20006 0 70011818. 
‹ 01706 9 0101818. ` पूवोवतीणे :---3.112.158€ प्व अवतीणः पत्रावतीणं ह 
८ 216९010 08716 000, › ' प2व्‌6 1४8 96 ला66 62 "1€, ` सुमन :- 
सगदया--^ "21586 समनसा समद्धः समनःसशद्ध: तया तदद्या, ^£5 ०९721८66 
01 068, ` ‹ [प्र प11066 ग 0 क &ा8. ` {€ 1061176 07 1115 680 18 
उपजाति. 866 1016 01 £&{822 1, (200 +, पृत्रावतीणों वसन्तो युवन सम्यक्‌ 
ततान--161, 28 17, 1110116 {16 5468176 0 601€ 1010 2 710 प्‌ 
{1916 07 1170, 00 28 १62४ 0 19811101 2६ 11€ा' 116, “८288118 
( {16 शण1& 06807106 ) 110 616 007 07181; 8]160ताताङ़ (० 
९001] [6थ्‌ङ् ) 80624 186 €भ 10 2 [पर पा2066 0 70 क९8.7. 


8. 2. न्नान्त्वा--0087प० अथ सवत्र करप्रसारी विवस्वान्‌ भ्रान्त्वा दक्षिणा- 
शामाडम्ब्य ततो निःस्वः ऋतविगिव वस॒परग्ध्ये षनदस्थ वासं प्रतस्थे. दक्षिणाशां - 
41181789 दक्षिणा चासो आग्रा च दक्षिणाक्ना तां ताद्रशी ‹ {0 {6 &0पक€ष्य 
पवपश्{6ा, * ° {0 {06 80पलत २९108. {0 {06 0286 0 {18 कतिक, {18 
91021888 0 {16 ©001}00ए0 18 दक्षिणायाः आशा तां, ‹ ६006 ० &€ 8 € 
0" १००४0. करप्रसारी-^+ ०2178 करान्‌ मयूखान्‌ प्रसारयतीति करप्रसारी,. 
51768010 0प 06 198, [0 {06 6966 ० 106 कतिक, करप्रसारी 1062118, 
^ 3168610 0; ० 2001410 ०; 118 0900. त्तत्वक््‌, र] -- ऋतो 
यनतीति कल्विक्‌, ˆ 81798018 2 89011006 8६ 2 706८ 5868800. ' निःसर 
4121586 निर्गतं स्वं यस्मात्‌, ‹ प6 01 11070 6०४) 18 वलृक्6त्‌, ' 
[कर्त्व ग 018 सव्र, ' / प्रकरा 10 ए कृषक, ( 0 
° 1616106 वसूषरन्ध्ये-.^+ 0817865 वसूनां उपटान्ध तस्ये, * [४ ०त6'" ६9 
8०६ 11611, › {7 {6 0886 ग क्ऋत्विक्‌, ˆ {" गावल 10 86४ 620. धनदस्य -- 
42121586 धनं ददातीति धनदः तस्य ताद्श्चस्य, ° 0? ६०९९८ ४6 10प्व भ 
फ6धध्. * 111 106 0886 0 176 तत्वक्‌, धनद्‌ 1068708; ‹ 006 10 
शो ३ 68110. ' ‹ 4 7100 67800. ` अथ सवत्र करप्रक्षारी विवस्वान्‌ भन्त्वा 
दकषिणाशामाठमस्म्य-" 20 116 8प, 80762411 0 06 -४कृ8 10 €ण्छङ 
वपरभ्€ाः) 19 018 91060088; 62706 {0 176 80प्रपिष्छा 1661008. ` ततः 
निःस्वः ऋलिगिव वर्पटभ्ध्ये धनदस्य वासं प्रतस्ये -^4५व 16006; 10 ० पभ 
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10 शलः 12४६ (+ ©. दुभा 18 0698); 89 0 प, 116 2 प1.€€1त्त्‌ 
8878 69 एला, ६० 06 २००१९ 0 इ ण०6 (1 6* {016 1107110 ). कश्ि् 
1116 ०0० ०16 860६€ ° 106 8हर्ला'2] 91100168 


8. 3. हक्षाः---0008)प€ वसन्तस्य बन॑स्थरीभिः न्यस्ताः सहश्दीपाः दीपट्ता 
इव नवङ्कदमलाव्याः दक्षाः मोज्थ॒ति उम्पकाख्यारूपं वितेदः. ~ ५ 1 ४. ५. “सर 
छासक्तमातद्धगेवेयस्छुरितत्सिषः । आसन्नेषययो नेतुनेक्तमसहदीपकाः ॥ ` मनज्ञध्‌ति-- 
-&.४अू ६5 मनोज्ञा द्युतियेस्य तत्ताटर्, “ तण) 20 व्य €68.1016 81016000 षा 
07 18178. चस्पकाख्यारूपं---4 2215 88 चम्पकः इते आख्या यस्याः सा चम्पः 
काख्या तस्थाः रूपं चम्पकाख्यारूपं, † 5007०0९ 06४पङ़ 07 €1€&206 11 {16 
12116 0 2 (19771189 ( (66 ).' नवङ्कुड्मराल्वाः-^"21586 नवश ते करु- 
इमलाश्च नवकुडमलाः तेः आव्याः नवकुड्मलाब्याः, ‹ दिन 1 ९50 0४०९ ] पर्श 
( 07 ०6] ) ०006060. वनस्थलीभिः--.^ 02186 वनानां स्थत्यः वनस्थल्य 
ताभिः तारल्लीभिः, ‹ 2 ४06 79 78] 8008 ग {01687 &"0प708." सहसख्रदीपा 
+. 21586 सहस दीपाः सहखदीपाः, ‹ "11088008 0 11811६8 0 1200108. 
दीपटक्षा---+181586 दीपानां ठल्षाः दीपनाः, ` 1.911010-81811 8. ८ [820] 
०8. ‹ 1.200.668. @ दीपपादपाः. नवक्कद्मलान्याः ठल्ला: मनोज्ञदरति 
्वम्पक्ाख्यासूपं वितेचुः- 116 १668, 12010 10 {7681 ००१३ 1 प 0एला€त्‌+ 
शएप्ध्छत्‌ छपा चट एष्व प 06 06 ण (भणण) काष्ट 91 
8876९216 81600 पा, 28 3? {€ फला6 19003187 १8) एप पा 


{110८8808 ०7? 118४8, 71866 ० {76 हष्छ्प्त एङ 1106 ००१8६ भ 
४ 9881118. 


8६. 4. संपिण्डितात्मावयवाः---0००817०० संपिण्डितात्मावयवाः कण्टकितोध्वे- 
दण्डाः नवाः पश्चा: अन्तजेकावासविरूदश्चीतत्रस्ताः [सन्तः वसन्तातपकाम्ययेव उदु 
संपिण्डित-^"21586 संपिण्डिताः संकुचिता: जात्मनः अवयवाः पत्ररकिजल्कादयः यस्ते 
सौपण्डितात्मावयवाः, ° 11611 ॥8.ए९ 60111866 10677 छा 07976168 
८ ए. ॥ण्ण08 ). कंटकितोध्वदण्डाः-^+ ००15789 कंटकिताः उ्वरदण्डाः ऊध्व॑नाटानिं 
येषां ते कण्टकितोध्वदण्डाः, ° 27110 88201108 80911८8 ए 111 & १0०४ ९021. 
« (19 12;660-8६8118 0687118 2 19070 ©०९, ' अन्तजेरावासविरूदशीत- 
ध्रस्ता--^+ ०21९8९8 अन्तगतं यज्वङं तस्य आवासः तेन विरूदं शीतं तस्मात्‌ त्रस्ताः 
< + {214 0 ©01त 16176886 ४0 € स 2+€ा"$ 29006 18106. ` वसन्तातपः 
काम्यया--+ 21585 वसन्तस्थ आतपः तस्य कल्यां तयथा तादुदया, ˆ 2701 
ए] > १६81718 {01 68४ ० ४06 87108. ` नवाः पद्याः वस्न्तातपक्ास्यया इव 
उदीयु --176 {1687 106९8 11 ला7 72186 -8181188 06911118 2 (10 
608, 12 राण ४07 097९1088 ( 1061818, 06118 &९, ) ९0111186166, 1086 
प्‌, 28 2, 70111६6 खा 2 0685176 107 068 01 +‰06 80108, 0618 
27236 ०? 6०1व 1८762864 ४ {116 {€ 20046 1085146 ( ४617 €पा08 ). 


&६. 5. कर्ण-0"8॥"प€ दीघेविलोचनानां कण कृतः आलोरुदशिवतिभन्न- 
रमिः अशोक्प्रभवः प्रवाठः वारोऽपि परिणामगम्यां कानत प्रपेदे. कीवविरोचनान- 
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<.2155€ दीष विलोचने यासां ताः दीघेविलोचनाः तासां दीैषिलोचनानां, ‹ 1.०8&- 
€5€व 1४47168." ‹ {24268 ॥& १४९ 1०0& €%€8. आटोलटशिद्तिमिन्नरागः-- 
3121586 आदोकश्च ताः दयश्च जलोलदषटयः तासां द्तिस्तया भिन्नो रागो यस्यस 
आलोलदश्िद्युतिभिन्रर्गः, ° 3श्थ्प०६ 2 १ १द5106्व्‌ ६ 096 01४६ एप 
7011108 &1:.० ९68. (~ 8. # 1. 13. “ आलोलपत्रभिदहतद्िरेफम्‌.' 857. 1 
15. ““ भिन्नो रागः किसलयसुचां.” अश्ोकपरभव --+ ०215856 अशकात्‌ प्रभवो यस्य 
सः, ˆ &7एपपद् 77070) {16 480४8 ६८९6. ‹ 0 ‰ -+8"01२€ ६९६. परिणा 
मगस्या--<^"21586 वरिणमे परिणतो गम्या परिणमगस्या तां तादर्षी, * 70 16 
2६81064 10. 80 8१२४.०५९५ €1४६6 ०८ 826." 370 प्ट ६ ०0 9 १६१९०76 
8186. बालः प्रवालः परिणामगम्यां कान्त प्रपेदे- ण 00 प्ल छवाऽ एङ 
1008-5$60 12168 शत ल्भ 2 तार €व्‌ चण ०96 ए 80८ एष 
0617 1011108 € €8, ४6 81070 प, 8102 17010 + 5012, {11071 1716810 
{ (४६. इ 0प0& ) 28896 2 8016000५ ६0 78 ०६{५२०९त्‌ 1 ४ ०९6१९६1 0}१६्व्‌ 
8{2{6." 


३६. 6. प्रादुबेभूवु 00088 कान्त्या स्फुरन्ति शोणितपाटलानि करवी- 
रजानि नवङुडमलानि प्रवासिनां मनोभवस्य तीरीफःलानीव प्रादुवेभूवुः. नवक्ड्मटानि- 
-6.71815856 नवानि च तानि कुड्मलानि च नवञ्भुड्मलानि, “ ए!" ४०१३ करी- 
रजानि--+ 21586 करवीराद्‌ जातानि करवीरजःनि, * 87 पा1& 17070 ष का्.री78 
11.66." “०५९ 100 1 82.ए172. "66. शोणितपाटटखानि -^+ ०1586 श्नौ- 
णितवत्‌ पाटलानि श्लोणितपाटखानि, “ 2100-6. ‹ 8 २९ 95 7100. तीरी- 
फठानि--4081786 तीरीणां फडानि तीरफलानि, “ 8119770 12068 7 2110 ९8.? 
तीरी 7-- ^+ 11४4 0 0, ए ल्ल््0पा08 9 91070 0008808 9 166त्‌ 
211 2, {0 पक [9६ ग 1700. कठ 7.-- 6. ०1206 ° 8 ०एव 07 (018. 
^ खड्गफठं- कान्त्या स्छुरन्ति करवीरजानि नवकुडमलानि प्रादुबभूवु-715- 
1118 {070 111 81016000 घा, ६6 ०100 -एल्प्‌ "65 0पतड 0 818१178. 
30 68 09.06 {61 21070€818066 [16 {16 8080 01868 9 ४८८०8 ५ 
४6 204 धएप्& 77071 106 010 ( छा 90९ ) 0 ८8१61168. 


31. 7. वन्ध्यः-(0187"प९ बन्ध्यीऽप्यशोक : अङ्नाना रणत्नू एर साल्क्तकपाद- 
धातं खच्ध्वा अतिहर्बाद्‌ उद्भतसेमांचः इष नवे: पुष्पांङ्करेः आस. वन्ध्य 4९.“ ०४ 
069111६ 0 फलाः 27 7६ 10 0 प्€ 8828070, ' ° 8217610. › ° (00िपपपि.. 
8668 प86 {116 4 801८8 100९19& ०" दोहद्‌ 28 0६ &7&{1760. € 2 
1166 १७९७ 10 0 णाः 17 11106) 1४ 18 06116564 10 ©ा'९.१९ {0 ज्णा0९ 
808९] = पाष्पछणा, उपल 28 2 ए6्८पुोकः प्ेणत्‌ मं पपष्ठ्ाछ. प्र6 
48018.) 80 ०6०7 {६0 1068, स 061 17 क1{910108 178 70 ए€8 18 068€ण््त्‌ 
10 56876 १8६ 9 क0प0& ४० 062 प्प] क 00087 8001तव 26 ततल क्त्‌ 
"ए 01081168, १९३६९ ए6्छ्पप्पााङ्‌ 2०व इप्ठप्‌त्‌ धौला स९ार 1४84 
117 € 700६ स 01610 810 ताव 18 ०6 1८ल़ ८५०४६6१. 1018 681.8- 
१100 18 ९9्16व ८ दोहदृपूरण णय शषधध {कण्ट 06 वछ्छो"© भा 5808. (9 
श्छा10प्४ 6९8. ए6प प्ण रभ 0प्ड हा विपठभ्् रणः (2 महिमसिहममि ॐ 
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५ पाद्हहृतः प्रमदया विकसत्यशोकर: । शोकं जहाति बङ्लो खख [ मधु ] सीधुसिक्तः । 
आलोकनात्करुबकः रते विकाम्‌ । अिगितस्तिख्क उत्कडिको विभाति ” ॥ 
सारोदारिणी 2180 ५०६९३ 06 88716, 11117110, वप०९8 ४०€ {0110 स10६:-- 
^ क्वीणां स्वशौत्‌ प्रियंयु्विकसति बकुलः सीधुगण्डूषसेकात्‌ । पादाघातादशोक- 
स्विलककुरवको वीकषणादिगनम्थिाम्‌ । मन्दारो नर्मवाक्यात्‌ पट्खदुदसनाचस्पको वक्त्र 
वाताद्‌ । चूतो गीतान्रमेरु्विकसति च पुरो नतनात्‌ कणिकरारः ” ॥ 896 0पः 6वा्०प 
० 6४२, 11. 17. 9 ४06 0168 ४167600. 8 {07 16 एन] 
1062. ^ « एकः सखग्रास्तव सह मया वामपादाभिलाषी । कक्षत्यन्यो वदनमदिरां 
दोहदच्छश्नास्वाः ॥ 2150 ८. ए 111. 68. कुखमं कृतदोहदस्तया यदशोकोऽयखदीरायि- 
ष्यति." १०४५६ 1. 17. “ मुके गण्डूषसेकासव इव वकुलेवोस्यते पुष्पटस्या. ” १० 2150 
6790 7€61601068 #0 {686 1061008 1४. 7780 1019668. (^ 1 2.त8.71.097 
^ कदाचिद्‌ षङ तरमिव कामिनीगण्डषसीधुषारास्वादखदितो विकासममजत. ” -+20 
 कदाचिदश्ोकपादप इव युवतिचरणतटगप्रहारसंक्रान्तलक्तकौ रागखवाह "‡ । 
" 282.92, ° मधुमदखदितगण्डषसीधुसेकपुककिं तवक्रुकं :. „4 180 866 12110 01.211. 
19 11. 44. 45. 47. साठक्तकपादघात-^+0:1586 अलक्तकेन सहं सालक्तकः । 
साठक्तश्चासौ पादश्च साकक्तकपादः तस्य घातः तं तादशं, / रला पद स, 2 1०0४, 
{6 80198 ०६ 0161 276 801687-6त्‌ ४ 16त-19८, ` रणनत्‌ पुरं -.^ 91589 
रणन्ति नपुराणि यस्मिन्‌ स रणन्नूपुरः तं तादु, ‹ प9र0& 110९1108 आ ्]618. ' 
उदतसेमाचः- 4121586 उद्धताः रोमांचाः यस्यं सः, ˆ 00 01161 28 70- 
१प्८९९ {16 €76€6{10 17." 01101126. अतिहषात्‌--^.721588 
अतिकषयो हषः अतिहषैः तस्मात्‌, ˆ 27070 97 62668856 0, ' पुष्पांकुरे :--~ 
4821588 पुष्पाणां अङ्घराणि पुष्पांकुराणि तेः ताद्शे :) ¢ एङ 80008 0? 00 स 68. 
अतिहपीदशोकः नवैः पुष्पाङरेः उद्ूत येमां चः इव अ।स 10 ‰.8/01२8 1796, १०६ 
08176, ए प्राह; 110 00681 81100४8 ग 00 618 28 17 108 {प्रः 180. 01 11 
6 ©60107 0? 16 091, {८0100 8. 82 ९63९6 10, 00. 16066110 
[तद ताप {116 1661, 8711687९त्‌ का २८€त-186, 1 068 फप्रापा = र८ पाण 
७60, 116 220716४8 00. स 1161 726 9 1108190 80०५, ` 


8६. 8. महीधमृक्चि 0००8४०८७ अरमरेन्द्रनीठेर्विभक्तशोभः शिखिकण्ठनीलेग- 
हीतभास्वन्यकटाचकारो नवकर्णिकारो महीधरम कान्ति ततान. मदीघर्णध्र-- 
.12158९ मरही धरतीति महीध्रः तस्य मूषो महीधभ्रबा तस्मिन्‌ ताद्शे, ˆ 0 1९ 
{0 ( ग इपाणप्ा६ ) ग > 00०६९11. भ्रमरेन्द्नीले :--^2.1588 भ्रमराः एव 
इन्द्रनीलाः तेः तादृशः, " 89011७8 "808 0६ 0०98. अमर .-; ^. ९९. 
फ {018 प्म0९त्‌ 18 १९१२९७१ दिरेफ, ०४१०६ {0 रपर 21 11690111; 
4 9 66." विभक्तशोभः--4"21586 विभक्ता श्चोभा यस्य सः, ' प्ण 1४8 
ए९8ण ०८ €1682268 01106. शिखिकण्डनीठे-.4 21589 शिखिनां ये कण्ठाः 
नतेः नीटाःतेः तादेः ‹ 8 श्न ४06 प6€-ल्णृछणाः 00 6 0608 0 06860682 
-अृहीतभास्वन्ष॒ङटाडकारः---^ ९1786 भस्वन्तः खकुटाः भस्वन्धकुयाः । गरदीतः 
-मस्वन्युकुरटानां अकारो येन सः, ˆ 076 ४02 ल्भ 0 07810128 9४ 
प्ण, ०६ हयाप्रव्पण्ड वठ्‌" नवकर्णिक्ारः--^22158९ नव्श्रसो कः 


?4>+70 {6/4 ॥ 6४ 


विकार नवकार्णिकारः, ५4 68 ह धान] 479 {766.* 48 07 16 {12 
19.18 100&70& 07 दोहद्‌, 8€6 200१6 छाः 7016. शिखिकण्ठनीटेगशृहीतभास्वन्यकु- 
टकारो नवकर्णिकरारः कान्ति ततान-00 € 0 ग {€ 20 01249, 2 
गिल हवत 66 पा 2/8 एप तोरतव्त्‌ 0 06९8 10008 
1116 82000768, 20 ए ल््र2र78 80 1019170 ग द11प्प्टा पद (ठ्स 8+ 
ए 06808 0 6 छपर ९भो6प्छः जप, 6 पल्ल ग ५८ 66008, 9०५6४ 
1४8 8]0168 00. 


3४. ५. वासन्तिकस्य--0087९ वासम्तिकस्य भानोः अश्चचयैन इतपभार्वः 
हैमन्तमालोक्य परीत्या सरोरहाय॒दूतकेटेन वनेन श्म्यं जसे इव. ¢ 817४. 
>. 46. ^ कथमिव तवं संमतिभेवित्री समशतुभिखनिनावधीरितस्य । इति विरचित- 
मद्धिकाविकाशशः स्मयत इव स्म मधुं निदाघकाटः ॥ " वासन्तिकस्य, एर: वसन्ते 
भवो वासन्तिकः तस्य, ‹ ९€ा12110118 {0 2881118. 86162110 †0 ए 282. ६8.7 
अंश्च्येन--4.21586 अंद्यनां चयः अंश्चचयः तेन तादृशेन, ˆ (०1€61०० ण 
9 प117६पत< 9 "४58." हतप्रभावम्--+ 21586 हतः प्रभावो यस्थ सतं तादृश, 078 
0086 [00७6 1188 1९670 ल}016त. ‹ एद म तकल सरोर्हा-- 
4.0215786 सरसि रोहन्तीति सरोरुह तेषां तादुशानाम्‌ , “1 116 7070-0 
2. €. भ 10१०8६8. उद्धतकरकेन--.4181586 उद्धतं नष्टं कटक शव्र्यस्य क्त तेन 
तादृशेन, ८ 0116 प 1085 616 8.8 0661 10०४९त्‌ पए» © 1४ पष 06 
20215860 98, उर्ध्वे घृतं कटकं येन, ‹ पए 16], ४६्त धव प) गण (०४ 
1४8 &0प008 ). सरोरुहां वनेन जहसे--.48 {07 1116 171}0€80718] ९08177९८- 
070 70 छिद्‌ 866 छप 2001868 0 88028 55 (2०0 . हतप्रभावं हेमन्त्रमा- 
खीक््य सरोरुहां वनेन रम्य जदसे इव-“ 23601018 पत 6€0 9६ ( 1106 सरो णलः )+ 
{06 10 रला" ° र 1161 08 € 21016, एष 2०८1४ ६्४८6 0 +28 9 
1176 8 प्र, 06100710 0 196 80108, 6 1{0ाल्ड६ ग {०प्8€8, म 808€ 
60 €$ 18 06670. 00६6. प) 28 11 66) ए४पद ल्व ए व्बस्प्रा र एष 
8061070. 


६, 10. समीरण--0008६"८6 समीरणान्तितमञज्ञरीके चूते निग ण निषक्त- 
भागाः शंगाः अशोकवनेषु पुष्पावतंसेषु दीपेषु इव पदं न चक्रु. समीरण-.^21586 
समीरणेन आनतिताः मञ्ञरीकाः यस्य तादुशे, 06 लृपञला8 2 {10880708 ९६ 
7111९70 पए6ा.8 12806 ६0 १8.166 (86 10 1100४) ए २ ०6९26." निषकूमाकी-- 
41181588 निषक्तो भावो यस्ते, ‹ 4086 226३० 07 {66198 ला7ण्टह ६०. * 
पुष्पावतंसेषु--+ 02158 पुष्पाणां अवतंसाः तेष तादुशेषु, ‹ (चडा8 0 शफा 18 
0 पला, › ८ 40 0&-808106ति गा0211607 21806 ग 0० €8. ' अश्क 
घनेषु-^०2158० भश्लोकानां वनानि अशोकवनानि तेषु तादृशेषु, £07688 280प्- 
त11£ 77 ६06 48/01 (668. ' चूते मिसगेण निषक्तमावाः गडः पष्पावतसेशर चद 
न चक्तु:- 16 0668, ५086 शरिन्<्00 कदपणश्नक लष 10 16 ८६० 
८66) ४6 नप्रय म 6 9108808 कलाम कलर ऋत6 ४0 ४५९ एष 
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216 214९, तव ००६ 86६ प्ल 100६ 70 +€ 4 8/0 1016808, {06 6ा6€5{8 
० 10 कला-8 प 11ला-610, अल€ा-€, 28 1, 011. 776. ` 


8४. 11 विनिद्र-0०08"प९ विनिद्रपुष्पाभरणः सखष्टसत्कुन्दकतावनदः पटठाशः 
मधुना उद्भतमस्मा राश्ीकृतो मन्मथदाहवह्निरिव रेजे. विनिद्र--^ 22158 विनिद्राणि 
ष्च तानि पृष्पाणि च विनिद्रपुष्पाणि तेषां आभरणानि यस्य सः, “ + 6811118 002- 
2116725 0 {11 1070 00678. ` ससुद्टसत्‌-- ^ ०281986 समुष्टसन्त्यः याः 
कुन्दकताः ताभिः अवनद्धः, ‡ 11671116 ४5 11007 ०& 07 1281108 ह पणत8 
५९९68. ` उद्भतभस्मा--^ "21586 उद्भूतं भस्म यस्मिन्‌ स उद्ूतभस्माः “7 
ए 110} {06 2868 ४१6 660 106८९, › ‹ तकर 28068 ए181015 
( 0 16 6568 ). › राक्षीकृतः, एग1ः-जराश्षिः राशिः सम्पद्यमानः राक्षीकृतः 
‹ 11205 10४0 9 162. ° ‹ प ध्€त्‌ प. ` मन्मथयदाहवषहधि:--^+12158€ सणन्मथस्य 
दाहः मन्मथदाहः तस्य वद्धिः १०७ 1८ ४8 00718066 06 &०त्‌ 2. 1.0१९.१ 
पलाशः मधुना [संगतः] मन्मथदाहवह्निरिव रेजे -1116 22128 (66; त 
160 ए ०१२. ©6लु06ा'8, 68118 011187161018 0 प्रा} 01071 700 फला8, 
€ ६0 10गृह 0160 370 ४16 2880 (दो श्प्ठप म 06 80110 +. 41116 776 
12 2 एप), ५16 &०९ 0६ 10१6) 19.710 2511016 98168 904. 2026 
1160 2 7692. 


8४. 12. वसन्त-00"517०8 वसन्तदीप्तातपखेदितानां महीरुहां क्ातचठाः 
प्रवालः रेजः यथा विदमभंगतास्रा अतिश्रमेण निष्कासिता जिह्वा, वसन्त--+92 1756 
दीप्तशरासो आपतश्च दीप्नातपः । वसन्तस्य दीप्तापतेन खेदिताः वसन्तदीप्ातपखेदिताः 
तेषां तादशनं, “ 0 ४116 19018 86016160 फ? ङग 106 ददप 168६ 
छ 2884712 ( 6 8]70& ). महीरुदा-+ 0215856 मद्यं रोहन्तीति महीरुहः 
तेषां महीर, ° 0 6 €" -&10 102, › ‹ 7 10181118. ` “ ©01 668. « 
वातचखाः--4 81586 वातेन चलाः वात्चखाः, ‹ 86 3४ 1007 फ़ ५५6 
पत 0 0186626, ` विदुमभगताम्रा--^+ ०९17 8९ विदुमस्य भङ्धः विहूमभङ्ः 
तद्त्‌ तात्रा विदरममगतान्ना, ‹ £8त 116 †४७ 86 प 0 & €0121 8६84." 
अतिशरमेण--^2215856 अतिशयः आमः अतिश्नमः तेन तादृशेन ‹ 8 6206881 ४९ 
12207. ` महीरुहां वात्चलाः प्रवालाः रेः यथा विटमभङ्गताच्रा अतिन्मेण निष्का- 
सिता जिह्वा-- € शएष्छपाह 86६ प ठ्ठ एङ ५16 वतल्ट्‌) 9 ४116 
€21{1-ए0का11£ 112.018 8८066 प एङ {06 0 & € ° 116 
8011108, 80016 10711 11176 € ६0प्द्प6, ८€त्‌ 28 6 {८/6 0? ४ ९0181 
81814, {1110 रा 0६ 00. ४८९60०६ 2 € ्८छ्डशर€ 1200 प्राः, > 


8६. 15. प्रालेय--000817प6 रात्रिः प्राठेयकाट्प्रियविप्रयोगग्डनेव क्षयमास- 
साद दिवसश्च वसन्तक्छूरातपश्रान्तः इव क्रमेण मन्दं जगम. 5. 1. 38. 
“ उपययौ ततां मधुखण्डिता दिमकरोदयपांडखखच्छविः । सदशमिषटसमागमनिदेतिं 
वनितयानितया रजनीवधूः.” प्राठ्य--^."21586 प्राठ्यस्य काठः प्राठेयकाठः । 
प्रियस्य सतिप्रयोगः प्रियविप्रयोगः । प्राठेयकालः एव प्रियः तस्य॒ विप्रयोगात्‌ 
रंछनं _ युस्याः सा प्राखेयकालप्रिवविप्रयोगग्काना+ "“ छ४प58व ० 6८५४०४९. 
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{0 ४06 890 010 € 10) ए, ६06 08 86480 
वसन्त--4"21586 क्रूरश्चासौ जातपश्च क्रूसातपः । वसन्ते ऋरातपः वसन्तक्ूराततपः 
तेन श्रान्तः वंसन्तकरादपमान्तः, “ 22116 ष ६४९ 101016.2.016 ६ 0 
1016886 ) 06४४ ° ४26 8८2६. * रात्रे प्राटेयक्ाड्प्रियविपयोगग्छानेव शयमास- 
साद--" 106 21411 0620. ८60 2116 ( ८९६. €%006 ६० © 210५086} €व ४० 
९४211118 ) 0632 6509४३६६ 0 1280४ 0 86०० {700 1106 10 ण्डा 
पट. {116 {णहा 8688071, दिवसश्च वसन्तद्ूरःतपश्रान्तः इव कऋमेण मन्दं नगभ-- 
£ 414 ६०९ तृभ्क &780 पा ०6&& ८0 10988 ( ०९ 0056 ) 810न्पयकु 28 1६ 
९25६९ ४ 6 11६6056 ४68६ 0 ८28 इताष्ड, 


8४. 14. ततः-€००87प6 ततः क्षोगीपतिः स्मरस्य आदवधामकल्पं चान्त- 
शिलीखखावै रक्तदीश्चिसन्तानभास्वत्करवीरकीणं उ्यानमासेवत. आहवधामकल्पं-- 
4 22186 आहवस्य वाम आहवषाम । इपर्टनं आहदधःम आदट्वधामकस्पं, “4.10408द 
117६6 ( ० 969 €व2 {0 ) {€ एश्प्पल-तलप,. क्षोणपातिः- 18138 
प्ोप्याः पतिः क्षोणीपतिः, ` 10८4 ० ६४९ व्ण]. च्रान्त--4+221559 भ्रान्ताः 
शिखीडखखाः द्विरेफाः तषां अङ्कः यस्य तत्‌ , ˆ ल्व 2 गणकः (0 106) 
९68 -स11८}1 (66 8 111 २00प ४. 8 20164 16 दहवधाम 0 ०६५९€~ 
8.810, 1६ छ 06 2815860. 28? श्रान्ताः शिठीखखाः बाणाः तेपां अङ यस्य तत्‌, 
‹ 0 21*€त्‌ 07 ॥1811& 186 ए 06 10070 8118718 {118४ १९८ {४2 
०००८४. रक्तदीधि--4 08188 रक्ता चाश दीदि रक्तदीपिः तान्रवणंः तस्या 
सन्तानेन सातत्येन भास्वन्तः प्रकाङमानाः ये करवीराः हयमारपष्पाणि तेः कीर्णं 
व्याघ्रं, ° एषा] 9 0 92४ 6 कहाह 06819 {0 का 60078 
186." 48 27010116 ५0 जाहवधाम, 11 1097 06 20215860 {1 ०8; रक्तं शौणितं 
तस्य दीपिसन्तानेन भास्वराः वे वीरः भयाः तेः कीर्णं व्याप्तमित्यथेः, ‹ एणा] ० 
2121078 १088 {28.008 ४९76 81011111 0 > ९07119०8 हलः ° 
1‰€ 11०00." ततः क्षोणीपतिः सरस्य आर्हवधामकल्पं उद्रानमासेवत-* 967. 
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86, 15. रम्याणि-0008्'प० रामाद्गतो रम्याणि विहंगपक्षाचिठानतितपष्टवानि 
उदूम्रन्तश्ङ्गाणि ठत्तागृहाणि रदोविहरः संभावयामास. रामाठगतः--4.४21586, 
रामाभिः अगतः, ° 4 06010}02.11160 ण एध्यप्{पव णपा पक्णऽथु6. 
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8६. 16. छं-0०प्शप्यर है नूपुर स्वं अधरो अप्रमादं करु । है काचि क्षणं 
नितम्बभारं भर । इति तस्मिन्विहरन्यृपल्लीकश्षयातुलाकोषिपिरेमिनेदे इव. अप्रमावं- 
4021586 नं प्रमादः अप्रमादः तं तादुश्च, ‹ (1276. † ४1812166." ((श7र्ला प]16६६. 
नितस्बभारम---^ ०158० निर्तवयोः भारः नित्वभारः तं ताश, ‹ {6 एपव6े 
9 1178. ` सस्मिन्‌ २6८8 ॥० रुतीग्रुहेः ‹ 7" 6 अपणठप्य 
€59ृ7€ा8. विहरन्‌ + 281586 विहरन्त्यः याः मृपक्िपुः तासाः कक्या च 
चटाकोाटयश्च विहरद्रपनल्लीकक्ष्यावलाकोटयः ताप्तां यानि एटानि तेः विहरन्नृपच्ीकक्ष्या- 
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8६. 17. चिक्षेप-(02817 ०७ द्रस्थपुष्पस्तवकावमङ्व्याजेन संद्ितवाहभूल 
अनङ्कषतयेयटृत्तिबौखा पत्यो उदुरधटाथ चिक्षेप. अवैट्ि-421586 अयां चासौ 
दि अषेदष्टिः तां तारी, ˆ 6817 2 &12008' 1. 6, 2 8106-101& &181106. 
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8६. 18. पत्या--८००5८० परस्याः विरास्तवत्या्रणान्तरागे पत्या विधीयमाने 
अन्यत्र युक्तोऽपि लाक्षारसः तस्पतिपष्षनेतरे रागे वदन्य च. विखासवती ^ र: 
विकक्षमक्षीश विखसवती, ‡ ^ 2४013 0" ९तवृ्ाप8) ००५४२. ` चरणान्त~ 
रागे--.21586 चरणयोरन्तः चरणान्तः तस्मिन्रागः तस्मिन्‌ तादृशे, ‹ 010 प 1० 
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“01 {06 € ७ 9 1 € 1 ₹०1.* अन्यत्र युक्तोऽपि ठाष्षारसस्तत्प्रतिपश्चनेतरे रागं वबन्धं 
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8. 19. पाठु-0०७४प० खदत्याः वदनारविन्दं पातुमाद्य कटनाभिदृष्ट: इकः 
श्पुष्परेणुन्यथितेऽपि तस्याः नेत्रे खखगन्धवादहं चिक्षेप. खदत्या---^21588 क्षौभना- 
शन्ताः यस्याः सा खदती तस्याः, “ प्छ 8 86६ 0६ 268 प्तप] ६९७६. * वद्ना- 
गविन्द--.^+ 21586 वदनमेव अरविन्दं ववनारषिन्द्‌, “ ^+ 1117-1716 806. ' वद्ना- 
रविन्द पाठुं--“ 1 ०46: 10 तत्रापर पु ४6 10776 पण०प फ & १6६ 
<8.26०8४8, ° 1. 6, 0 188 3६ ए 111 62660688, सादर चुस्बनं पनिसुच्यते $ 
116 1990291 9016 ग ४०6 8, ए. ~ ४. 11. 19. ^ पपो निमेषारटसपक्ष्भ- 
प॑सिरूपोषिताभ्यामिव लोचनाभ्याम्‌.” अपुष्परेणन्यथिवे--^ 21586 पुष्पाणां रेः 
शष्परेुः तेन व्यथिते पुष्परेणग्यथिते । न शष्परेयग्याथेते अषृष्परेुभ्यथिते, † २0४ 
द प्फठ्ते ० गरिन्नन्व्‌ ए ४४6 वथ्छः म ०116098 ग ००8." ञुखमन्धवाहं ~~ 
2721588 -अुखस्य गन्पवाहः अखखमन्धवाहः त तादरक्ष, ^ 4. षध म 
॥श्ध्पणड हकर पणय ४16 प०प. ` लठनाभिदृषटः दृशः तस्याः नेतरे उखगन्धनाह 
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8६. 20. पृष्पावभङ्-- 10108८९ निजहस्तक्रोत्या विन्यस्तरागं किनं पलार 
पुष्पाधर्भगे प्रवालकृत्ये षिनियोजयन्ती परा भत्र सस्मितमाटिरिगे. पष्पावभङ्खे-- 
4721586 पुष्पाणां अवमङः पुष्पावभङ्धः तस्मिन्‌ तादे, ° 1 प०प ४९ 0 20९8. › 
निजदस्तकान्या--^ 21586 निजश्वास्लौ हस्तश्च निजदस्तः तस्य कांतिः तया ताद्स्या, 
« ए {06 1 प6 ° ४6 0 फ. 1216. ` विन्यस्तरागं-- ^ ०81586 विन्यस्तो रागो 
यस्मिन्‌ स विन्यस्तसमः तं तादशं, “ 70 क1161 1116 6010 पा" 028 0667 18708 
61264 ० 08111164. ` प्रवाठकृत्ये-4 21589 प्रवाखानां कृत्यं प्रवाक्कृयं 
तस्मिन्‌ तारज्ञेः ° 1 10111108 2 00पव प 0 ०८४६४ 0 1611067 8010परह ' 
प्रवालकृत्ये पठानं विनियोजयन्ती परा भत्रं स्स्मितमारिरठिगे-4101९ 02186] 
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, 8४. 21. ज्लिग्घ--0078६प८ चारुतमालकान्ता प्रिर्वयुर्यामद्तिस्तवं स्निग्ध- 
द्विजाढीरुचिरं गन्धाहतभर॑गचश्र एतत्‌ सन्माधवीमण्डपमास्यं विभर्षि. ल्िग्ध--^०९- 
1586 च्चिग्धाः कान्तिप्रदाः ये द्विजाः दन्ताः तेषां जारी जावरी तया सुचिरं उमर, 
« (10210110 ©. धव्त्छपाण म 8 कफ 0 86 ० एच्च] लन]. 3 
5 #0 आस्यं. 45 97001164 ४० ४€ प्06-8)000६ ग 2 कक्षवा0क्य ण 
ए व58141 ९6667 11 028 06 9 ध्‌ 5860 28, क्िग्धाः शोभनाः ये हिजाः पक्षिणः 
तेषां आडी श्रेणिः तया सुचिरं सभग, ‹ 619८०] ० 2660प४६ 9 9 1106 0६ 
एश्श्पप्रण ए"त8. ' प्रियेयुहयामधुतिः--^+ 02186 परियेगुवत्‌ श्यामा दुतिर्वस्याः सा, 
` < तक्ष 2 00प्णल 10४ 0 [पश तेद 1716 पा र 6 पोकभ&प 
, 6४९66, ' 68 कए116त ४७ > ४ हक्य छलल 06 60080 त्‌ 798 6 
0815860 28, प्रियंगुसम्पकोत्‌ श्यामा नीखा कृश वा युतियेस्याः सा, ‹ प्९रः28 
3 अूलातठपाः वक्नः्-एएठ ( पण ०८ शू्6 ) 07 28्ला क्म प्रा) 2 
पृक्ण च्णल्कुल. ' चारुतमाठ्कान्ता--^221586 चारुतमः अतिशयसुन्दरः 
अखकान्तः कुन्तचप्रान्तो यस्याः सा, ˆ ्3910& & 07067 0 11817 12818111 
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त्मेरेखाभि--# 0215856 स्वश्य॒वत्म स्ववत्मं तस्य रेखाः ताभिः ‹ 11066 ०१९ एङ 
018 108६1) ( 17 सरभ्ध्छाः ), ` अव्जवनं--4 0815868 अन्नानां वनं अन्जवनं, ' ^ 
6६. ७ नपश 9 10६०६68. ` पत66 वनं 1163708, 9. ०६५ 0† 10{प7868: 
@॥ ०१ € 018०8 &१९० 11 10 २ 736 06 07 ल] पछ; 28, कुमुदवन; ` 6. 
€ ० लतपप्लः त? र०्यल-171168. ' वारिणि परिभमनसो राजहंसः खगेस्यः 
स्यृव्जवनं विभज्य प्रयच्छत्तीव--“ २०067 +#116 8 परदचा1, 80110118 210 (0 
0105108 णलः ) र्ल्टाः ©0र6{016त्‌ 7 > (60१्नः 9 001160-तण5४ ग 
1012568 ह1ए९६, 28 1४ ९76) 8 6त्‌ ग 10प868 10 ६06 कह, तारवा०& 1६. 

ए 2 1108 ° व€फशठव्ठय 0806 7 118 सल 8. 


8. 30. इयत्प्रमाणः-01191०९ तव प्रसादेन इयत्प्रमाणोऽपि सरःप्रदेक्ञो मम 
श्रेग्योऽस्तु इत्येष शोषाय विसारितांसो मटर्दसाय संदकषंयतीव. शयत्प्रमाणः--.^4०२- 
1 दवत्‌ प्रमाण यस्य स इयत्पमाणः, ‹ प्रदरा 02017 80 19786 ( 80 702] ) 
2 अभ, ` सर प्रदेश --^ ०215756 सरसः प्रदेश्चः सरःप्रदेश्षः) * ¢. 26701 0६; 
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07107 ०६ > 16. मृटु 11.“ ^+ पणत्‌ ° 8वृपप्ठ छात. ° ‹ & णव ९ 
€01001801. ' करदोक 1 }122.1}, शोषाय 18 ध्वृ पा ९16०7 {0 दो, (1० तष 
प. विसारितांसः-+ 22158 विसारितो अंसो येन स तादश, एः 548 
800 प]१७-फ ३०९8 8९९९. तव प्रसादेन इयत्प्रमाणोऽपि सर प्रदेश : मम भोग्योऽस्व ~ 
“ एष्टा) ४0 8पट 2 €ड्लण) 07 0168876 71187 {08 0०0 न ६76 1६७ 
४6 8 2816 07 पप ए86 9 0 9र्०ए. इयेष विसारितांसो महु : शोषाय 
हसाय सदश्चयतव ~~ {1 {1118 ठक; क0०वदए ६७न> (०फलाक्ा ४, क 118 


500प1त€-क 108 8107684, 71 0 ० कर ४0600, 000४8 छप, ॐ 1४ 
61", ६26 186 ४0 {€ 8१५20. 


9६. 21. पद्मः--(0८56्"प€ अयं पद्यः पवनादयः तरद्टेशेः निषोतरागः 
सितो दु । द्र्णिन कृतादिकर्मापि यावकेन तावन्न संभाविते द. पवनावध्रतेः-^+००- 
1586 पवनेन अवधूताः पवनावधूताः तैः त्दश्ेः, * ६6 11 10६०८ ( भा &985€0 ) 
$ {9 104 0 1८९6 निव(दगः-- "2155 निष।तौ समो यस्यसः 
ताद्श्चः, ˆ 1116 6 0 110 1128 100 88॥0६व्‌ > 8.5. ` तरदङ्दटेश -- 
6721586 तरङ्णा लटेश्ाः तरङ्टेश्ाः तः तादेः ` 5 फश्य भा प.168 (भ 
एग आप्त] वपश्ण्पि€ह ) 0 ए68” द्रहिणः {० हूणः ० इणः ]-- 
° 47 दुरति ग 1810708. ? 706 तात 18 वलपर6त्‌ #तफ दह्‌ ५८. ५. ए 
( वेट्‌ ) ‹ ४0 ४९ 12760, * ° 10 श्ट ४0 पय, ` इद्यति दुष्टेभ्यः! अथ वा। 
दः संसारुटक्षो इन्यतेऽनेय्थैः, @ एष््टप्मं (जह्मात्मभूः स्यादुद्रहिणो द्रयणश्च 
पितामहः. कृतादिकमा-.^ "2158 कृतं आदिकमे यस्य स तादश्ः, 716 978 
8101108 07: ९621300 ग ऋ 14९0 188 066४ 0206, ` यावक १४. १. ^^ 13९. 2 
यावकेन ध46710110& करण. ^ ८4171. [-4- 42. "साधकतमं कर्ण.” “(स 
11611 18 6806181) र 7९11180 10 1106 266071013012607 ग +96 उल 
38 ९8160 {06 पशा प्ा0€0४ 0 करस्णकारक." सितोऽयं पद्यः पवनावधूते तरङ्कठश्चः 
निधोतरागो चु-“ (28 1६ ६19 1715 10४8 ७6८46 01६6 कला 168 ॥ प€ 
98 ७2806 00 0 [कान2ल्‌€8 न ए01€8, ऽ6६ 11 2003079 छर 018ल्चड ?' 
ददिणिन कृतादिकमोपि यावकेन तान संभावितो च--° 0 स 1६ ००६ ४०7८ पाःल्त्‌ 
1110660 प्र11 120 क 18111018, €ष्टो) 1ए0पटाा 318 978 (साल (० 
{7211108 ) 284 066 222.व€ ङ 117 ? 

81. 82. ततः--00080"पर एवं ददन्नेव स उषेन्द्रोपमखेरगामी दीधेघुजः 
सठिठं सलीठं विभिन्दन्‌ वर्यागनाभिरैतस्ततो दीधिकां जगाहि. ¢ प. 11. 49 
“ खे खेकमामी तञखवाह वाहः सश्ब्दचाभीकरकैकिणीकः । तटाभिघातादिव ख्ग्रपेके 
धुन्वन्खहुः प्रोतघने विषाणे ॥ सलीलं ८८".--.^ 01585 ङीख्या सहितं सटी, 
५ लभ्ठर्पपाङ. ` ° एणा. ` वरागनाभिः -^ ५०१8 वराश्र ताः अद्ुनाश्च 
वरांगनाः ताभिः, ‹ एद श्प नग प०एणड 58०8818. ` दषेन्द्रोपमखे- 
लगामी--# 81586 दषेन्दोपमाः ये खेलाः तेः गच्छतीति, ° 140 ग& ०८. परोप 
श00ालहि शणाः ४0 ( 0८ "€लाप्ए7णह ) 1086 ण > एलः एषा (०९ 
८0086 ॐ > €2>५६11९6४{£ 2४116६65 ०" {0086 ग अ अ ०70 प्ड 0 1 प्रप 
10287 ), ` चष 7962087 006 9 ध्र धपय 0४868 1४८0 भ 216 पल्य 
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५6 वभत 770 ला०८ सण्णाऽ. (+ « पश्चिनी चित्रिणी चेव शंखिनी हस्तिनी 
तथा । शवो खगो रषोऽचवन्च ल्ीफुसोजीतिटक्षणम्‌. ” दीधेुज:-^०155९ दीं घज 
यस्य स दीर्धञ्चजः, ` प्ण 1008 08, ' “ 1.08 21160. › एषं वदन्‌ वरागना- 
भिदतो दीषखजः स दीर्धिकां जगाहे- 000र्थञणटठ पञ 2पत वश्फप्याप 
91911. ~ 100&.8716त्‌ 11189 007 07) 10 8008 
16860119 086 0६ 80 65९6116४ एप], 06166 1110106012781 ए ©६९16व्‌ 
7010 1 2119681 10०6, ऽप70प6॥ ४ 00016 वश86]8.* 


ॐ. 33. तस्य-00087प९ क्षत्रकुरेककेतोः त कमलाकरेण स्यस्ता 
वकजरेणपंक्तिः तरङ्दोषा सोव्णसत्रभियं सुहुराततान. क्षत्रकटककेतौ.--^ 81786 
क्षत्राणां कुलं क्षत्रङ्टस्‌ । एकशास्तो केतुश्च एककेतुः । क्षत्रकुकस्य एक्केतुः कषत्रकु- 
छ्ककेतुः तस्य तारशस्य, “ 07 2 801 0201767 07 {६811912 1806, ` 
८ 011 {06 € ज ४४८ एकौ. ` तरङ्दोषा-^ "21586 तरद एव दोः 
तरङ्दोः तेन तरद्वदोषाः पप 90 2110 00151810 ° 71010168 0 पए ए6७६,.१ 
५ (1 अ शना 70846 ० (68. ' 06 = पचणलवा8्‌ा = अण्ड्पाभ् 
० तरष्कदोस्‌ 8 तरङ्दोषा 0 तरङ्दोष्मा- कमलाकरेण ५8 586 कमलानां 
आकरः कमलाकरः तेन तारशेन) “85 9. 1816 11676 10{प868 2.00- 
छात्‌. १ ‹ एड 2186 अ00पपतीणह्ठ 39 105९8. ' पड्कजरेणुपंक्ति---4 0217856 
पङ्क जातानि पङ््जानि तेषां रेणवः तेषां पक्तिः पद्ुजरेथुपक्तिः, ^ ¢. 87686 , 07 
170€ 7०6 0 01160 -प ए 07 10६०588. ' सोवर्णसूत्रभियं--4 2158० सुबेणस्यः 
विकारः सौवर्णं । सौवर्णं च तत्‌ त्रं च सोवणैसत्रं तस्य श्रीः तां तादु, ^ 5००४४ 
0 87167100 ० > &०106 ५०62व्‌. ' पङ्जयेणुपंक्तिः सोवर्णसू्रोभियं तरङ्दोषा 
हराततान-“ 8४168. 0 0116-0 5४ 12660 ॥ 106 1916, 2001410 
२४ 101७५८8, 26 सए = पएए168 {0 118 12708, 01 ६116 017628६ 01 8.0 
[दु+ {06 8016 एषण्लाः ग 116 18127152, 1266, €न]08५6त 2६ €ण्ला 
11001011 116 069 प्प 9 2010460 ॥1168.व4. 

७. 54. पद्याकरः--008प6 पद्माकरः कामीव ऊर्दघ्रं वारि विगाहमार्नं 
रामाजनं नितस्बमणे वीचीकरागरेण शनैः सशब्दं व्यास्फाठय्ामाक्ष. पद्माकरः--^08- 
1586 पच्चानां आकरः पद्माकरः, ‹ 4 18785 704 90०पपताफषु 0 101 प६68. 
रामाजनं--+ "158 रामाः एव जनः रामाजनः तं ताद्श्ष, ° ४०६ 060. ' 
ॐव. 111. 1१. सखीजनं. ऊरुदधघं, #511:--ऊरू प्रमाणमस्य दरघ्र, ˆ 76201102 
98 {91 28 {6 1818. ` # जाङदघ्रं. 10 ४118 86186; 116 {8441112 
288. द्वयस 18 २150 न1०56त, 88, ऊहद्वयसत, पुरषद्रयसं, हस्तिद्यसं. वौचीकःः 
राप्रेण--+ 21586 कीच्यः एव करां तेन, ° ए 708&€ा8 0 प2 ९68. ' नितम्ब- 
भागे--+ 2०21556 नित्तस्बानां भागः नितम्बभागः तस्मिन तादश, ˆ 0 1116 8011866 
0 +€ 178 ( 0" ७ प।{0न8 )* ` सशब्दं ८८.--4 0०21556 शब्देन सह सशब्द, 
८ पा ००३८ ‹ नथा. ` पद्माकरः वारिविगाहमानं रामाजनं नितम्बभगि वीची- 
करायेण व्यास्फाख्यामास-- {116 10{प5-18र€, 176 > 10०6, इड्न 
8}27{06त ष्टा 20786, 10 115 0068 ग "1210168, "06 ०८०६ वश 
इि्ा8, 07 16 8266 0 € 118) फ 10 ॥2व €01९6्व 7010 = फक्ष्छ 
26800 पह 38 {9 28 ६1607" ४४२६" ` 
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. 357. तस्यावगाहे--005८९ अथ तस्य॒ वनिताजनस्य' अवगाह पीननि- 
तम्बचक्रैः दुरीकृतः तवषदरेषु ठब्यप्रवेशः सरस्तरद्धः स्तनेर्दासे. वनिताजनस्य-- 
21588 वनिताः एव जनः वनिताजनः तस्य॒ तादशस्य, * 07 "16 © त्‌ ०६ 
२ ०९ ००१6. › पीननितम्बचकर ---4+181586 पीनाश्च ते नितम्बश्च पीनलितम्बाः 
तेषां चक्राणि ते तादेः, ° ए 71 पत्‌९8 ग द 1708. ` ‹ 85 लण्डालाःउ 01 
0680 11108. ` ठय्धप्रवेश्चः--+ 21556 ठञ्ध : प्रवेशो येन, -6०६ 22 30013502. 
‹ त5त्‌ 20 601191९6. ° सरस्तरडङ:--.+ 1815856 सरस तरद्खः क्षरस्तरडः, ` ^ 
2१९ 9 {16 186. ' उदास्‌ ८. 4. ~+. (सेट्‌). ` 0 प्क उडात्‌€, 
तदुष्दरेषु ठन्धप्रवेश्च सरस्तरङ्धः स्तनः उदासे--- ५ 1167 {02६ ९०५६ ५ ०८४६ 
08718618 €{676त्‌ (€ 1 श्ल, {€ पए] ० ६06 [श © 66४ ८0 2 
41512966 ( ० €>} €[८्त्‌ ) क़ {€ पप्रा पतन्ड म लाः पच्छ 11108; 
{110 {11€ र ०९६०४५6५ €0.118266 10 ल" 0717 61168 एप पलप स €& 
8410 {1110 28146 ए €17 916881६. 


9. 86. क्रीडा--00०81०९ तासां करीडापरिक्षीभरयेण पङ्जरेषजाट उत्सा- 
रिति [ सत्ति ] तदम्डरुहाकरंभः कुखम्भरक्तात्‌ कल्युक्रात्‌ इृषटमिव चमसे. ऋीडा-- 
2.112.186 ऋडानां परिक्षोभः तस्य रयः तेन तानेन, ° 02 8८८0प्तप् म € 
1006 ००७ ॥0 6 41808166 0 ८017 80078. ` पङ्‌ जग्युनाट-- 
4 1128.1 88 पडङ्कजाना रणत्‌ पड्कूजरणत तषा जार पड्जग्णुजहट तस्मन्‌ तारश्च 
५ 4 7161 ° {20116-वप5६ ग 10॥प६68. ` चसस्भरक्तात्‌--^+ 81588 कुदम्भमिव 
रत्तं कुखम्भरक्तं तस्मात्‌, ° ६64 28 8270 €" 07 57700. ' अम्बुरुटाकराभः-- 
-6.091588 अम्बुषु रोहन्तीति अम्बुदाः पद्माः तेषां आकरः आभ्यः अम्बुरुहाकरः 
तस्य अंभः, ° फ ० 2 1816 200प0वाणड् 10 104प३68. ` कुष्ट 18 6€व धा ए 
16६ ४० आकृष्टं 7188107, ° वष्छफ) ' ^ 60८८८९३. › वभासे-18 € २] ८0 
आबभासे, ˆ 81016 › ‹ 12.260, › ‹ 1001:०त 8‰1€४पा च्‌. ` पङ्कजरेणुजाङे उस्सासिति 
अम्बुरुहाकरभः कन्न्ुकात्‌ कृषटमिव बभासे--` +४¶7160 {16 0 णडष्टः ०9 011€प- 
तप} ० 10४प568 ०8 ५1179 22 ए 16 101८6 वप्€ ४ ४6 018 
09766 0! धल 80) ४6 एलः 0 ४06 10प्ऽ-1क्6 100४ त्‌ 2281 ्- 
€ 28 1 80७68 0 चा 00 2 ०६१66, »6व 88 52००. 

8. 87. रामानिः-0008४"०८ अये उत्कण्टकदेण्डं सरोजं रमाभिः लिदयानं 
सम्भावितं [पर] इन्दीवराणां पक्तिः उदहारि । जनस्य म्रदुष्वेव शक्तिदीप्रा [न पुनस्ती 
्ष्णेष ]. उत्कण्टकदण्डं--^ ०९188० इत्कण्टकः उद्ूतकृण्टकः दण्डो नाकं यस्य सः 
‹ (6 शध ग 010 18. एपा8ौ 110 ्मा08. ° एल्वणद् 2 [णा 
8६81. 41 8460४ १८ ४० ससज, {16 (९1९ प €वा100. 688 ६6 10110 %- 
118 एलशण०्युर---“ उग्रदण्डातिनो नृपाः सहसा शद्ुणा छेदो न सम्भवतीति ध्वनि 
चिदा 7^-- 1)1रातवा६. ‹ (पणण६- ए पल]प्०९. “ &0००& णु. सरोज-- 
4081586 सरसि जातं सरोजं, “ ^ - 1078." अगे उत्कण्टकदण्ड सरोजं रामाभि 
दिद्या न सम्भावितं [पर] इन्दीवरणां पक्तिः उदहारे-- ^ 101प8; 10 10०। 
ऋध, 118 प्गणर्‌ इोन्ष) क 0 1000 प्त्व एङ 268 एप्ठ्०६; एप 3 
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४८० 0? ए1प6-11<8 28 २००१६त्‌ ए} ए ५76 ए0पच०& तॐ्ा8€6]8.' जनस्य 
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§\. 38. बाडा--00०5०० अपां वैमल्यं बारापरिष्वङ्खखाय अन्तजैटावा- 
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64081588 योषिता द्वितीयः योषिद्‌ द्वितीयः तेन, ° (10 & ए0ण0& 07021) 28 @ 
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8४. 42. रोयोकता--0018४८० अथ कांचिनदे सपति [ सति ] उत्नासञुक्त 
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पष्टुवन दुवार भ्रमरसमरूह अन्तः साठ्टप्रवेशान्‌ तत्याज. (7 प. 171. 56 
“ सुगान्यनिश्वसविखद्धनृष्णं विस्बाधरासत्रचर द्विरेफम्‌ । प्रतिक्षणं सभ्रमटोटटर्िर्टला- 
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भ्रमरासमहः तं तादे, ‹ 4 1प1६्णव€ ग 1€णथ€ 668. ` ^ 4 (गुाष्लरंना 
0 {60816 ९७8. ` काचिद्‌ अन्तःखटिलप्रवेशाद्‌ दवारं भमरीसमरूहं तत्याज - ° 4 
(6270 हा] फल कषक णा ( (द. 1 ) 9 0087 0 {61816 0668, 
010€प]{† ६0 08 कए ० एङ € 81010 प-11९-9804 204 9 ए्1& 0. 
९108 ( (1८. {व्70& ० ) 06 000 पद ( ०० ) 3्2०6्व्‌ $ ६06 
€ 661161९6 ° 1€ा" 8 र €67-5016111112 0168111, 011. 26९070६ {€ € (ला 
10 466] 1010 रथ््ला. ` 


9. 6. भर्स्येन -0008प७ चीनाश्चकपषटक्ष्यकाचीमणिग्रासङ्कनूहटेन म- 
व्स्थन उपनिर्तबं आघ्राय अक्ता एका चिरं सत्राससुग्रभ्र चकम्पे. चीनाष्टक--.0215 856 
चीनांशकस्य पठे वे ठक्ष्याः दद्याः काचीमणयः तेषां ग्रसे ऊतूहरु यस्य स तेनं ताटसेनः 
< पत९.ए78 9 ( 8110702 ) 0687176 ग 19102 2 100 ( ८ क€ण्ठपत) 
1116 16९15 01 € 2076 -ए181016 ( ०९ {0 06 86811) 0. [06 8 प्ा8८8 ° {6 
श1६-फए0रला &धण1ल01 9 118. संत्राससुम्रश्च %८८.-+ 181 586 सत्रासाद्‌ अग्र 
खवो यस्मिन्कर्मणि यथा स्यात्‌ तथा, ˆ 10 2 7181167 100 1९ 116 क€070 पए 
0668106 ९००६०९६७ 70९1 168. ` उपनितस्बं ५८ ८.--.4 1121586 नितम्बस्य 
समीपं उपनितस्बं, ° 6४7 106 11108 07 0४:0९ 8. ` मत्स्येन उपनितस्बं आघ्राय 
सक्ता एका चिरं संत्रासथुग्र्च चकस्पे-“ 41011161 124, &०४ 0४ 0 6 फथष 
ण 2 281 1101) 1128 > १6876 ६0 086 2. 100 फ्ापा 0 ६26 18 जल€ा8 
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३६. 47. तयान--005"०९ नृपेण श्युदस्तवासाः अन्या सिकं सन्यपदेक् 
नी त्याज । स्थानप्रयुक्तः कपटग्रयोगो हि कचिद्‌ विपत्तेः सकाश्चाजनं सुनक्ति. सव्य- 
पदे 22.--4 21786 व्यपदेशेन सह सन्यपदेशं सव्याजं, ‹ "10 80106 €इ ९86.” 
+ ए] 2 शठ्कपा6. ° तत 2 लला, 7 ^ वलय 2 (0168, ` ' णा.” 
‹ (पण्णा; ° व्युदस्तवासा--.4021586 ग्युदस्ते कासो कस्याः सा व्युदस्तवाकसाः, 
« पञ लाः हष््यणलाणौ पठा कष ° ^ प्र10086 वाट -आ28 628४ 
०१, ` स्थानप्रयुक्तः-^.0215६6 स्थाने प्रयुक्तः स्थानप्रयुक्तः, “ 58 ५८ €४५}10560 
2! > 71910 07 अणएण 86 1001601. ' कपटप्रयो गः---4.81588 कपटस्प 
प्रयोगः कपटप्रयोगः, ° 4 £8यतप्ाला४ 800 न७6, ° ˆ & प दणतप्रठण एम ण 
ल्ण््नरक्ाा6९, › ° 68 अर्च] 96666 छा प७०१६९. ° श्ुनक्ति-1168४४, रक्षति; 
« ए165ला-68, ` ^ 70४68. ° 0 पाः 26वा9& 18 हप" 6्व 0 {छण 1188. 
ॐत 8180 एष ए, 10122102. ¢^ एप. 1, 3. 66. “ शुजोभनवने 
« 4 टाः 116 700 सुच्‌, 116 4 /108060268 18 €001010क 6, €द्<क 10 > 
8186 0 [70च्०प0&. › {16 २0०६ सज्‌. क6४ + १५९६ ००४ 68 10 
00660, 36 -&./0080698त्‌17, 18 1007 61088 ४0 ६16 स्यादि ५1४88 
२०११ 11288 86१72] 1069.01208+ 28, ४0 1660, ५0 €161811, {0 168675९9 
४ €, 2 10 लप०्‌, 6 २0०६ भुज्‌ 0610019 0 116 अम 
€00] ०९91109 18 2261 ६0 95 1867 10 1118 जपि, 1066886 1६ 028 110 
106 86086 9१ 76{€60४इ. पल 22४04 ए 0108411४ 278 लाक 8 
©. 1018 €2वाणद् 226; ६60८, 0 ग 11866 &्त = प106८ल8 इक 
82066 शल्‌ 88 €76 {16 86986 ग ८ [768इ6ाष19& '  7016€#0& ९९. 
रृपेण व्युदस्तवासाः अन्या संखिरं सन्यपदेशं नो तलयाज-“ 0818 [९ दशधा ला 
{10 € 0 ५016 पाद्‌, 9 12) 111 80116 €९प8€ ( 07 भ पााङ़ ) 
61१ ००४ इलः णम ण ४6 रलः. ` स्थानप्रयुक्तः कपरप्रयोगो हि कचिद्‌ 
विपत्तेः सकाश्चाज्ननं अुनसिः--®0" 2 अप] १९१९१८८ ( गाः 12666), फन) 
€10 [1056 आः 97 210ए70]11816 00706106) 88968 10601016 00 2204 {€ण 
( 0 71 &06 ९8668 ) {1070 6187688. ° 


31. 48. हतान्तरीया-008४"प७ हदयेश्वरेण हेतान्तरीया पयसः प्रसादाद्‌ 
त्रीडोपतप्ता व्यथप्रणामाश्चुनिपातदत्तिः काचजरं पषश्रमयाच्चकार. हृतान्तरीया-- 
-&+०21586 हतं अन्तरीयं यस्याः सा ताटशी, ‹ त9ए०६ 67 पल्ल 
वला 22. * हृद्येन्वरेण--4021556 हदयस्य धरः दृदये्रः तेन तारशेन 
° एए ८८५ 1०य्व ० € ल्त, ` त्रीडोपतप्ा--^+ 21786 व्रीडया उपतपा त्रीडा- 
पतता, ‹ (क्णप६€त्‌ ० 2160 ङ 16 16678 0 80806. > ° 4 9816त्‌ 
0 ०6 ६6610 ग 6०2०6. ` व्यथ--4 "21586 व्यर्थः युः प्रणाम तस्माद्‌ यान्य- 
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1९88 (1087808, * पयसः प्रसादाद्‌ कीडोपतप्रा काचिलं संभ्रमयाच्चकार-^4+ 
छन) €, १088 16-96-28 {7100 कणां 0 {76 10 
161" 1887 धद्त्‌ 0, 00 9८त्त्प्रणाः 1781500678प८फ 9 सथा, 28 
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(0६ {6 121९}. 


७१. 9. सामि-0075प९ काचित्‌ सामि प्रडुटस्य कुशेजयस्य करभे खखन्था- 
छनिरुदर्टिं ककदंसश्षावं नि :शच् उत्खण्डिनयीचि सपरं प्रयेते. इसेशयं, ८11. ऊर 
जठे शेते इति कुशेशय, “ 1.5102 0 ६८ 56 ©? ९2६८1 › 1, €, ४ 10. 
¢ 81. 1. 2. 15. « अधिकरणे शेत: ° ‹ 75 £+ अन्त्‌ 0071168 8167 {१16 
णश शी “ {0 16 १6० स › 11620 1 €07010081६7070 (प 8 ८३5९-076८्€वे 
01त 1114162{19ह 10०८००४, 1. €. १0 {€ 10८2 ८23९. ` + 1९9 (** ५. 
४1, 3. 15. ^ शयवास्षदासिष्वकाटात्‌' {€ [.0९8्१6 € घ17:2 15 0101081 
26724060 67016 {8 +0708 श्य, वासं ८५ वासिन्‌ ०161 7}\6 ८6९5व7& 
फए07त्‌ १०९३ ०१ वमह 06, छत्‌ 6पाव्‌इ 10 2 ©07360100)11 07 81071 अ. 
खख --^81586 सुखस्य न्यासः खखन्यासः तेन॒ निरा टथवस्य सच नं ताद, 
‹ 2.11 118 8616111 0087 पा€त्‌ 0 एप 1६5 ४६9] ( 1६, {46६ 1.10..." 
केठहंसन्ञावं---4 21556 कटदहुसस्य शावः कटटंसक्चावः तं तारक्षं, ° + $0पण् 028 
० & 58०. ' निःशब्दं ५८९४.--.+ 81९58 दब्दानां अभावो निक्षद्द, “ + 01861688,” 
ˆ षाप्०प( ८०३९. ^ निर्मक्षिकं, निजने, उत्वण्डितवीचि--4 ०21588 उस्वण्डिताः 
वीचयः अस्मिन्‌ यथा स्यात्‌ तथा. 76 णा इद्वा २ ६06 11070168 
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8 11110010 {719 62101016 € इया] 10 2167, स्प्रष्टुं प्रेद-18 
€ प ०16१ 19 ग्रहीतुं प्रयेते, ˆ 8116 81106 0 व्लण0द्तु ४० {गर€ 00 ठ 
07 08/01. ” काचित्‌ कुशेशयस्य कोशे खखन्यासनिरुदटधिं कलदसशावं स्प्र्ट प्रयेते- 
८4 0611810 &111; 1018616€88]क 76810 ए] 106 8281] 71101168, 8108 
† 68667. ॥0त भ & उण 006 ण 2 82, 6 शद्ग म ‰8त्‌ 
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31. 30. संक्षोभित--0151०० सक्षोभितोदामसरस्तरङ्क्षि्रा शका नृपर्तिं 
चाभ्यां अराय च्टत्वकृतापवादव्युपायरम्यं आलम्बे किल. संक्षोभित-.^ ५०1१ 88 
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८1121588 घरष्टत्वेन कृतः यः अपवादः तस्य व्यपायो नाशो तेन रम्यं यथा भवति तथा, 
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1 


६4४1 | {१/५ 0 {14 10 11 
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8१. 51. अन्या-0००5०० अन्या पृथिव्याः अधिपतेः वीचिविदाखितगि 
नखस्य निजमेव पुराणं स्छुयङंकमाङूं यदं टटा परं संशयं आठ्टम्बेः वीचिविक्षा- 
सिततगि-^४2158© चीविभिः विक्षाटिते अङ्गं वीचिविक्षाटिताङ्खं तस्मिन्‌ तादक्षे 
« 011 {€ ८०८ भ] ९त्‌ 6169) ङ 116 फ्6ा' 0 {6 ऋ9ए68, ` अपिपतेः-- 
^ 0215856 अधिष्ठितः पतिः अथिपतिः तष्य तारकस्य, * 07 2 11167" €]€८४6व्‌ ० 
शुमप्पल्व्‌ एकु एष्ण्ा6-' "4 पपाला, 2 + 2728161. ` स्फुटकुकुमाक-- 
4२२१९६० सटाः ङुंकुमस्य अङ्ूाः यस्मिन्‌ तत्‌ स्फुटवुंकुमांक, ^ 1116 0 श्र8 
छ ही 220 116] कल© छस्य] ङ 61818560 ( ०7 नव्या ). ` निजमेवे-- 
£ ]010€ 8 {© 2.6 10660 ०86 7 {116 86086 र्ण निजस्येव. 8०1. 8 ०86 
~? 116 2९८प8 १९ 80008 7टा209 28 पा फथ7201€त्‌ 7० ऋाप्ाठ पा 2 
11660606४४. पदं-- 410९8 10 8९6 066४ घ6त्‌ 70 116 86786 ग क्षतं 
0 व्रणं. त96 01988681 2 प{108 €रल€ः ०8९ पद्‌ 10 118 86086 ? अन्या 
अयिपततेः वीचिविक्षारितांगे नखस्य ॒स्छय्ढुंकु्माकं पदं दष्टा परं संश्यमार्ल्वे-- 
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अ. 52. कि-- 0०058०6 श्क्ञाकदिम्बच्छायाखषो राजसस्य शयं चंचुः प्रवाछिः 
कि बद्धा च॒! गन्धोज्ञ्वटकेशरायच्छेदेषु सरोजकान्त्या दिग्धा च. राजर्हेसस्य- 
4 81586 हंसानां राजा राजसः तस्य तारङस्यः; ‹ 0 2 70581 820. ` 01 8 
7052] &००8९. ` श्राश्षाक-- 41121586 दाशशांकस्य निम्बं शशंकविम्चं तस्य छायां 
खष्णातीति शक्ञाकविम्बछयाखद्‌ तस्य शशाकविम्बच्छायाञ्चषः, “(07 1111 08119518 
(16. 5{68)1०९ अफ) 116 शृलफतठणत क 116 त)56 ण 06 1980070." गन्यो- 
उञ्वर--.+४ 21586 गन्धेन उञ्जञ्वरानि कैशरस्य पएत्नागदक्षस्य जक्करस्य वा अग्राणि तेषां 
छेदाः तेष ताटशेषु, ° 070 1116 1016668 0 17606 1001018 ग & इ 68/22, 66 
87€2.419& इड ०त०पा, ' सरोजकान्त्या--^+ ०1586 सरसि जाताः सरोजाः 
तेषां कान्तिः तया, ^ 7 6 1पं7८ ग 1०९९8. शश्नांकिम्बच्छायाञ्पो राज- 
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81. 52. खङ्ः--00०७"€ अर्ये ङ्कः इन्दीवरमध्यषातसब्वारितेः तद यति्जिते 
ख 1 [ अथं ] वा अयं निजपष्षक्ञोभं नियाय अतः स्वादुं परागं आदत्त ब. इन्दीवर- 
4121586 इन्दीवराण्यं मध्ये ये पाताः याति स्वारितानिच तैः तरशः, “छ 
१०३1 8 पप 81:07 19 ८९ वऽ ग ए 10८०566." त्दुद्ति-- 
^+ 21586 तस्थ द्यतयुः तद यतयः ताभिः राञ्जतः, ' {805 +€ 07 &010एष्ट्वं एश 
118 शुजल्धवठपा, ` निजपङ्षशभा--+ "215 :८ निजस्य प्तौ निजपशषो तयोः शोभा 
निजपखशोभा तं तारी, ` एल्व्य्प ०४ 73 123. निषाय (८2. 4 
18.111 {18८6 © 1241264, ' अयं युद्धः इृन्दीतरमध्यणादसव्छारितः तद्श्रति- 
रद्ितो स-- 38 11118 ०६७ २६८२ १७द 3 5णोणय 03 पप्लाः =शटयत्‌छपत १९ 
70821111 24 21180 & 19 {0€ :105६ ग 0ष्ट 19:56 ?' { अथे | दा 
अयुं सिजपक्श्ोमाः रधाय अतः सारं पराम आदत्त च--~ 07 128 1115 ५६€ {६.१७ 
&४९७६ ( ०7 १९11८36 ) 10116118 70 116, 12.012 ६८८८ ६2€ एत्वा 
0: 2{8 ६6861818 ? 


६४. २4. पद्या--000876 पदमा विभिक्वीचीकणप्रेतदधवक्छंकर पदं चारुतया 
लोभात्‌ प्यवने चिरं चक्रे दु इति कासामपि तत्र तकः आसत. पद्यने- 3021588 
पद्यानां वनं पवनं तस्मिन्‌ तारज्ञे, “ 0" 2 ९011660४ ° 108९8. ' “ {)0 9 
©] प" 0४ [ग पऽ€६. › विभिन्न -^472158558 विभिन्नाः ये वीचीकणाः तरङ्सीकराः 
तेः भदः अत व इतः यावकस्य अको यस्मिन्‌ तत्‌, “ 716 ८60-196 29973 0६ 
10} € 00210 0प४ एद ६6 कला शिाधिक8 ग ५2९8 ४09 67९ 
0६. ` पद्मा विभिन्वीचीकणाद्रुदतयावक्रंक परं चार्तया जोभात्‌ पत्वने चिरं 
श्वत च-7701111016त ए ४ स111-00लः 00 8660 प0४ 0६ 118 10१6111688 ({ 0 
४९४ ), 288 ४06 80०4१७७३ [9811901 112 ६९त; 07 २ 109 ०७6) पथः 
{60६ {78 २,€व 186 98 ( 0 ४6 8016 } भ प्९ 66 00210 ०प४ 
0 ६16 सभन 8079598 07 स2१९३ ६09 र< १070, ७ ६४8६ लवुपडध्लः 
० 10४८5९8 £" इति चासामयि तत्र तकः आस-: 3८] 6८6 {16 86९ भद्08 
0 80126 {80168 290६, ' 


ॐ. 55. यातः-00०8०९ कयाचिदु विपाकनीटश्चति पदमीजं कोश्लाटुदरस्य 
५“ पुरा अस्मिन्‌ पतितो श्लो बीजत्वं यातो च ! एवं इ विरिञ्चिः { अस्ति ¡ " एति 
अचे. विरिच्िसुष्ि--^ 2158 विरिञ्चे सृष्टिः विरिञ्िसृषटिः, ‹ 16 0८8०४ ण 
ए 91102." विपाक ~^ 2215586 विपकेन नीला यतियेस्य तत्र, † उरण्ण४६ > 
एच्ठ शरश्णतम्पाः तल 10 6०688. ` पद्मबीजं-- 4 02186 पडमत्य चीज 
पद्मबीजे, “ {76 8660 ०६ 9 101०8. ` क्ेश्चादुदस्य-- 54916 1260 छण ° 
816 10ण5 (णु). ` < प्र्प्‌ 0 07 (न्ड छाः 9 ४6 10४8 एप. " 
वृ'08128:-~, 4४6 9891118 10 ्ल) ० 9 इ8्6्व्‌ 9 2 10४5) ५४१2६ ॐ 
916 शृ्रहपवूठप्यः वप्र £ 1४8 (16688, 3 ९60{अ7 124 ००२46 & पपलप्फ 


108 १८. (1^770 111 


2116 821त, 23 1{ 8 {66 ६19४ 84 {2116४ 0लि 111 1118 10४४8 
166०५६१ ६० ६16 888 0 ‰ 8660 ? 0" 28 1116 ©1"62107 ° 13181112. 
{7 8८ > {00 ? 


81. 56. प्रियः--0००४.प९ प्रियः अपरस्याः गलितान्तरीये नितम्बे शशो घ्यापा- 
श्यामास । तड स्तर्यत्रच्युववारिधारा अस्य खखारविन्दे नकं बभव. गटितान्तरीये- 
.^.21588 गङितं अन्तसवं यस्मात्‌ स गरितान्तरीयः तस्मिन्‌ तादश, ` 716 1पणला- 
816 ग म 01९} 188 4701006 १०७४ (0५ {2116 460. ). ` तद स्त~~ 
4221588 तस्याः हस्तः तद्धस्तः तस्मिन्‌ यद्‌ यत्रे तस्माच्‌ च्युताः वारणां वारः 
तद्धस्तयन्वच्युतवारिवासाः, ‹ 11168 07 ी76थ8 0 ऊ्थलाः €] 6616 100 ४ 
11207106 17) 16" 2. * खखासविन्दे--^+21586 खखमव अरविन्द अछखार विन्द्‌ 
तस्मिन्‌ तारे, ‹ 00 & 10प5-1968. › “ (1 8 10{प-116 1४९6. ? प्रियः 
अपरस्याः गरितान्तरीये नितम्बे द्यो व्यापारयामास“ 716 10१४ 86१ (० 
त्‌१८५€त्‌ ) 18 €€8 0. {116 108 ° 8 (लाप 0220861, {116 1116 
88116106 7070 10160 18 6700160 तरप, ” तद्धस्तयेत्च्युतवारिधारा अस्य 
सृखारविन्दे नारं बभुत--, ^"4 {116 1776 ©? -2{€ {1170९71 ०४ 0 16 
{12010176 1 © 1811त्‌ 16676 8 881 0६ 18 10प-11४6 18९6" ' 


8४. 57. सायै-0008्प९ करास्फाठितदीषेदण्डा काचित्‌ सायं निकामपीत- 
खपनष्विरेपे यकुटं सरोजं समादाय सवो भवैः कणे कूजयति स्म. निकाम--^ ५215 58 
निकामं पीताः निकामपीताः । आदो निकामपीताः पश्वात्छप्ताः निकामपीत्तखप्नाः द्विरेफाः 
थेषु तत्‌ तादश, “ 116 0668 1 ९111611 11891128 त7 पह ६0 ५1617" 0681148 
811 9त 8६. › करास्फारित-- 4०५1४8० कराभ्यां आस्फाठितो दीघां दण्डो यया 
सा, " पथ०६ 09. 1161 18.008 पश्मू0}0९त्‌ 168 1008 8ष्नद, ' काचिद्‌ सुङककं 
सरोजं समादाय युवो भवैः कण कूजयति स्म--^ 0०1) 184 12 ए पणत 
16. 2068 2006 108 100 8) ६००) 1 106 €श्लण ०६» 2 0पततल्व्‌ 
10प8, 106 ०६68 39 0160) = रेणणट वष्प्ह 80 तलाः 06918 11 
12 शद 80 0682 10 प्रशुद 70 06 शहा 9 06 10 म्‌ 
2116 69, ` 


81, 58. सा-0००४४०० सया पदविनी पतद्धे याते [ सति ] पश्मविरोचखनेभ्यः 
सञखच्छरसत्कतेखदगन्वट्न्यान्‌ दलन स्थूलान्‌ ॐटांजनवाष्पविन्दन्‌ इव विससजं. 
८ 1. ए. 35. “ अमरे: कुखमवुसारिभिः परिकीणो परिवादिनीं खनेः । दद्शे 
पवनावलेपजं सृजती बाष्पमिवाञ्जनाविटम्‌ ॥" पद्विलोचनेभ्यः----^ ९1756 पद्मान्यैव 
विलोचनानि पद्मधिरेचनानि तेस्यः तादक्ेभ्यः, “ 2070 6568 0806 
1{0प्प€8, > ‹ 100 10पऽ-6€8,) ` 1. €. {10200 10868. कोखद 222. 
प्न्प-को मोदन्ते जना यस्मिन्‌ कोखदस्तेन कीर्तितः; ‹ ^+ 10४प8-06१.१ 
° ^. 1018. ` सखच्छरतत्‌"--+221588 समुच्छसन्तः कोसदाः सयुच्छसत्कोखदाः 
तेषां मन्येन दटुव्याः सण्च्छरसत्क(खदगन्धद्धन्याः तान्‌ तादशान्‌? “ 68108 
०१ -( 0 68६6 = रर751017& ४५ ४४९९ ) 2 8066४ ०46 पा 0 10{प868 
प्न9) ध6 एइ ०. ऊटाज्ञन 6221588 ऊदायाः अज्गवबाष्पाणां बिन्दवः 


{^ +70 {1 ९05. 1098 


उदान्जनवाष्पविन्दवः तन्‌ ऊउटाल्ननदाष्पविन्दूनः ‹ 1€2-त70103 ५ 1807 11 
71671 87८80108 0०0 1000 {6 € € ग 8. ए"746.' सा पञ्चनी पतङं याते 
पद्मविटाचनेभ्यः भद्धान्‌ ऊदानेनबाप्पचिन्दून्‌ इव विससजे-- ^€ ४९ 5086; 
112. {00114, 2064108 27 105६8. 01511586 (0 1€६ &० ), {0 
10प्प३€8, 11121 ए € 11106 1६8 €९€३, {116 ९186 ८668, €8द&टयङ़ एसो8912 
10 1256 9. 866१ ०३०7 ग 10868 1८0 भ न6 एप्ा519ह ०7068, 1116 
1 त1008 ग 6०8 1025६त्‌ पटा 186 एदणलण उपसद १०७प्र 
071 {26 6¶$€8 0? 2 1746. 


8६. 59. नून-0०05८ पयायविश्रामपरार्थतन्तरौ स्थावरज््मानां पती गूनं 
[ एतादश स्तः ] । { यचः ] सिन्धोः अधिवारि एकत्र { शकस्मिन्‌ सूर्ये ] मजति 
[ सति ] अन्यः [ चन्द्रः ] तक्कमलाकराम्भो जहौ. (^ 82. 1४. 2. यान्येकतोऽस्त- 
शिखरं पतिरेषधीनामाकिष्कृतार्णपुरःसर एकतोऽकः ॥ ' स्थादर--+ 02536 स्थव- 
रणि च जद्धमानि च स्थावरजङ्गमानि तेषां स्थावरजङ्गमानाम्‌ , 01 ०९8 81810 
1182" 971 00ए2.01€ (07 12012816 07 91122८6). पयाय 2215586 प्रेषा 
अथाः पराथाः तषा तन्त्राण पराथतन्त्रधण ! पयायण तिश्नामः पराथतन्त्रषु यथाः ता 
पयायविश्रामपरःथतन्तो, “(6 €88€07181 12.7४ 0 11086 तपए 28 {0 8€४८९९ 
{0 01168 पष्ूः18 ० ९९ पा९ 76086 (0 7€शं) ए ॥प78. अपिवारि ८८.- 
41181586 चारिणीति अधथिवारि, ° 0 {© सथं, ' € अधिपथम्‌. तत्क- 
मठाकरांभः-^21588 कमखाकरस्य अभिः कमठाकरांभः । तस्य कमठाकराभः तत्क- 
मटकरांभः, ‹ प्‌७ फ्ण्लाः ग 1118 196 ०००१०४७ 30 101०888. ` पर्यायवि- 
श्रामपरार्थतन्त्रौ स्थावरजङ्गमानां पती नून [ एतादश स्तः ]-, 4556017 116 
{01.48 ग {176 1091117186 204 20110816 10128 6 68860781 871 
11086 तप ९28 10 8लशए९ {07 ग्ला 8 {810 0 6९86 +6ु0086 0 {पइ 
8 0 8८} 72८१6. ? { यतः ] सिन्धोः अयिवारि एकतर [ एकास्मन्‌ सूद | म- 
त्ति [ सति ] अन्यः [ चन्द्रः | तचकमलाकरमो अदहो--*£ 0४ भ 160 1106 8प ९८28 
१1218 1140 ६1७ क्€ाः 0 {€ 06680. {€ 0पला ( १, €, 106 ८००० ) 
160 06 8६6 0? 115 {86 800 प्0व1& 10. 10४प68. ` 


81. 60. सरोजिनी--0081"०€ तत्परिथक्तखक्ता सरोजिनी निद्राहताम्भोज- 
निमीटताक्षी रग्णं द्णाठीवख्यं दधाना य्च्छतुरा इव स्तिमिता [ सती ] विरेजे. 
सरोजिनी. £>: प्ररस्तानमि सरोजानि सन्त्यस्याम्‌ः * ^ 04 20०प ताण्ड 
11) 10८८868. ‹ ^ 17117९6 0 1077868. ` ° ^+ 101प5. ' तत्परिथच्यक्ा- 
64021585 आदो परिथक्ा पश्वान्यक्ता परिभुक्ता । तेन परिथेक्तमुक्ता तत्परिथुक्- 
मक्ता, ° ए78 €71056त्‌ ०१ 1760 ००००००६ एङ 100. ` निद्राहता 
.^.2158 निद्रया आहतानि अंभोजानि निद्राहताम्भोजानि तेः निमीलितानि अक्षीणि 
यस्याः सा तादी, “ प्र 20 1४8 668 ग 10868 61086 (० शप) ९6७28 
0०९९०४06 एङ 81660. › रग्म--7006त्‌, ` “ द्णारहत) ` =^ एला 0 
1160688, > ‹ 70८४, ' ‹ 060. ` सृणालठीव्रख्य -4+ 1121586 श्रणाल्याः चटय मरणा 
रठीवदय्‌, “ 4 {266 22446 ° 10प्र्0.68, ` तत्पररथक्यक्त सरोजिनी 


{10 तवि गाई. (^770 {77 


रुग्णं श्रणालीवय्यं देथाना स्तिमिता [ सती | विरेजे- ४१९4४108 ( 0 118 फ 1815) 
8 उधाएल्त्‌ 012९6], 2126 0 1005-0 01768 811८ 18.911 1६8 10६8-6 $ €8 
©108ध््‌ एल०& 0१थू०५ स ७९ $ 81660, {986 00; 200 पपत्‌7१& 11 10५8९68), 
2९275016 2†€' ए€0& €0}५56त ४ € +9& 8०4 1062 कर्पव्ल्ङ्न 
81160, 6880 {0 100 एद 1116 8 1610216 8761172 71.071 2. 8007, > 


81. €1. कृतो-005" आयताश्षयो हयेद्रेयं निधाय जग्छः । कतोपकारस्य 
अम्बुरुहाकरस्य श्रड्भवरीएु अनम्‌ । पञ्चेषु च दन्तच्छदयावक. (~ ४. ४. 13. 
^ पुनग्रहीतुं नियमस्थया तया हयऽपि निक्षेप इवार्पितं हयम्‌ । र्ता तन्वीषु 
विलासचेध्ितं विलोलदृष्टं हरि्णारनाख च ॥ ” छती --^021585 कृतः उपकारः 
येन स कृतोपकारः तस्य॒ तदश्षस्यः ˆ 11४8 810.  “ 1160101. ` ‰2©०- 
वथ0& 162." अभ्वुरुहा--6 ०1586 अम्डुषु रोहन्तीति अम्बरुहाः तेषं आकरः 
तस्य ताद्स्य, ‹ ^ 1074 07 18176 3905118 37 101०888. † † 4 0प्व 1४ 
1 80 1प्रा्प्वल्ह 9 101०86८8. ' भुद्लवटीषु-- ^ 21586 श्डाणां 
अआवल्यंः शद्लवल्यः तास भङ्वलीपु. 4011 11168 01 ०6९8. ` आयताक्ष्य :--.^ 8 
155९ आयत्ते अक्षिणी यासां ताः आयताक्ष्यः, ˆ 1-0८£-€78९0 1240268. ' दन्तच्छ- 
दयावक्र--^+ ०215786 दन्तानां छदाः दन्तच्छदाः तेषु यावकः दन्तच्छदयावकः तं तार. 
‹ ९९6 65 90}11€त. ० ४6 08. ' जायताक््य द्रयोद्वयं निघाय जग्मुः-!4 167 
89122 12748 १०7 {० 2088 10 {£ऋ० 00]8618 ॥06 10५६-6 ९ 
12168 सला कफः 1106 186 [ं्णलणौ स 98 064 पलणव6व्‌ 10 ४06 11068; 
07 18८] ९8 9 {89४ 769 ०४ 20प४वा४& 10 10॥प868 211 116 
160 ¶४€ 9010116 £0 116 11108 ५28 &7 ९2) {0 {116 10{प86६. ` 


8६. 62. सर-0008175 उषवाहनस्य तल्यो छंभितभूुपजानिर्विभूषितो 
चसुधाधिनाथ : कामिनीभिः सह सहंसं सरो विहाय सोधमध्यास्त- सहंसं--^. 0215586 
हसेः सह सहस, ° 11 108 8०8. ` कामिनी ^ एर] -भूयान्‌ कामोऽस्याः 
कामिनी, “10४10 07 22600026 स 0122. › ~ 001. ४. 2. 118. 
एषवाहनस्य--^ 221 5६6 टषो वाहनं यस्य स टषवाहनः तस्य तारस्य, ‹ 07 175 
&०१ 12.९12 २ एषा] ‡०- 018 6111616." 4० लुं "४ ग 84९४. ठंभितभूषजानिः 
-4.1031586 ठंभिताः भूषाः यया सा ठंभितभूषा ) ठंभितभ्रषा जाया यस्य स रंमित- 
भ्रुषजानिः, ° 016 ९110 28 0४4०6 > 75 १९९६०६४९ ए 010310161118. 
« 08888808 2 16 १6५००१६ 1 1 = 01187906918. ` वसुघाधिनाथः-^.991- 
88 वदवायाः अधिनाथः वद्धाधिनाथः, “1.010 ० "16 68110." वदधायिनाथः 
कामिनीभिः सह सह॑स सरो विहाय सोधमध्यास्त-108 107त्‌ 0६ ६४९ 6० 
४110 ९४8 वृषन्‌ 70 ए0 रलः सय 812, 21 110 18 2.50 पात्‌ > 116 
त6607{6व प 0ा06€078 771 (९00क्षयङ 11 118 10010 1१66 


रध ४09 ए०0त्‌ धा 18 8218, 2224 ६00 1118 8681 10 ४06 91946 
एप 2866801 21164. 
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:“ ७ 63. आद्रि --+1121586 वांस्षससन्धिभाजो गगनस्य रक्षस्या आक्र 
दिः द्रानप्रतचुः सनाटव्यजनेकपाणिः काचिद्‌ बालका रक्ष्मी्चजा बभाषे, आद़षटभध 
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11215756 आकष टथियेस्याः सा आकषट :, " 0116 ए 11086 916६ 18 8६146६6." 
ठक्ष्मीशजा- ^ 21589 ठक्ष्मी शुनक्तीति टक्मीशङ्‌ तेन खक्ष्मी्ु जा, "3 2 08868807 
० 1052] 0९. ' वासरसन्धिभाजः--^ ५०158 वासरस्य संधिः वासरसंधि 

तस्य भाक्‌ तस्य ताटशस्य. ‹ 85108 0८ 0088688 ण्ट 1118111. {18012478 ॐ 
४०1118८ ० <€ वथ. ` कुचानम्रतज्ः--4+ "2158८ कुचाभ्यां अनस्रा तदयंस्या सा, 
^ त्प € 0 एला ००व€८ ८०८ € 20६ ० € 06258. ` मत्रा 
९215855 वालैः केतोः सह सदारः ! सवालश्वामो व्यजनश्र सवाट्व्यजनः सवरार्यजनः 
श्कपाणयस्याः सा, "8१708 1४ € प्रदणत्‌ 2 हिप 2.4 ० 31. जत०ड 
४) 6८ 183 2 8105-2. वास्तरसन्धिभाजः गगनस्य टक्षम्या आङ्षटट्टि 

काचिद्‌ बाल ठक्ष्मीयुजा वभाषे-“ प्दणंण्् 10 ला [पत्‌ 8 291 20246 
1877, ६} € षत एलपः पवयः {€ एलंद्0 0 16858, 2 एलतभो प 
र०प1& &1113 (्टोघ्ौ € 8दो 818 ८य्ठ्त्‌ ङ ध6 एल्व्पङ ० 160णष्टाङ 
यपा ता801 प्ण 9 (11४४ 9 € वरप, ४8 2647च्हत्त्‌ ई {९ 
08868801 0? 8202] 1071४०९. › 


४. 64. सवुकुम-0005४"6 सकुकुमश्लीकुचमण्डलयतिः असो तपनः चि 
भ्तया आतर प्रवासिनां चेतसि ताप निषाय विलेटखकीचो अपरन्तसागरे पतति. सत 
कुम ---^ 21556 छक्मेन सहं सदुकुम २! ख्रियाः कुचयोः मण्डटं खीद्धुन्वमण्डट म्‌ । 
सकुःकुमं च श्नीढुचमण्डटं चं सद्ुकुमन्नीकुचमण्डलं तस्व तिरेव द्तियेस्य प तादरक्चः, 
“ {21811210 871९6णव०ठप्फ 07 1111198 658 ० 91. 077 ० 2 {61216 16281 
१6त्‌ 11} अर्त 5061. विटोखवीचो- 4791586 विलोखाः वीचय 
यस्मिन्‌ स विरोख्वीचिः तस्मिन्‌ तारे, ˆ 728 70111 2९७8. अपरान्त- 
सागरे--^":15६6 अपरान्तानां कोकणानां सागरः तस्मिन्‌ तादश्चे, ° {0 ६४९ 
006€8.1 07 {116 1111120181108 ° "16 *€8{@ 00त€ा.' व 7)6 06118 ०६ {116 
४९.३९8 {107 64 ६0 76 38 कास्थ 11९10 78 {पऽ त 60:--“ वदन्ति 
वंश्चस्थविलं जसो जरो. ” 171€ ९8 ४७ ज, त, ज, २. असो तपनः प्रवासिनां 


चेतांसि तापं निवाय अपरान्तसागरे पताति-- ¬ ०6 ८06 5पर, 078}195 30 
011&0111688 अ 29 ०व ग ‰ {6170816 88६ €व (ण 5871070 10४ वृ, 


९9६९8 6187688 {0 {1716 1011 0 {16 ष्व] इप्‌ ष्ठ धा स्ल्प्प 
2.06 {2118 10 106 0662 ° 16 -फए6ऽलधा 06016, 29097ह९त काप 
7011110 268. ' 


६. 65. इर्यं--00०8("ए९ जगत्सजो हिरण्यबाहीवासरसन्धिचारिणी विहम 
भङ्गलोहिनी इयं तठ; सरोरुदेः समं हस्तपंकजमपि सकुटं विधत्ते. वासर- 
4.182.186 वासरस्य संधिः वासरसल्पिः तत्र चारेणी वास्रसन्विचारिणी, " ४0०8६ 
800} 1४8 (मष्ट 9 & वष्र, ' जगत्सुजः-5 0215868 जगतः सुर्‌ जगरद्‌ 
तस्य नाशस्य ‹ 2 16 स लव््ठष ग ४06 र०णत.' विद्म --^ 21586 विदमस्य 
भेङ्खो विद्ुमभङ्धः। विद्रमभङ्गवद्‌ लोहिनी ब्िद्विमभङ्गलोहिनी 866 1116 2 पिप्पला 
0 ४.५०५२1 "0८. हिरण्यबादोः-^ ०158५ हिरण्यमयो बाद्न यस्य स हिरण्यबाहुः तस्य 
तारशस्य, 0८ "146४ ४28, हस्तपङुःज-- 41818 पटक जात पड्‌जम्‌ । दस्ता ए 
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प्नं हस्तपद््ज, " 1.0६ 8-111:6 27128, जगत्सृजो र्थं तवः ससेरुहै : समं हस्तपङ्कू- 
जमपि सकुलं बिधत्ते -.110९70& 200६ ४16 पाश 0 2 कटर, रतः 8 
€0]0} € 7€त ९6610 प्प 1116 118६ © 2 178८6 9 23 €61781 70लार, {1118 
{18116 0 {116 &०10€८ 27106 ९6210? 0१ ५6 0710 (. 6. {06 हप) 08- 
11988 8 10716110 (07 ए111810& {0&610€7 ) ग ४16 70618 6९67 
1735 10०8-1} 176 118 2100& 11 10868. ' 


&६. 66. अय--0०४०९ अयं भाठमान्‌ पयोनिधये निमज्य ॒वीचीवख्यस्य 
मस्तके विभाव्यमानस्छरिताय्कोधिना करेण पयसः प्रमाणं सदेयतीव- पयोनिधो-- 
^ 21588 पयसां निधिः पयोनिधिः तस्मिन्‌ पयोनिषो, ‹ 1 {116 81016 0 सद68)" 
१, €, 19 9 ०९८४०, कीचीवर्यस्य--^+221586 कीच्यः एव वख्यं यस्य तत्‌ 
वीचीव्ख्यं तस्य तादशस्य, “ प्}11) 2 1४९८८] €† 0266 ग 9९९8. ' विभाव्य-- 
4081586 विमाव्यमानाः अत एव स्फुरिताः अय्रकोरयः यस्य स विभाव्यमानस्फ- 
रिताग्कोरिः तेन तादृशेन, ‹ पा २४8 70ालुएनो108 1980396 10117 80 28 10 6 
त)8पणल]5 866०. * अयं भादुमान्‌ पयसः मस्तके प्रमाणं करेण संदरयतीव “7 0- 
16, 6 82, ईला 18708 {19864 1010 116 ०८९६) 00108 0प{, ४8 1} 
९१९, 101 ४18 1814, 6 19811108 1076-0708678 9 1101 216 व18- 
१6 रोध 016, 0 ४16 168 ०६ ५06 ०660; -म 11९0 1128 2९68 {07 18 
ए7्छ्नृल, € 7062७ ० सषा? ( 1, 6, {16 तदु ग 106 ०९68 ). 


81. 67. बिकी्ण-0087"प€ जतक्रतोः दिशः प्रदेशाद्‌ विकीणंसध्यारुणितं 
[ अत एव ] अभिनिष्पतत्तमः पतङ्खतेजःपरितापलोदहितं जगत्‌ क्रमेण निति व्रजतीव. 
विक्ीण--^ ०९158 विकीर्णां या सन्ध्या तया अरुणितं विकीणेसन्प्यादागितं, ‹ 560 
क 116 (117 160 ४24 80€2त्‌ 210०0, ? ' पत 9र111& 2 16 1पा16 
0 06 {11180 2०६ ०६त 8]16€8त्‌ 20४१. > ऋअतक्रतु 272.“ 4.11 €{0111161 
ण 10018. ` शतक्रतु 7168108, {8512 07 ॥000घ16त्‌ एङ 9 पताल 
82011९68. 1779, 18 766860६6 28 00811प८॑10& ङ्न 1101181 ४7108 
10 8]162त & एप त7८६्त्‌ 88670९६8 + {68710 168४ 16 1108617 8710पणात 96 
हण06६९त्‌९त्‌ ४ 178 1101181 11९21. ^ 7 त२६त अश्वमेघ 89010८९8 €60- 
शार] €16९2{6 € 8867066 0 {16 0811100. 0 एण 0 1८72. 09 
{5 22४ 0086968, शतक्रतु: 18 2 णलाऱ {1€व एलः = नुणर्ा€ त [172 
1 {16 ए ९2, 27 फठडा60 86101218 26067811 ए {181181216 1६ एप 08- 
56698९4 07 002८ 1141147.९द्‌, 2. ९. ९ 21274/ ०१५६९८८8. ` [६ 28 प पा6 10088016 
४ ६16 ४61८ शुभान शतक्रतु 0४ 1896 06 1186 68100 एङ 
६1€ 1108816 7011048 ¢ 16 {008४-४ 6016 2६68 2० क्फ 08.56 हला 
ह8€ ४0 ४€ दाला 10 ० 10072 18 र1& {€.€ ००6 प त76त्‌ 
82019668 00.68 6 10608706 {276 1684€ ग {176 2०५8. 1” *€त16 
एन्लष्भप-€ त्तु 16208 001 कमे &8 %8]1 28 प्रत्ना, 9०५ 6106, क्तक्तु 
पषट्08) ००० प10 188 ]ला{म0९त्‌ प्र ताए्ठतैइ क 106 &7७४६ १९९६. अभि- 
निष्पतत्तमः-^ 0215856 अभिनिष्पतत््‌ तमो यस्मात्‌ तद्‌ अभिनिष्पतत्तमः, (1४६ 


("+ +10 [1] + 0३. 113 


{7010 या ६16 तक ८८३8 188 वथुच९्त्‌ ०८ &००९ ००६. पत द्ख --+ 22155 
पतङ्गस्य यत्‌ तेजस्तस्माद्‌ यः परितापस्तेन लोहितं, २<व१९०९्‌ ए {18 5९0८९. 
120 169 ("010 ४6 [४४ ० {€ प. शतक्रतोर्दिदाः प्रदेशादमिनिष्पननमों 
जगत्‌ क्रमेण निरेति नर जतीव-- त 2.910& 2 १८त्‌ 1पर{7€ 0६ {€ {९111६ 921८9 
98 ₹8]0168त २07 त्‌, प 18 08111688 ९2116 ६:01 € 3९07 
ण ६6 पल्ल एप्लसतन्च्‌ ०र्लः एक 10व्‌ा2. 811 7त्वतदल्व ए {8€ 
8८०१०08 ०९६ {7000 06 [दै < 6 इए, € ९८०त्‌. 23 77 3 >~ 
2.452.668 ४ 0९&1&€8 {0 ८६८९६९९ {21188 


„1. 62. दिमांछ-(० पपत कोमटदतो हिमा्चतरिम्बे उर्टरतदिङसखस्मितभिरय 
वि्नति [ सत्ति ] अञ्जनत्विषा तमसा विसन्यमानं नभस्तठं [ तत्तमः ` नि्मोकमिव 
जहाति. हिमा --+21558 हिमाः अंशवः यस्य स हिमांश: तस्य विम्बं नस्मिन्‌ 
तारके, ° 0 ६15 काडर 0 6 (०नु--षथठन्त्‌ 10500, 2 पुर्ट्रन --+119 1६९ 
परुहतस्य दिक्‌ पुर्द्रतेदिक तस्याः खसं पुरद्रतदिङ्खखं तस्य स्मिनत्य श्रीः नां “7 > 
एक्का ग 06 शइ 620. 06 8९6 0 च्र1€ तृप्णयत्लः 7163 प९त्‌ 0न्ल एङ 
{1162." 1, ®, {126 €28६, कोमटबुतो---+ ०8158 कोमला अरतियेष्य स कोमख्दयतिः 
तस्मिन्‌ तादृशैः ° पकए 81 86621016 118६ 0 लपतत, ' नभम्तर्ट- 
4181586 नभसः तटं नभस्तडठं, ° 1116 पथ्या ज 6 € ९€.१ अञ्जनत्विषा- 
81588 अजनेनस्येव त्विर यस्य तत्‌ अन्ननत्विर्‌ तेन तादृशेन. ° 5०8 & 1१९ 
५7 1्८]ः 02416101." जञ्गनतिषा तमसा विसूज्यमानं नभस्तठं [ तत्तमः] नि्मोकमिव 
जहाति “11118; 6 018८ ° {16 60नृ~9ु€्व 10001 98 त15118.51ड 
( (17. 0691708 ) 27 28766816 11६ 20 88 6श्1& 1116 068 पर 0 
8041168 00 ४116 1266 9 ७ तृपकणलाः 7ब्७ठन्त्‌ 0रधः 27 11072, {76 
81266 0 {6 हर, 61४ 20824006व ए वृश1र0688, 0687112 {116 
{प5{76 07 कषुर 10121601, {014068 1४, 88 11 1६ ऊ€1'€ 8 810 प्. ` 


9६. ९१. अथ-078{7०७ अथ एवमस्य चच ःभियः अवसरे निष्ठं समीक्ष्य मद्‌ा- 
रसाः त्वरुद्भिराः ठंभितादराः प्रमदाः आस्थया उपनीतं मधु तमपाययन्त. वचःश्ियः-- 
^ 11:15 88 वचसां श्रीवेचःभीः तस्याः वच ःभिय्‌:, ° 0 €&५€11€८७ 0६ 8]€९९]. ? 
निषा 11700611 "0688 मनौति ः, ‹ 116 11004 (0 {610210€) 0 {16 7010." 
1. €. निशठ मनोखत्तिविरषरूपां समीक्ष्य, ° 4.16 8709 018617९0 ( 07 २९६व्‌ ? 
{126 008 €र्ल्लू6त 100 ( 0 भद््र{पत6 ) ० 018 701१. ' जास्था 7 4 
{6171216 ; 700 श्छ 9 {606 इला ०१, ' (^, 61. ^ जस्या लार्म्बेनस्था- 
नयतनपेक्षाख योषिति. " मदाठसाः- 412158९ मदेन अलसाः मदारसाः ८ 7 
10709 व1 प्र 61111688, ° [,80&प्१त 1, 2881600 ० 10१९. 1401600४ सप 
1116. “डा०पपपा.' स्वलद्विस-^ "8158० स्वटन्त्यौ छिरः यासां ताः स्खङद्िराः, 
पपा वष्यध०& 08." पश्र 16 ० निय. 50५५0. ठंभितादरा-- 
41121586 ठकंभितः आदरः याभिः ताः ठंभितादयः, ‹ ¶10 25 0श)8]6्तु 
1686९ 107. “५ 1186 810 २९80९0६ ९०. तं- एर {0 116 104. 
अवसर 11.--“ 23611111118. › ° 14 ० (086 ? ‹ क्प्'0 वपाय 8 {0.31९5 
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; , 5८१1९८६, ' + 1006. कधक् ॥16 ५0. प56 0६ 116 ००६ पा ^ £ 
10, 10 106 (ष्पा, निष्ठं समीक्ष्य मदालसा: प्रमदाः तं राजानं आस्थय; 
पनीतं मध्वपाययन्त- 7160 कन 12970 00861 ए९त्‌ {116 1008६ लड(८लु]८णद 
1004 0 718 7111, {6 रण प्ट प 07160; 129 पव (ग 10258101, 1 
01.45 {४1611118 0 12त ©116118106त 7681066४ {07 11112, 1168880 1101 
10 तए 16, 16606 0 2 {60816 86ाए801, 8६ {76 € ० 018 6०6५७्‌- 
16४६ {06९6} 71 1128 ए 2. 07 1116 ९6786 क़ 06 0071807 प्९व्‌ धा प्ञ, अथ 
एवमस्य वचःभियः अवसरे निष्टां (५611९006 07 लर्प6नौ1012) उपनीतं मधु समीक्ष्य 
प्रमदाः आष्यया ( 1४ 21151078 0276 ०८ 206611008.61 ) तमपापयन्त., 

६६. 70. पियो-0०8प्प6 प्रियोपनीतमधिवासिततं गण्डुषमधु प्रकामतः 
पिरतो नृपस्य तदा दन्तच्छदपटवौ निपीतपानावसरोपरदश्को बभूव, परियोपनीतं- 
4021586 प्रियया उपनीतं प्रियोपनीत, ˆ 230०९1४६ $ 2 610९₹6५. ` अपिवा- 
सितै--^ 0215886 अधिक वासितं अषिवाितं ˆ पडा ३०९१९. ` ८ पाहाणत 
एवय प6व्‌. ' गण्डूपमधु-^ 21586 गण्डे मधु गण्डूपमधुः ० गण्डुवमात्रं मधु 
गण्डवमधु, ' -+ 100 पप्रपा 9 -स18. ' दन्तच्छदपष्टव -4 08915६6 दन्तानां छरः 
दन्तच्छदः स एव पष्टः दन्त्च्छदपष्टवः, ` 80८0 प [71:6 1778. ` निपीव-- 
4021586 निपीतस्य नितरां पीतस्य मधुनः पानं निपीतपाने तस्य अवसरे उपदशको 
मिपीतपानव्सरोपर्दश्षकः) “ £ 60001161 2 16 11016 ° 6 व्ण09 
0 स16 स९ 98 वषपाणार प? ८0 89४8153." प्रकामतः ४4. पा पा 1९89 
1169878 ०८ तल]. ` । का70हक. ' ‹ 0 {06 68208 60 पद्य, 2 
¢ ६ र711. गण्डूषमु पिरतः नृपस्य तदा दन्तच्छदपडवः निपीतपानावसरेपदशकः 
वभूव--“ "1116 ६6 0 88 11.10 {0 1118 1€911*8 6011601 2 
190 पप्र ० 8 ९6-६66०६९व्‌ 116 00616त्‌ 10 170 ए 113 0610 १6त्‌,, 


{700 € 770, 86 8070 प(-116€ 11108 0668096 ४0 11109 2, 0011 01116701 
ॐ {16 प 01 8108 10 ( 026 00 पद्प्वत ) 106 प स11611 16 
स 88 21680 प 88118060. 


9. 71. प्मिवेण-०४४६०९ प्रियेण विपक्षगेत्रेण निगद्य ठंभिततं ङ।सितोत्पलं 
मधु अपीतमपिं सद्यः वध्वाः अक्षि रागवद्‌ विधाय गण्डयोः श्रमवारि ततान. खसि- 
तोत्पङ--^81586 लासितानि उत्पलानि यस्मिन्‌ तत्‌ ताद्श्चं कमलखरभितं, “एप 
१९ पाध] 2 8661 866४ 0 101 प३६३. ` विपक्षगोत्रेण- 4221586 विपक्षस्य मों 
विपक्षगो्ते तेन ताद्शेनः ` 3 8 152 22116. ` अपीतं-- 4112186 न्‌ पीतं अपीतः 
< ~\0† वप्र, ` {0 06 60785 प९व्‌ 11 नायिकया स 111011 18 810]>68864. 
सअपवारसि--+ 21588 श्रसस्य वारि भरमवारि ° 268]01781100 07 869४ 17212 
1800प. * * [10108 ग 00181011911071 {6010 01511688 0 0०1, ` श्रम्‌ 21.- 
16205 066, 1346889 कध ९0986वुपछणह 07) प्णाा1901 01 71107 ्- 
6811070, निगद्य 4९1--18 €व प} २६167} 10 सपत्नीनास्ना आहूय, 5. 90१16886- 
ण 6 प चट 1781 8 11206. ' मथु अपीतमपि सथो वध्वाः अक्षि रागवद 
ष्वकाय गण्डयाः जवर ततान-- ‰#1116, ए0€ा{प्र06त प्1)1 9 & € 8८ 8101 0 
0प्ऽ8 2710. हाए6 10 2 इ0प्णट् [दतर 9 0५768811 €" 11 1161 


{4 ~-0 ५ 018. 115 


कवष 28106 रु ला" तका" 107प, {00 पद = प०10पठ€त्‌ ( 17६. 0 प ०५६ 
त प्व ); 10६18011 102 च€ €" € €5 76त~पत्व्‌ 87त तार्िएडल्व्‌ ॥€7 
16016 81९8 110 व्णृ08 0 06607809 ( 0 छपा] प्0 2). 


3४. 12. खिषा-८०६;००९ खखेन्दौः त्विषा श्वरीकृतः [ चन्दस्य ] करेण 
[ च ] अम्बुजे खकुल्त्वं नीते सति मधुभाजि भाजने प्ियेक्षणस्य प्रतिविम्बं सतेज- 
करत्यमाचरन्‌ः खउखेन्यो ---+215 86 खखमेव इन्दुः खखेन्दुः तस्य तादुभस्य्‌- ` 0 ६16 
111000-{80६* ' ‹ ~{ {€ 7100-116 19९6, ` शवरीकत:- + 2213८ शवर 
करोतीति शवरक्रत्‌ तस्य तादृशस्य, ` ~ ६16 10 ० {€ 21९६ ˆ 1. €. ग 1६ 
71002. प्रियेश्रणस्य---+०21,३९ प्रयाया: ईक्षणं प्रियेक्रणं तस्य तादश्स्य, ` 0 #16 
€ €8 0६ {€ ९1०१€व्‌. ` ससे जकृत्यै--+ 21536 सरसि जातं ससेजं तस्य कृत्यं 
सरोजक्रत्य, ` 11€ {९110४ (© 6 00९८) 0 2 10३. ' मध्रुभाजि- 
41121586 मपु भजर्तति मदुनाद्ू तस्मिन्‌ मधुभालि.+ ` 0001४401 स ©. 
मधुभालजि भाजने--* + &०71€६ ८01 {9112170 (5 111€ मधुभाजे भाजने पियेक्षणस्य्‌ 
प्रतिवचिम्बं सरोजकरखयमाचरत्‌-* ११ 1610 1116 1015 ( 21८1) म-85 0८ 71) ६06 
&016॥ 0 ए71€ ) 88 1806 10 1086 {116 2 एपत्‌ 1.5 {116 5016200" ०६ 
{16 100178९6 871 श ६06 1४58 0 {€ 2007 {€ 22६८102 ¬? {& 
€१€8 01 18 0€0१८त्‌ ३५ ४ &००1€६ ९०010 स1€ 811६५ 16 09८5 £ 
& 104 पऽ 1. €. €8.प३6त 1६ ६० एषाइ४ ०€प 


3, 78. पियाखना-0०८७६ ९ प्रतिविस्बग्रतिना पङजगर्भ॑सोरभं तदीयं खल 
विाखना हिमाश्ना तरद्तासवे चषके समन्मथेनेव अखहशकम्पे. पियाखना, ए.ा1:-- 
यातुमच्छः येयाक्चः तेन तारशेनः ˆ 18110 ६0 पलक, ` ° 058770४5 ० 
ई0128. ` पडूज --+1->1585 पङ्कं जातं पङ्जम्‌ । पङ्कजस्य गभः पडूनगभः तद्वत्‌ 
सारभं पङ्जगभसोरभ, † £वदुत 1116 106 णाला०ः ०६०. 107४, ` प्रतितिम्ब- 
भ्रातना-^ 81526 प्राताबेम्ब एव म्रुतियेस्य स तन तदशन, “ 69112 {1€ {णि 
० दण 17886. ' समन्मयेन--2.21536 मन्मथेन सह समन्मथः तेन तादकरैन 
^{1181011६त्‌ ० 10४£ त एङ्तास्वे-^ 21589 तरङ्धितश्वासौ आसत तर्त क्षरः 
तास्मन्‌ तादशैः ˆ 1५ 016 क्षएष 116 हिमाद्न- ^ ०241535 हिमाः अश्वः 
य॒स्य स तेन तादशेनः (3$ {6 ९८0०-0 € ००००." प्रतिविस्वश्ूतिना तदीयं खख 
पियाख्ना हिमांश्चना तरङ्ख्तासंतरे चषके समन्मथेनेव युहुश्रकस्पे -° 1116 000 एप 
{16 {0110 0 2 76066६6 10866 21त 568०8 ग &०0& ६० तला छर्प, 
{22.11.10 11४6 ४6 10167102 ° & 10पप8, प ल०€त्‌ -लएवक्ल्वाङ 38 3 
811111६0 0 10४6) 10 ६06 116-1288, {16 (16 प पदा -स93. 
7110111. ` भार 216 10106180081 60081705 70 दिर. 


&#. 74. विखास्षवत्यः--0008॥"76 मदध्रुणेङोचना बिखासवत्यो निरूपयन्त्पोः 
खग्धाः शचिरूप्यभाजने स्थितस्य मधुनः इन्दुप्रतिरूपगोपिरतं स्वरूपं न जिर. मद 
4721588 मदेन धुण ठोचमे यासां ताः, * पथाद्‌ लर ९९8 1011198 स्य 
१४०2१९०. ` ° 710 पले 668 01110 1 6७०४ 06121." श्रुचिः-- 
1215788 रूप्यस्य भाजनं रूप्प्रभाजनम्‌ । श्चि च तद्‌ सूप्यभाजनं च शचिरूप्यभा जनं, 


116 + 0188, {^+ 70 [1] 


* [71 2 &11८€110& 811रला~00. ` ˆ 1 9 0€्2फपा 8००६. ` स्वरूप- 
-4181536 स्वस्य रूप्‌ स्वरूपं, (00618 0, 0 0 8029९, ' इन्दु-- 41121536 
इन्दोः प्रतस्पेण गोपितं इन्दुप्रतिरूपगोपितं, † 4 8811118६€त ( 07 11ववल0 ) 7 
116 60६९व 1086 ग {16 0000. › पुग्वाः छचिरूप्यभाजने स्थितस्य 
मध्रनः इन्दुप्रतिरूपगोपितं स्वरूपं न जज्तिरे- “81115 ९०१ पलत्6], 01060, 
ला €ु68 10111116 1 1110 1621102; धल र्लुङग 1001108, ताव 110 
{१10 ८८6 {0 त {16 परा116 परोक्षः ड 81914108 210 {116 &1116110& 
8115९-&006 28 10 28 द8111816त 2010 116 ८60९०४6 10286 9 
{16 0050. 


3६. ८५. विध्य -00प5प७ आसवः पूर्वं मानादपि अनन्यसापितं प्ररदवा- 
मत्वं विधूय तासां हृदये स्मरं बकन्य उ । विलोचने रामं [बन्ध] उ । सुखे सोरभं 
[चचन्ध] चु. प्रठदवामलखं--+:4;86 प्रद च वामत्वं च प्रडटवामत्वं, 811 
१९१०]0]€व ( 07 ईप]] &70फ 71. ) 067ए भः8न1688.' अनन्यसाधित--.^०8158९ न 
अन्यः साधितं अनन्यसापितं, (०६ ]"४०६६6त्‌ ©? घ {0 {8८166 एङ 067" 
07161. आसवः तासां ह्ये स्मरं चवन्य उ । विरोचने रागं [वचन्ध] चु । खच्च 
सोरभं [ववन्य | सु--“ 416" 18.570 "6910 81 76110९64 126 ५९०60706 
06 ना8811688 106 (एप 10 1726166 एङ ण्ट 07160, €प60 0070. 
8 प 17688, 088 06 716 {981606व्‌ {116 &०त्‌ 9 10८ 09, पल 
16871, 11010876 एन्यः ६० प्ल €68, 9 &ाए6ण 8751006 10 {ला 
01000 £ 

६१. 16. इति-000817.८० इति बन्दिनः प्रिर्याकतल्पै शयितं प्रबन्थाहितपान- 
कातरं विवादृतेजसं [राजानं] मङ्गल्वन्ति वाक्यनि विधाय निशात्यये व्यबोधयन्‌ 
(~ 8. ४. 69. " तं कर्णेभूवणनिपीडितपीवरांसं शय्योत्तरुच्छदविमदैकृशागरागम्‌ । 
सतात्बजाः सवयसः प्रथितप्रवोधं प्राचोघयन्दषसि वाग्भिर्दारवाचः ॥' प्रचन्व-~ 
^+०2158€ प्रबन्धेन आहितं यत्पानं तेन कातरः तं तारकं, ° ए०441९व (1. €. 
16111688 07 07807तलाष्त्‌ ) एष 2 तप्र होला 0 {100 ( 0 118 
१०६९९४8 ) ९00110४० पडा. ' पियांकतस्ये-^+ 7215856 प्रियायाः अङ्कः स एव तल्पः 
तस्मिन्‌ ताद्शे, ‹ 0" ,००प५८१. ८०३० ग प्७ [भ्‌ ग 5 0ल6्‌०र<त्‌. निशा- 
त्ययेः--^ 158९ निशायाः अत्ययः निशात्ययः तस्मिन्‌ तादृशे, ‹ ^° < 
एष्डञणद्‌ 2 एथ 6 पहं. ° ^ ४ ४०. बन्दिन्‌ 07 वन्दिन्‌ 9.-^4+ 
४१0९8. "~+ 1087. + ॥७यदत्‌ -स1086 तप॑ 78 10 ए0लाभ् 7 १०९ 
{11168 9 8 768४ 097 28 106 [0288688 21010, 0 ९110 81128 16 [01878९8 
9 2 11166 3४ 178 16860166 07 966000]820168 ॐ 2110 ए {10 € 
1181118] 8068; {11686 82 त8 816 168.7त्‌९त्‌ 38 061071&1& ४0 > त8 प 
1106) ए6०& €08 ७९ #6 त०8९९०480६8 © 2 38081152 $ 2 
०0" †€10816. विधातृतेजसं-.4 21586 विधातुः तेजः इव तेजो यस्य स वि- 
धात॒तेजाः तं तादश; ° 08868310 9 60 07 7018108 176 {9 ° "6 
("९9्0ा." बन्दिनः प्रियांकतत्पे श्चयितं विधावृतेजसं मङ्कलबन्ति वाक्यानि विधाय 
निशात्यये व्यवोवयन्‌-“ 717४ 10 भः 10तत्‌ान्त्‌ एफ 8 तपर धर १० 


(4 >70 [1 १ 015, 117 
1102 (9 118 (९९08) ९00 पठत, 0 ॥&प्‌ 8168 09 9 460८ 0 16 
12] 91 118 0610१64, 214 [08568510 9 {0 एला' 1115 8 0६ {06 €€द ६0, 
10 प्ऽ€त्‌, 2६ तच, ६6 एतद) एद 810 &17& पपर लं ० प 162} 80088. 


7. 77. जहिहि-0076"7€ शयने जहिहि । अदरक्तमण्डटस्य कीणपादधाम्नः 
क्षततामसस्य भानोः अवनरिरसि उद्रमस्य काठः भवतः इव सञपनमति. ८. 
६. ४. 66. “रात्रिगेता मल्निमतां वर खल्व त्रय्याम्‌ #" ससुयनम्‌ ९४. ०८ २". 
1... अनिट्‌ ) ° {0 2000261, › ° ६0 तद्ष 22681, ° ८ {0 उ १६ ९९८. 
( ° 06 ). अखस््तमण्डलस्य-+ 21532 अखरक्तं मण्डर यस्मिन्‌ स अदरः 
मण्डलः तस्य तादकशषस्य, ` € ६0 070 {16 6५6 0 ऽप्राछप्0वर& 
॥दन0तलह 816 7 अरद८प्रल्त्‌ 0 त९९०६९त्‌. ? = 4५8 21116व ६0 € हप 
116 €07ए0प त्‌ 09. € 2981 ‰३९त 2३, असरक्तै रवण मण्डलं दिम्बं यस्य 
सष तस्य ताद्रस्य, ˆ तद्द 8 "6 ०००. ` सुवनशिरसि--+ ०215 ३९ सुत्रनस्य शिरः 
खुवनश्षिरः तस्मिन्‌ तादृक्ष, ˆ 0 ४76 1€६त्‌ 0२ ८८६6 ० 116 सण्यत्‌ छप रकन! 
३. €. 09 1116 (९5४ (एति म प्रीते रछतु 0 39 116 €8६६ कीर्ण---+ 12136 
कीणं प्रसारितं पादयोः घाम प्रतापः येन स कीणेपादधामा तस्य तादुशस्य, “ ४10 
1128 8]07€84 18 20 प? 9] 0प्&ा' 1116 एनत्‌. ` 4.5 2101011लत्‌ 10 € इउप्प 
{116 ©6010100प्1त 112 {€ 2181786१ 28. कीर्णं प्रसारितं पादानां किरणानां धाम 
तेजः येन स कीर्णपादधामा तस्य तादृशस्य, < 9 {€३4 {116 &‰16€प७ पए ०४ {181६ 
ण 018 "278. ` क्षत-^.21586 क्षते तामस येन स तस्य क्षततामसस्य नश्तमो- 
गुणस्य; ‹ 2 1100 ५110 124 त681०.१९व्‌ वखण्ा685, * 7168) 2]16€्व्‌ 0 
{16 इप् 06 ९०००1०पत्‌ 09 06 27815-360 28, क्षतं तामत येन स श्चततामसः 
दूरीकृतान्यकारः तस्य तादुशस्यः ‹ 006 0 1188 € {€11६व्‌ 07 ८6००६ 76 
तश्ा-1688. ` {1116 1161176 9 ५6 ए €?86 18 पुष्पित्ताभ्रा 07 ओपच्छन्दसिक. ९५ 
त€011111071 8€8 10168 00 ₹€©8€ 8४ 0 ६6 7767 68089. क्षततामसस्य भानोः 
सुवनशिरसि उद्रमस्य कारूः भवतः इव सद्ुपनमति--21€288 80812400 ६ 
९००९८ (1 €). {11676 0 {116 {01207 0 {116 €] 20070867688 ( 07 
27" 68 ) 116 1106 0 1116 7186 0 {116 इपर, स 1६5 -8त 070, रर 110 
12. €] 6116 1106 68111688, 220 €[06€8त 6 11115701 11६0४ 01 1४5 18.58 
11156 66, ' 


३१. 78. विराम:-00057प6 शर्वः विरामः हिमरुचिः अस्तशिखरं अवाप्तः 1 
ख॒करुखिताभोरुहदुञ्चः तव अवापि स्वापः किं । इतिं अयं तरुणः भाठः विबोधाय्‌ आताम्रेण 
करेण प्रमदवनपर्य॑न्तसरसीं प्रहरति इव. हिमरुचिः- -+ "21559 हिमा रुचियेस्य 
स हिमरचिः (16 0०01-7 ्6€व्‌ 10000." ° 2088689 घद् 660 180६. ' 
अस्तशिखरं -.^.8158६० अस्तस्य शिखरः अस्तश्चिखरः तं तदु “ {70 ५५९ 
इप्0107६ ग ॐ 70पश्नाप ऋदला6 ४16 ऽप् प्रत्‌ 176 21067 8 
३. €. 0 6 फटा 700 ०६४१7, सुकुकित--.^+ ४1956 खङकुठितं च 
यद्‌ अंभोख्ं च सखकुटिताम्भोरुहम । मुकुलिता भोरुहमिव दक्षो यस्य॒ स 
सकुलितभोरुहद क्‌ तस्य॒ तादसस्य, “ पिध08 668 68670177 8 ए प्रवतन्प 


183 पि 0728. (\५,-<70 {17 | 


107ए९.` प्रमद--+ 2915 86 प्रमदवनस्य पयेन्ते या सरसी प्रमदवेनपयेन्तसरसी तां 
तादी, ° ^+ 7000 शएप्हत्‌ 01 {16 एप्त ५? 9 0168.8प€-९81व€70 

श्रमदवन 0 प्रमदकराननं ५.-- ^ 7 0.59] &१त€० 07 11688८6 &छ पत्‌ 242 
<} 60 10 ८ 18266 1616 6 रोर त 6 166 शता. " + 
ए1628ए16-0810670 107 {16 1 ए 68 2 2 118. शवेयाः तवररामः हिमरुचः अ 
स्तरिखरं अवाप्नरः-“ 1० 0001-2 60. 11001; 116 1610086 ग 16 111 
28 ©0716 ६0 {8 -फ €&{€10 11070810. सुकरुडटिताभोरुहदशः तव अव्याप स्वपि 

कि-“ पर 81001त्‌ ०, ऋ क0णाः 668 1€86000110& 2 एपततव6त 
१०६8, 116 ०४ > एव्‌ €ष्ला) ०७ (0 ५111 10) ?' इाते अय तरुणः भावु 
विवोधाय आतात्रेण करेण प्रमदवनपयेन्तसरसीं प्रहरति इव--“ 1 10686 0708; 
106 1017108 8 प्र0 (४, 16 0 पह 8प्र0) 28 10,87711६68 106 1856 8179164 
© {106 00प्णतश्क ग {76 ]1698प्ा6€-श्थ्मत€0 स, 13 160 11210 (0 
28) 17 01त€॥ {0 086 1६ {7010 8166९10." 


७१. 79. सयुत्तिष्टन्ति-00057प€ एते ते [ तव | द्विपाः अपरं निगडकृतश्चङ्ारं 
करनैः आकर्षन्तः करटतटलीनालिविततीः हेखाविधुतप्रथुक्णान्तपवनेः निरस्यन्तः दन्ताय- 
स्थितकरं आननतरं उदस्य सख्॒तिषठन्ति. निगड--^ "81586 निगदः कृतः यः क्ङकारः 
तं तादज्ञ, “ (06 ल्‌8}10& 10266 ए ५06 @0808 0 {९68 . ` अपर- 
अवि्यमानः परः वस्य तं, 164०९116." करट--^ 081६6 करट्योः तटः तत्र 
लीनाः अलीनां विततयः ताः तादश्चीः, ° 106 नु प्ऽ{€18इ 0 0668 लप्र1& ६० 16 
8१५६४ 9 ©0€€1२5 हला 4 22186 हेख्यां पिधूदा यो प्रथुक्णान्ता तास्पा ये 
पवनाः तैः तादश , ^© {€ \+11त 104प€6त्‌ 10, 16 18100111 01 ६४९ 
€ 1161111168 0 0702 68 {11100 ७०5९. ` दन्त --.^021588 दन्तयोः यद्‌ 
अगं तत्र स्थितः करः तं तादशं, “706 पपा ०० ४06 प08 ० 18 धपशड 
आननतरं--^ 21६6 आननस्य तटः आननतरः तं ताद, “ 116 8101010 81468 
0 1४5 0ा0ठप्. ` (6 1166 9 ५06 र 6868 78-9 28 शिखरिणी 1161 18 
11८5 १६८००८८“ रसे खदारेखन्ना यमनसभला गः शिखरिणी. '” 116 ७६1४६ 218 
यमनसम ष्णप्ः 2 800 ०7त्‌ 2 1006 इत ण्ण6, एते तेद्िषा निगडकृतञ्चङ्रं 
अक्रषन्तः करटतटटीनाछल्िविततीः देकाविधुत्तपृथुकणोन्तपवनेः निरस्यन्तः सथत्ति- 
छन्ति--° 1870715 १72६९०९ ०67०१ € 10प्ता श = वृक्ाप7& 1121118 2० 
इष 91111868 106 लपध€8 0 0668 लवण 0 106 81000 81668 0 
1611 ©1066€18) ४ {96 १1४ [८०१०८९९ 1070 € 688 22010188 ° 
१6 €ड{€ण 68 ° 010४4 6818, ए01व€* 0 61601029 {8 1186 प] 
1818118 6 810{010& 81068 07 38 1466, ४6 {एप 6760 ५१६ 15100 
( 0९ 02.010 ) ० € {18 0 18 ए्एह8, 


८ 80. पदेन- 00४०९ पटुपरहसे्बोष्पेतः एकेन पादेन अवासय्यां 
४8्न्‌ चिरयनयुरं अन्यं पादं पश्वात्पक्षेण सार्थं वितत्य उत्फुदोद तपक्षच्य॒तहिमकणिका- 
दष्टे: ताण्डवार्थ्‌( ते मयरः मातण्डयामोदयं दष्टा उदतञ्दा उञ्जम्भते. पटु-^ 91558 


(14 .~70 1 [{[ ¬ 0¶/08. 119 


पटहानां खाः पटहाः । पठ्वश्च पटहरवाश्च पदरुपरहराः तैः तादृशैः, ` 8097 ( ९१ 


म्य 


€168 ) 850प४470& 10186 © प्व ५६ 2 पष्प. ' (४ २. 75. 71 

पट्परहध्वानेभावनातानेद्रः. ` चिर --^2158९ चिरं च तत्‌ श्चयनं च चिरशयनं 
तेन गुरः तं ताद, “ € ए 62801 0 81€यु) {07 2 10712 06. › उच्फुलट-- 
4181536 उत्कुाश्च ते उद्‌तपन्ाश्च उत्छृ्ोडतपन्नाः तेभ्यः च्युताः हिमस्य कणिकाः 
तासा आत्रधि्यन स तारेशः, ` 810 8110 6३ 0६ ‰21प८]1€8 < 80 स 11010- 
४६ वप {070 8 भाण 16 0ला, 1०८९28९त्‌ 19 पा. ' आतवास- 
यध्या---+81586 आवासस्य वष्टि: आवासयषिः तस्यां तादयः ` 0४ 2 एला्थ- 
15-700. ' मातण्ड---+ ०815386 मातिण्डस्य थाम मात्तण्डधाम तस्य उदयः तं ताक. 
° 116 186 0 {176€ शलपव्‌०पम ग € 500. ` उदितसदा---+"2158 उदिता 
चासा मजर गदेतसमद्‌ तया उदितयुदा, ° (1 10८2812 4९11201. ' तण्डवार्थी- 
1121586 ताण्डवस्य अथीं ताण्डवार्थी, " न्ना ०९६ 101" & ताण्डव ६०८६. ` ˆ 70९ 
81708 0 8 ताण्डव 066. ` ताण्डव, £5]1:- तण्डुना नन्दिना यन्प्रो्तम । 
“ पुत्र्यं ताण्डवं प्रत्तम्‌ ` । उदतनत्यमिति यावन्‌. (16 पललः 9 (13 उत्‌ ८५६ 
71 १९186 36 खग्वरा साभा 18 ध" व ०६ ~: प्रञचेर्यानां त्रयेण वरियुनिवति- 
युता सग्यशा कीर्तितेयम्‌. ° 1115 6२1९ < मरभनययय्‌. पटूपरदहरर्वो- 
पितः आवासय्यां एकेन पादेन तिष्ठन्‌ चिरश्यनयुरं अन्यं पादं पश्चात्पक्षेण सापे ति- 
तत्य--“ 20६५4. {07 8166 एङ ५6 पापदल ० 2 इध} 80००१०६ 
चाप्र, 8.0 1€8प्र& © 2 {06601020 ग). 2. 8111816 1९2, ८2 62८0९ द 
1128 81166164 0प्४ 1६8 01€&ः 16, 68 0 68800. ९ 81660 {0 & 102 
1116 9107 पणन 218 1210460 ५५11. ` उत्छुटोर तपक्षच्युतरहिमकणिक्रार ष्टिः ताण्ड- 
वार्थं ते मयूरः मातण्डवामोदयं रषा उदितमदा उनज्ङंभते- +€ ॥2.9310& 566€71 
106 186 0† 116 80160 त0छ ० ४6 पः {र 7९8८00४, 1211110 570 फ€ाह 
07 108171161€8 9 800 {11116 407) 77071 {6 8184108 {68068 16178 - 
864 1 एए] &व्‌ त€्श0प३ 0 21810 2 पुषता ५2०९९, ८२६९६ प 
४111 11९62810 ९0 €्ला(पाल8* ` 


81. 81. पूवदरौ-0005"प९ पूर्ोद्रौ स्पयेपादे चरति [सति] चन्दरपादावदातं 
तल्पं विसृजता मट्यतरुरसामोदितांसद्वयेन तेन [रज्ञा] उनिद्रेतपच्चप्रकरपरिकस्च्छ- 


^ , ह 


नवाचावतानत्‌ सरस्तः मन्द्‌ उद्यन्‌ सारुटखयुरुबहत्पक्नात्मष्धकश्चः अचचक्र पूवाद 
81588 पूवेश्चासो अद्िश्च पूवांद्रिः तस्मिन्‌ पृवाद्रौ, “00 € 6डप्थ णष्या- 
1270. सू्ंपदे-^":1586 सूयेस्य पादः स्थ॑पादः तस्मिन्‌ ताते, “785 2.8 
1 ४06 इपर (ष, 6 ईव ० ४6 हप). चन्द्रः--.4 2215856 चन्द्रस्य पादाः 
-तद्द्‌ अवदातं चन्द्रपादावदातं, ° पप 1६6 [1८6 प ए४ङऽ ग {6 1000१. ° प016 
1176 1 पथ" 8$8,' मलय ?1.~--“ 6 &270610. ५.4. 06168129 2076, = नेन्द्नवनः 
मख्य--.421586 मलयस्य तरवः मरुयतरवः तेषां रसेन आमोदितं अंसयोद्धंयं यस्य 
-स मटयतरूरसामोदितांसद्वयः तेन तारशेन, “^ एंए भ फ086 800] तहा 
98 86670160 फा त70ए81र6 [0९6 प6 0 2 890 0 (7668 0 ~ ६4४४४, 


120 2१ 015, (“५ +ग0 [7 


छशावला.' उननिद्र-4+ 2215856 खेताश्च ते पद्माश्च चेतपद्माः । उनिद्राश्च ते शेतपद्माश् 
उलनिदरशरेतपव्राः तेषां ये प्रकराः तेषां परिकरेण छतं यद्‌ वीचीनां वितानं यस्थ तत्‌ उच्नि- 
द्ररेतपश्चप्रकरपरिकिर च्छनवीचिवित्तानं तस्मात्‌; ° 71010 270 20110 01 2९68 
८18त्‌ 77. 8 20126 0६.०16 0 {011 10 0106 101०888. सटिल- 
2081588 बृहती चासो पक्षिश्च वृहत्पक्षतिः । सरिलिन गुर बरहत्पक्षतियेस्य स सटिल- 
गुर्त्रहत्पक्षतिः, ° प्रर 16 181९6 1४8 ५ 708 2845 पल्वषड ण 
3९. तस्पं विजता मख्यतरुरसामोदितांसद्वयेन तेन सरस्तः मन्दं उयन्‌ मदिकाक्षः 
अदुचक्रे-“ (116) ५06 1४8 0 1116 87 66 3116तताण६ पला 1प{6 00 


४6 €88€ा 000, 16, 1 118 [0817 9 0पाता8 8९60६ स 
1116 वाण १९ कवर्प्रा6 0 प्6 88] 9 7668 0. प्र16 (वृल्डध्‌ इय तवलप? 
1585108 118 ९००५1 १6 [1६6 6 1 पणाः 7958, 101621९ 2 ०8 
{75109 &0०६€, प 115 198 [18 0 1128 10806 16्0एफ़ ए क्लः 
97. 211. 870 071 8. [श्रः6, 100६ 82011128 0 पकर €8) ९184 10 & 
2016 ८ 7 पो7प्त्‌<8 ० 7 प्‌] 0100 ५016 101 प३९६.१ 


(+) 


9. 1. अथ--00005पप९ अथ स विधुरः भूपतिः चेतसि पुत्रकाम्यया खवह- 
ह नसाक्करेताललद्रतिणः [सन्‌ | प्रविञ्नभिने यचो स्तोमं अयष्ट. पतकाम्यया--\६1५३€ 
पुत्रस्य काम्या पुत्रकाम्या तया ताया. ` (151 {0८ 8 5070. ' ‹ {33२12 10 
18९6 2 800. › सुग्रहे 4181586 खवरहवः ये द्विजाः तेषां अधीनं क्रुत आसिद्ध 
द्रविण यन स उव्रहद्रजकसात्छताखट्द्रविणः; “ "10 283 €0715127९त्‌ 8] 113 
एत्व 10 ( 77. [10प्द६ प्रणतः 006 11001608} 0?) तार 
318 11181188 भरपःतः-- ^ 121,36€ सुव : पातः पतिः. ‹ {126 ¡0्व्‌ 0 पा 
€8110. * 116 11676 9 {15 ८2110 18 वियोगिना & 50168 0 वेनार्टाप्‌. 7 
18 ("पः 0601:60:--विपमे ससजा गुरः समे सभया टोऽथ युर््वियोगिनी. " 7" 
{16 ० ?७86 {7€ &188 शसं स ज 20 8 100& 3511891€; 8० 1 {18 
€? १61३९ पञ भं र 214 2 80011 24 1009 8१112916, अथ -* 111€7 (१३६ 
९216-0 1010 0 1116 शद्ग], 91510 प8 17 118 1687६ 0 2१९ २ 300. 
{1611 8]01*68त्‌ & पप्र णा06 0६ 89४0668 17 प 160 € &8ए€ 91] 13 सट्ध्ध्व 
10 70 16816 उ7011081128, 170 116 11&0४6व्‌ (०५ 01820) 216. ' 


9. 2. बहुश ः-- 00081706 बहशः तदध्वरे इति विफठे सति अभिधानग्रथित 
तपोनियिः ऋष्यश्द्कः अनन्तरं पुत्रीयं क्रतुं निरवतेयत्‌. तदध्वरे--^+ 41556 तस्य 
अध्वरः तदध्वरः तास्मन्‌ ताट्शे, “ 111 118 82९11066. ` विफटे---+191586 विगतं 
फं यस्मान्‌ स विफलः तस्मिन्‌ ताटशे, ˆ 27711168. ? (7€0 ८५१९1." ` ए3616€88. 
कष्यदंग 171.-)९ 116 0 2 76} 88९९. त© 28 106 इपर" 0 विभाण्डक 874 
2 ्वषशा]क 0001011 110 116 8188 0६ 2 16९. पतर ए४8 70, प प 
116 {0168 0 118 8€ए 214 8 110 (प्राचा 1718 060 7101711 16 
2£8116त €] ष 11211004, >+ ६ 8 86807) 0६ & ८८2 ५10प९1 ६ सेमपाद्‌ 
{118 07 41168, 0 116 ४4166 0 -272101029.1188, 21 6५ जरष्यशचद्ं 10 118 
107६6 270 1111 ९एक् 666€ा10 पष &8.१8 118 4160167 शान्तां 1 
10811186 {0 1170, {16 8266, 8815086 111 {1187 &11, © प्३६वं पन्छणप्न 
8110618 {0 91] 11 18 1{1084070. 76 28 8ए88व पलाप्ङन 28116 एष 
दशरथ 0 60101 {07 1110 8 88611066 {07 {116 अश्वि टा0{ 0 258प6. 


अभिधानप्रथितः- 4081786 अभिधानेन प्रथित्तः अभिधानप्रथितः, ‹ 10 0८ 
९160726 ए 178 72106, * ° व29102 18 22106 ९6160786 17 {6 


०५ (५, 


0110. ` तपोनिधिः ' ^+ ०88 तपसां निधिः तपोनिधिः, (4. 1 6्25प्ा$ 
26111008 951€117188 87 [068166. ` ° &. रला ॥'688प6 0 11617 
7560 {7070 86] 00 तव 0ा, ` ‹ 49 = दापोणछपर 0 89९९, । 


10 


{22 1 01६, (14210 {भ 


वहूश्-- 41110 प) 118 88610668 91€1 0668.16 {08 11686 {116 
(लन्‌ "६४७व्‌ 82&6 ऋष्यश्च, 698 0 2866{16180, 11161) ९02116{6त 8 
80618066 106०६ {07 7 2 807. " 


६. 3. उदियाय-- ८087७ सूचा परिन्वठन्‌ कथन पुमान्‌ भितचामीकरभाजर्नं 
चरं परिगृह्य ततौ ञ्वर्तो रोहितवाजिनः अस्य {चपस्य | उदियाय्‌. (^. ?. `. 50-51 
« अथ तस्य विश्चापत्ुरन्ते काम्यस्य कमेणः ! पुरूषः प्रबभवप्रे विस्मयेन सहतिविजाम्‌ ॥ 
हेमपात्रगतं दोभ्यामादधानः पयश्चस्म्‌ । अचप्वेशचादाव्स्य पुंसस्तेनापि दुवेहम्‌ ॥ ` भित 
^21588 भितं चामीकरस्य भाजनं पत्रं येन स श्रितचामीकर्‌भाजनः तं तादु 
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11 10 प्र {प्र 


3, 10. कतरः- 0018576 [ अयि जात ] उच्यतां कतरस्तव तातः। इति 
वात्रीवचचनप्रचोदितः जगदीक्ञं करेण निष्िशन्‌ प्रमदेन सदयो. तातः“ 01 (18. 
प्र €0६व्‌ा 4०68 16 10110510 80010.870008 द्रत --“ पुत्रे पितरि 
पूज्ये च तातश्बदो वुधेः स्मरतः. ” वात्री--^+०2158€ चान्या वचनेन प्रचोदित्तः वात्री- 
वचनप्रचोध्तिः. ' {0570164 एर 1116 60912 0768 9 9 0 प,३९, ' जगदीश 
^+1215856 जगतः दशः जगदीक्षः तं तादश, ‹ {0 € 107त्‌ 9 (ल लवा. ' 
प्रमदेन-+ 02158६6 प्रकर्षेण मदः प्रमदः तेन तारञेनः, ` 071 &1€2# 46118101. ° 
‹ प्र 112018६ 10१. ` कतर ः--* 88, 0 01110, 11611. 97 11686 ( ४५० ) 
18 फ़ 8176; {0 पड 10606 एश 116 0108 9 {06 0 पा86 116 (णा 1118 
16४४ 11814 00102 ०; {16 [ण्व ज ५16 € &१४6]264 11170 119 
2६४४ 4611011. 


3, 11. अयि--0०05{"८७ अपि [ जात ] भवत्ता उन्दुरात्‌ कि उपात्तं तत्‌ 
दशचेय 1 इति रिक्षमा प्रचोदितः शिः नवकं दन्तचतुध्यं प्रविदशंयति स्म. उन्दुरः ०" 
उन्दरः ०२ उन्दुसः--° ^ 121. ` ‹ 4 100प86. ` ल ४९व {100 उन्द्‌ ४४. 7, ? 
(सेद्‌ ) "70 ८०81. ' (1 शब्दाणेव “ उन्दुरुन्दुरुरन्दरः.” 4150 11872111 उन्दीर 
दन्तचतुष्टव--+ 1586 दन्तानां चतुय दन्तचतुष्ट्यै, ‹ ^ 0०11€6{107 0 {0प? 
16619. ' उपात्त ०५/---- 7६९९९} १९७व. ? ‹ 4 ९९००१९त्‌. ` ‹ 0119166. ` 7 शनर्6त्‌ 
77012 श ८, 9. (1. ( जनिर्‌ ) ,7४1) उपा. ८ २. प. 1, ' “ उपात्तविद्यो गुरुदक्षि 
णाथा. ˆ जपं ॥ जत | भवता उन्दुरात्‌ िञ्चपात्ते तद्‌ दशेय-“ 1108836 8110 
¢ 01 स ‰0प 09.96 0४०९ {7010 9 00प56. ` इति शिक्षया प्रचोदित 


लिद्यः नवकं दन्तचतुष्यं प्रविदेयति स्म-- 61] {०८6 ङ {121110& ५16 
2071८८6 ०६6 {० 810 फ & {768} 861 0? {0प् {९ब्ध0. 


91. 12. इतर- (936 इतरेऽपि शयने मातृजनेन चोदितः सान्ननराजिभिः 
सरोजक्षोतयेः खदुभि करे पिदुश्चरणो समवाहयन्‌. सरोज -^4."21555 सरसि जातं 
ससज तदत्‌ शातला: तेः वाश्च " (014 1176 ॐ 1976-0 1078. ` ° 61त 
1778 & 101८. ` साज्ञन- 1121586 अन्ञनस्य राजयः अञ्ननराजद्‌ः । अञ्जनसा- 
निभिः सह साञ्ननराजयः तेः ताच्क्ेः, ‹ पभ 165 ग एाश्लुर भपय,» 
मादृजनेन -- 2155९ मातृणां जनः माततजनः तेन तादशेन, “5 11011165, › इतरे 
° [08पप०16त्‌ 07 ¶लप प्ठ68 गलः [००६७ ४80 8प्0])006त्‌ 07 8 
९6 पा {16 1661 ग प्ल 8१८ ऋ {67 801६ 18745, 81116816 111) 
81688 07 11961; 117069६ 871 ९०1 11176 2 10६, 


ॐ†, 13. शयनीय- 007817०८ शिशवः निशि शयनीयगतस्यं भपतेः ऋोडनिवे - 
वाञ्छया कामर्जाल्पत्तं [ अत एव |] ववितमात्संपदं कहं इधुः. शयनीय 4021 - 


{4.10 [भ > 01265. 127 


5३० ऋयनीयं गततः शयनीयगतः तस्य ताटश्स्य, ˆ 07 110 9 &व &०८७ ६० 
१९१, ` ऋोड-^ 2158८ क्रोडे निवेेः कऋ्ोडनि्वैश्चः तस्य वाच्छा तया ताद्य. 
^ ११110 2, त€अ76 ग 1108 0 128 7698६, › वर्धित--4+ 1586 वर्धिता मानृणा 
सपद्‌ यस्मिन्‌ स तं तारकं, ५ 101\ 06९11506 {€ ०९ ० ९16४६ ० ॥एल 
72011675. ' कौमलजस्पिर्त--^221586 कोमलानि जल्पितानि यस्मिन्‌ स तं तारः 
ˆ 51) 8६6४ 07 01625111 78६6 07 7781116. शवनीयग्रतस्य-“ "#1६7 
& 04९8176 0? {1 ०९ 7011717 0 {€ 688६ 0 6 1०व्त्‌ म प्रा स 
06 {0 6 ४६ 11& ०6 एप८८३ वाशएपल्त्‌ प) €8©४ 0 3 
8.66} ‰? 0705 {8६ 016116४6 116 10 9 {1€17 7001605. › 


91. 14 क्रम्ञः-0057प९ महीयसः चरजन्मनः महिता वपुःपरिेद्धि 
त्रिदशशाररषपे जायुषः क्षयः [च | प्रतिवासरं क्रमत तुरल्पमान्रतुः चख्नन्मन:~ 
4221586 चरोः जन्म यस्य स चरुजन्मा तस्य॒ चरुजन्मनः. ` 207 0६ € 
(५८.  वपुःपरिदि --+ 01588 वपुषः परिषदि: वषएः्परि्रहिः- ° 71€ १८६१९९- 
1000 ० < (णता ०००6. ' प्रतिवासरं ८८८.-- + ०221552 वासरे वासरे 
प्रतिवासरं, ‹ 56 १०. ` तरिदशरेः-^ 21558 तरिदशानां अरिः निद शारिः तस्य 
तारशस्य; ˆ 01 116 €0लाङ़् 9 16 1पा्ा0पप्मा8' 1. €. 9 3१88. आप्ततुः-- 
666, 37५. ९7". (41. 06 १७त्‌ 001 अस्‌ 1. ९7. 1, ए. ( सेट्‌ ) -79 १५. 
^ 110 8116. ` क्रमन्चः--: 7116 ©11618<प्‌ १९१९1०९४ ०६ 1706 एतु 
{72016 01 # 2} 210 ० एता 0 16 (4117८ ५व प6 वर्दफ ०६ 
16 116 2 16 €्लपङ 0 प्ल 1फणाढ्‌§ कला अपपाददत्ल्छपञप् 
( ०८ 60811 >) &०1& 00 &80प811 € 8. ' 


9. 15. यचुपि-(0081प सखषितक्रतुः खनिः अन्यत्र: थडषि प्रतिठग्य- 
पावे नृपतेः आत्मजे सति शुवनस्य शासितुः भवनं प्रतिपेदे. प्रतिरन्वपारवे-- 
21586 प्रतिट्व्यं पार येन स प्रतिङच्यपास्वः तस्मिन्‌ तार, “ ए 0 128 
21211164 2९४९०888 07 811211211685 अन्यतरे: ०८२. 016 १४४. ` (^ 

81 ४. 3; 22. "“ स्द्ःपरुत्परायषमःपरेव्यच्पुदेच्रन्येद्यरन्यतरेधरितरेयरपरेदययरयरे- 
य॒रुभयेद्रत्तरेव्यः "` “116 {0110 32 05 8८6 31000210 8; -प्द्:, पसन्‌ + 
परारे, ठेपमः, पेरयविः अचः परवद, अन्येद्ः, अन्यतरेद्यः, इतरेः, अपरेव्यः, अवरे 
उभयेयः, 2116 उत्तरेव्यः. 2 1116 01745 सप्रम्याः 214 कुठे 276 प ५९१३६०० 
6८९6, 116 0886, {6 अप्र 08 {पा€) ६16 भीर, ६16 ए कण्ठ प्यः (५०6 &€, 
10 प्र 211 € त€वप५९्‌ {7070 {1686 {018. (पड सश्च : 18 0710680 ह्ण 
समानः 2 8०३ प्111& सं 707 समान, 224 20012 {86 800२ द्यस्‌ 5 1 6 
86086 ० ˆ 2 0४१. ` समानेऽदनि = सद्यः ° ५6 8६.06 ५१४४. ` पूतं 2०य पवतर 86 
16121866 $ पर 2४ 1{11€1 16 फी >© उत्‌ 810 आरे 86 वतदल्व, 19 16 
86186 0.{ 2. “{€४1." 1175 पूष्वोस्मिन्‌ संवत्सरे = पर्त 1587 ४९9?.' धवंतरे संवत्सरे = 
परारि " 1116 ‰€87 0076 128६. ` {16 इका 79019668 इदम्‌, 2" 285 समप्त्‌ 
18 ०११९९; २ {16 86788 0 ‹ 581. ` 71४8 अस्मिन्‌ संवत्सरे-रेषमः ° १८०९४ 
{28 कथा, ` 0 पर्‌ 18 २०१९ एवि ध्म #76 56756 0६ ‹ 2 त. `: 28, प्रस्मि- 
न्रहनिन=प्रेयवि ‹ "© रला ५१९, ` "16 अन्न ८९0186९8 इद्म्‌ रणत्‌ 196 नपि 


125 प 018. (+ 70 [५ 


व्स्‌ २ 8११९६. 1 ६५6 8608€ 0 2 तथ. [08 अस्मिचहनिनभव ‹ {0 08. ? 
[0 {06 छ07प5 पतव; अन्य, अन्यतरः इतरः अपर; अपर, उभय, 8) उत्तर 18 
0९ 1176 888 एद्यस्‌ , 27) +€ 86४88 07 ˆ 2 तथ `: ५, पूवे स्मिनहनि-प्दश्यस्‌ 
011 11716 08९ €076, ` अन्यस्मिन्नहनि=अनेद्ुस ‹ 02 106 {0110011 59 
अन्थतरास्पनहाच-अन्यतस्य * 01 ©1{1€7* 0 {० 8.१ >) इ त्रास्मत्रहानइतरद्ः 
° 070 27016 वथ. ` अपरस्मिनहनि-अपरेदः ( 00 ६16 1011010६ वष्ट 
अधरस्मिन्नहनि=-अषरेथः ° 00 2 16770 प 4.5. उभयोरह्नोः = उभयेश्वुः 00 00 
09.58. › शुवनस्व शासितुः- 0 116 116 0 {116 ल्क 0616 ओुवनश्य 18 
9, &€४, 00८४ 10 ज्ञासित, (^ सव. 11. 5. 2 अधीगथदयेश्ा कमणि.” 
मवित-^ 21555 स॒षितः कऋ्तुयेस्य स सुषितक्रतुः; ˆ 28/11 1118 82611066 
1011 पव्‌ 07 १९६६०१९९.' वङषि--“ 01 2 (06810 08.) 1671 {116 {11188 
8011 2.त 8{{2116त्‌ 0€र66/ शर111 770. 21606; 62116 10 1116 81266 0 
{06 कपाला" 9 ६16 €, 2 826 स 1086 89011066 080 06671 व€8110- 60" 


3६. 16. स्व-५६४०९ नृपतिः स्वकिरास्मणप्रभास्छाभिः प्रथमनक्नारेतपाद्‌- 
पक्रजं यने पदववाराभः पुनसुूकतारयव समचाभवत्‌. स्व --.4.12.15786 स्वस्य किरीर: 
स्वकिर्रटः तस्य ये मणयः तेषां प्रभाः एव अत्रूनि तेः ताद्शेः, ˆ 1४100 छर्चछः 600 
31810 01 6 8016160 8110010 {01170 11071 {6 16 श€18 0 118 
6700. प्रथम 
पंकजः तं तादश; ^ 111 113 10प-6६ 018{ 9816. समवीभवत्‌- 
(218. 102. 070 सम्भर ९८. 1. . (सेद्‌ ) ८10 1000, ^ {0 68660. 2 
0 10 070? १0"; 0 {2 0618 16810९0{8 0;* (1 {116 (प ए6 86186) 
पाच्च -4 2215856 पाद्य ०" पाव्वाथं वारीणि तेः ताटशैः, “70 र्ना {07 
+92.81111& 161. स्वाकरीद- 106 11 718 28160 {06 10{प8-{660 
५ {€ 886 एए, पाला ९0118180 ग 81016700 प 81002 101 
{1070 1116 ]९€ ९18 0 118 @ा0९ए ( ४ {€ 06 9 1118 10108119107 2४ 
118 16६6४ ); 9त धय 11070016 1110 पी सकः 10 -ग 28111118 1118 
76, 28 11 1६ फ €८6 ४ ॥6शु€्र ६0. 


8६. 17. द्ुशरं--010४४५प९ अध्यासितरत्नविष्टरः असौ खनिः सर्वगं शलं 
पृरिषएुच्छय युव: ते उपविष्टं विरतं राजखनिं गिर जगो. अध्यासित-- 4112186 
अध्यासितः रत्नानां विष्टर येन स अध्यासितरल्विष्टरः) ‹ "110 88 ००५पा06व्‌ 
& 8€8६ 07 6९618. ' (# ए. ४. 3. « विक्ञापतिर्वि्टरभाजमारात्‌ ” राजखनिं- 
4021556 राज्ञां खनिः राजसुनिः तं ताट्ं, “ 70 {16 1052 89९6, ` विरत ८क.-- 
° 84 ८९०8९ अएल्थय12. ° (~ विरतेयु स॒निपु, ° "1160 116 कवप8 8 
62860 81069118. ` रट --“ -41167८ 178 200 पा6व्‌ {86 रन्‌1-ए608& 
200 € 11102 ( 1८४. 2018 €र्लाकु166, 211-06१8 वाप ), 9 
8246 110 06006 ॐ 862 0 [€ फ6]8 (07 +2व्‌ ६व]र6. > 8687 0६ |6मशृ8) 
१०१९६8९६ £116 {0110010 80666811 ४0 {116 1078] 8288 10 8.4 66286 


8106810 8 110 884 दला 8 868 08 ४116 8प्ा8९6 ° {6 
५ ५,।२१.8 
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91. 1; स्वजनात्‌-(95८6 है चप स्वजनादापि ठग्यवेशसे श्रटश्रत्यसंपदि 
व्रयवाररपा आपि नृपातत्वे स्थतः त्वं कुश्टन उषसे दिया. स्वेजनात--+ 0215 8& 
स्वस्य जनं स्वजनं तस्मात्‌ तष्टशात्‌, * 77000 2 0१6०7 1618100. < 70४ 0618 
01) 11041764. > ° 1071 006*3 0४ 1212911 07 0८85001 खन्यवेशसे-- 
-+ 22156 ठ्य प्राप्तं वश नालो यस्मिन्‌ तन्‌ तस्मिन्‌ तादे, ° 10 120 तऽ 
1.८ ९4५107 0 1088 ++28 5्6121€0 97 1.00217>€0{. ` स्जनादापे ख्यतम 
९8.28. य॒त्र राज्ये स्वजना अपि पुत्रादयोतपि पित्रादीन्‌ भोगनपष्णया निघ्न्ति- 0 
{018 प €10द वान ध्०68 ६6 1011०102 00 ६१80088 :---' राजपूतां 
मदोद्रत्ता गजा इत्र निरङुशाः { बतर पत्तर दाप सिप्न्त्यताभमानय ॥ तर वप्‌ 
{निघते पितरं वाभिमानिनः ५8. } 7 07 2 81111187 1468 ९000876 र. 
पा. 2. “ दुरितंरपि करठमात्मसात्प्रयतन्ते ब्रपसूलयो हि यत्‌. ` कट---*0215- 
ॐ€ शाः सयाः इठ्यत्याः तेषां संपद्‌ यस्मिन्‌ तत्‌ तस्मिन्‌ तादो, ` 8451५ 
0660. 2401716 गोध ( 61 181 श 20०१2८८ ० } २0०68 ^ 
361४9078. ` श्ृत्याः वा यत्र नृपतिते ठता आचरन्ति. (1 वप्2प्वत०, 
१९११८९३ शठ ४8, « प्रिये वक्ति युरोऽन्यत्र विप्रियं करुते अशम्‌. ” प्रियवःदिरिपा-- 
4221556 प्रियं वदन्तीति प्रियवादिनः । प्रियवादिनः रिपवः यस्मिन्‌ तत्‌ तरिमन्‌ ताटमे, 
‹ 2.71& 1 1६ €&1168 {9४ 81068 १2४६८९८० ( ०८ ०&९०९2०16 ) 0165. 
रिपवः अत्रवोऽपि यत्र प्रियवादिनः स्युः । अथ प्रियवादिनोऽपि पृष्टतः शड्वत्‌ षिर्डमाच- 
रत्ति. स्थित» तत्र तथाविधे राज्ये स्थितो वतेमानस्त्वं कठेन वसे दिध्या इत्यथैः । 
स्वजनादपि-० फ {0 पा 2{९, 0 118, 188 एतय दल्लरपप्‌] ङ 101 इथ 
0१9९ 2 80्लाछाइणष ( 01 00 एपा6 0 2 पणवा ) घ 16 
02018€7 18 1101111६ €ग्€7. ६१00. > 4687 16121070. 10 100 (068 38 
2.0. 20042068 0? 70&प७ऽ 0 85€7 १8.018 274. ६6 €067168 र 06४61. 
8196 €. 02161118 ०१८8. ' 


3६. 19. द्विषतः-0009प०९ विपत्तिः पेषिकदुःखं भवबन्यभेदिना संसारबन्य- 
च्छेदेनां योगवाद्धना योगाभ्रना चतस मनास द्विषतः कासक्रावादच्त्रेवमगान्‌ दरहा ~. 
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न--4. (तन 117त्‌ 808 001 9 4700 0 फलाः 7070 9 ©6प्व्‌, एप्प 
0068 1107 886 1080 ( 0170108 ) 77071 2101161 ( 8०९८८ }), ” 


ॐ. 27. नूपतो- 005६7 इति नृपतौ वेदितापदा निना क्षणं जोपमश्रयत ) 
महतां अथना कदांचद्‌ गुरूनिवन्यविनष्टसो्ठता न [ भवति ]- वचृपतो-+02155€ 
नृणां पतिः नृपतिः तस्मिन्‌ ताके, ‹ 70५08 9 [स1९. ` वेदितापदा-^21$8२ 
वेदिता आपद्‌ येन स वेरितापद्‌ तेन ताद्शैन, ८ ए 1100 1106 08071706 
"95 11070364. ` जोषं 2224.--* 911€0प$. ` जोषं ० तष्णीं स्था-भू ०6815, 

0 ‰€९ु? वफ) ' ˆ {0 7€00810 511€{. " गुर + 2815868 गुरश्वासो निवेन्येश्च 
गुरुनि्ैन्यः नेन विनं सोध्वं यस्याः सा गुरुनि्ैन्यविन्सोटवा, ‹ §ऽपदप० &००य्‌- 
1688 0 11161. 1188 €्टा 8611४ 9 20 €९९६३अ € 3001007 (07 
10168810 3). सनिना जोषम्‌ भूयत" 1116 11010€301094 ९0081८01. 
इति नृपतो वेदितापदा सनेना क्षणं जोषममूयत-.+11€ 118१721 {11४5 2८०६९ 
1028 11157071ए06 0 116 110६, {16 88९6 156४ पप€॥ 107 > 11000614. ` 
महता अथना कदाचिद्‌ गुरानेवन्यविनष्टसोष्टवा न [ भवाति --“ 0 ० 8660 
> 60 ए€8६ 26 ६0 106 & ९४ 108९8 18 8प}€110/ &000्‌06€88 0.ए € 668 
8198 {01688118 


४. 28. परिपूत-000517प०७ भवति [ भवते विन्वामित्राथ ] अर्पितः त्वत्िव- 
ताटतः छमया इजाचिषा पररिपरततवः प्रथुकातः [ मम ¦ ¶थुकरः स्वयशः समराय 
यास्यति ( याता |. परिपूततचः--^ "2185 परिपूता तडयंस्य स॒ परिपूततवु 
< पत9ना1& 118 004 88716106 ( 07 ०206 901 )." ददिजाशेषा--^ २1९ 86 
द्विजाना आशः द्विजाशैः तया द्विनाश्षिषा, ˆ 8 76 016881४ 9 06 (र 166- 
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01. › त्वद्प्रियतारतः- + 1121556 तव प्रियता त्वल््रियता तया आदतः त्वरिप्रियता- 
वरतः, ° 224 ए{70116त ए 0 पा 26109. ° " 11९1006 70. एप" 20660070 
{ ०7 दपण? ). ` पृथुकीतिः--.^+21586 पृथुः कीतियंस्य स प्रथुकीर्तिः; ‹ 09 
116 {8228, ` भवति--1116 10८24१6 81104 6811111 ए९ 276 8010612068 
४३6 10 {116 12217९6 10 820187६. वो यास्यति-7€ 86000 ए पप 12 
€0111166101 (11 चः २8 16ण्ला प8६त्‌ 28 1६ 10101168 {06 ({प्पाणप्प 7 175 
८८८१). (१6 {0 पष्ट 10 7४० ०६५ याता 208४62त 2 यास्यति, ०6८9 प६6 
1}: 11101168 6 पापपतिः 707 ठ 2128 ८},  यास्यत्यय शकुन्तटेति 924 
70 यास्यति चः शक्रुन्तखा &५. {176 70}0€' 7000 25 याता शचः शकुन्तला. 
पारेपूततदः-*(018146त {0 णपः 0६76 210 6्ष70०6त्‌ 0 क0पय कहल, 
स (णाव ज १6 6 नोघ्रः 8 एव्व 89्०78त्त्‌ 7 6 
2.प5]9100प§ 01688118 01010168 01 11200. ष॒ श12.11112.1198, 11 
1108 क्ण णपाठाठ ४0 १० > 026 ( सप्र, 4600008 }, ° 


„ ॐ 29. इति- 00०8६८५ इति खदा समुदाह्तप्रियः स नरेरः शरणाथिने 
अस्मे अवस्तुकांक्षिणि ऋषये वस्तुं विन्वयुजः शरणं ददो. अवस्तुकांक्षिणे-+1815- 
85 वस्तुं कांक्षतीति वस्तुकाक्षी । न वस्तुकांक्षो अवस्तुकांक्षी तस्मे अवस्तुकांक्षिणे 
° 0 1 -0 तत 10 णा 0 8६ ४०७८९. ` समुदाहतपिय-^091- 
86 सयुदाहतं प्रियं येन स सथयदाहतमियः, "९70 120 ८५४१८ ०. 9.०1 
8016 ४४10& 07 तन्त ०८४. शरणाधने-^+ 21589 करणमेव अर्था यस्य 
त शरणार्थी तस्मे शरणार्थने, °शश्लाप9ड 7रदाप९९. " + 808 107 [71गत्ल्‌- 
10. विश्व्ुजः--+21588 विश्वं युनक्तीति विश्वखुक्‌ वह्निः तस्य तारशस्यः 
22111 211 1111788," 1. 6. ॥76. विनश्वघुजः शर्ण-अगिश्ाखां ०" अग्न्यागारं, 
" 1806 0" €0766 {0 ४ घ्लूण1& 116 &2616त 1116. नरे्धरः- 47121588 
नराणां इरः नरेश्वरः, ˆ 1070 0 60119. न.0्त्‌ 0 पला. इति--; 108६ 10एत्‌ 
0६ 0601016) 00 +2त @वलर्य पङ वल्दुध्ल्व > 88० पा2016 10& 10 
17686 फणाकई 10 प्रधः 886 109 2त 6006 {0 भश 0 0101666 
301; ४४6 {116 71866 9 88८16 776 {07 28 80]0पा) 10 26 थाः 
10168.:21 {0 88 प ६116760." 

3६. 30. चठिति- (0४87९ तपस्यति चिते [ सति `] त्तवेरनमस्यया 
प्रथमाहूतं उत्त च चिराय वाजितं अङ क्रोडं स्यं उपनीय परिये वचः आदद. 
प्रथमाट्रतं--.+ 0817856 प्रथमे आहतः प्रथमाहतः तं ताटङ्गं, ‹ 110 ५५४8 68116 
पण. ^ 00 88 [पः ९3116 10." नुमस्या ^ ^. १०८०१००. (२6८6९९6. 
` ए णाथ." ` १6870661.' प्रियँ वचः आददे -विश्वामित्रप्रस्थानसमये राजा दश्चस्थः 
पुत्रं रामं क्रोडमारोप्य मधुरवाण्या किचिदुपदिदेश इत्यथैः. चकिति-* 161 1116 ६०६९, 
00 उ६९त्‌6व्‌ {0 79686 7611&6णड =दपलानप्त ७३, 82 10 अः 
{0 पठ णड), 06 पदु कपिषछड््‌ 0० 18 800, 0 6 28त्‌ 
ण्डः ९९116 1 0 8व010& प्ा6 88&&, ०7 1118 [व 10 पणणोला 16 9३ 
पपकध€य६0०6त्‌ {07 2 1028 106, 90 २१६8 1100 10 5९६ ११०५१३० 
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9४. 31. समतेदि-0०४८प८ त्वदधिना यत्‌ कथितं त्वया तद्‌ दुरतिक्रमं 
यतः समवेदि ततः तदापर्दं अवधूय बणिन कुलोचितं यञ्चः च्वि. त्वदधथिना- 
6०21586 तव अर्थी तदर्थी तेन लदाथिना, ˆ 2 1270) 6210 0८ उथ्प्र 
< एङ 1171 प्र10 8868 0 291 0पा' ९0४020९," दुरतिक्रम ०९.15९ 
अतिक्रमितुं दुष्करं दुरतिक्रम, ˆ 0701८ 10 € इपु0988€व्‌ 0 0९६९०16६." 
< {1016पा# ६५ 6 व्ण्णवृपटप्€त्‌, * ( ४८०पवृल€'501€.' ` 106६ ग ए €- 
101081108 ० 86607001187106६. तदापद--+ ०81१58९ तस्य आपदं तदापद्‌ 
तां तारी, ‹छा8 ोगचपा€ ० एवोत. कुलोवि्त---+1121558 कुटस्य 
उचितं कुलोचितं, ° (४०10९ 0 711 11. " 2006८ 0 इप्००16 ६0 पद 
1206. समवेदि-- "61106 -प8६ 188 0660 ए7701वल्व्‌ ८५ ए०ए ९ € 88९९ 
-स110 8द्ल]रड 20 दश छपा (पए). ताप्य ण क ल008०८€ 0 
णप 728 {00 पद ६ 1६ ६0 € णणटठप्रतुपला 2०16. 1 10, \€2€07€, 0) 
80४, ध्छा१ ( 875६ ) 18 (भव्या छव्‌ पष्ट एर 6 {0८ ० उजपाः 
छप 2८वप76 (0 पत) हाल थाल एकु ग प0पाः २२९९. 


६. 32. अविनजित्य-०"57प जयेंषिणा अविंजेदय सदा युवः मद्याः 
अवुरक्षितं न शक्यतया अश्चक्यत्वाद्ेतोः अयं दिग्जयसंभतो महाविभवः भवतः 
तव॒ प्रसङ्तः संवंधाद्‌ नघ. जयेषिणा. ?ए1:-जवमिदन्तीति जयेषिणः तेषां 
तादशानां, “ 18011118 107 2 60पपएठश. ° ‹ 18710 ४० €<6पत्‌ पालः 
९००५4 ०६8१8. ` स्ुवः-185 20 00}€५४ ६0 अरक्षित. दिग्जयसंथरतः--+ 215६6 
दिशं जयः दिग्जयः तैन संश्रतः दिग्जयसंभ्तः, " 210'््0६ ॥0६6फलाः ०८ 
80786 प ४ € (०ावृपचछ ०7 व पन्म€8. महाविभवः--4 29186 महां 
श्वासो विभवश्च महाविभवः;, (€ 0, ° उपला ए0फथः. 
प्रसंगतः 2""4.-1प प] ४० प्रसंगेन ०7 प्रसंगात्‌ * 10४ ९०066190 
सौ 01 16120 ६0. ° ° 0 {16 (ष्ल्कलम) 0. ` {0 6008807९766 9, ? 
८ 271 26९0 पण६ ०. › क 0 168 090€010&. अपिजित्य-.01) 2५९० पौ 0 16 
10707४८ (कणााक 9 इणथःता०द 6 त्वत. 10 21] ६17०१९8, \१1{0प [0 &र- 
102 (07 70 116 ९888 0 {1086 10 281 0 €षप्टाःत पला €0एपृ पटा 
{18 ( ता80]धष 0?) ष्टः ए०्णला 010 0 ० {06 €07व प्छ 0 
, वृषशा†€८8 18 इप्ा.€]ङ़ ए्लार्‌ 0 प्ल 10 ऊप (1८1. {70 18 2]0{0€५1०९} 


` ` ` अ. 33. अवनानि- 00085८९ कश्चन भुत्रनानि बिभा्तं । पर. स्वजनानेत 
ग्रयलतः [ परिपुष्यति ] । इतरः कैवं तमेव । अन्यः भरणेऽपि आतमनः प्रदधन. 
स्वजनान्‌ 4221586 स्वस्य जनाः स्वजनाः तान्‌ तःटरचान्‌, “ 0068 ०, 
7€ण्‌16.' ‹ 00 9त76त. ° 0 फ शिण]. ' 108706०." प्रयत्नतः 2४. , 
< "प्रा €्ञुश्लेध््‌ सी०त. क 23पीटपाथयः एष 0 ९216. कचन सदनानि 
निभर्सि-‹ 0116 ऽणृए०ऽ ( 9] ) ४४6 ९०18. ` परः स्वजनानेव प्रथनतः ( पर - 
पुष्यति ]--4+ ४०१6८ {6९5 28 ०फय विपण] 0णाऱ फा स 013. इतर : कैवर्त 
तयमेव- 4001167 ऽपए०४३ 78 0 01रृ~ अन्यः भर ,५।५ अत्मनः 
प्रसुन-- 4 2००17 13 प४.४16 8९, {0 {९6 118 6 00पर 
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६. 24, इति- 0008४76 इति पक्षष्वटुशटये स्थिते मानिनः रवः पूर्वं उरस्य 
पक्षान्तरर्परियहात्‌ ऋमागतं ये न क्षपयन्ति हि. पक्षचतुष्टये 421586 पक्षाणां 
चत्॒यं पक्षचतुष्टयं तस्मिन्‌ तादश, ~+ 00115611071 0 {0प्रा 6०पा868 0 2167712 
ध १९8. उदस्य ८९7.--18 ०५१२1 10 परिखयज्य, त्यक्तवाः (72.ए7०& 27800164." 
८ एरल९108. ` ‹ ए.5€6 0९. ` 80206 56001918 15118126 उदस्य $ 
^ {18.112 {8160 ‹ 18.111 ९110861." प्रा {16 06क10& 18 001 तनमर्लत्‌ 
{101 6 00४ 871 6088 1701 2{0€81ः ६० 06 ९00०1608. क्मागतं- 
५ 18.1९ 8€ क्रमाद्‌ आगत क्रमागतं, ` 26866146 ©" 1116116त 1111611.” 
° ६९ 1121 €011685 {7070 0116186 2.11668108 11 16182 8९९68810." ° 41171 
१९्‌ 171 वृ€ €०प88© 0" 8०५९6880. पक्नान्तरसंपरियहात्‌-^+ ०215586 अन्यः 
पक्षः पक्षान्तरः तस्य सपरिग्रहः तस्मात्‌, “ 85 2 7?प्]] 26९6]018106 0 01161 
€0प8688. रघु 21.--.^ 018{11&पा86व्‌ [प्रक ग 116 इनृश्ि' 1266, 801 ण 
0111102 2४4 {9€ा 9? ^]. त 6 ४8 ९6160116 {07 118 16810108, 1118 
018१) 013 11061611 224 113 ८1110100. इप ९९688, 6 0610706 ४6 
विश्वजित्‌ 32611009 200 2026 पलः 1118 11016 80818166 10 ]0ा €88 
1 106 81808 ० दृक्षिणा. €, 116 118 21665107 पुरजय 01" ककुत्स्थ, 28 
88११ ६० 18.९6 876 0०स7) {18 08046 {0 056. इति--* 8५0 0670 
४16 {6 ©0प888; 6 8 पए ०६8९6702.78 ग 24९, प्या 
716€) 1704666; पव18)0. (लाः 2006 ( 0८ 7€पप्र० ) 1170@61४6्त्‌ 
11268115, 95 €स्भप्वापड 16 778६ 80 26८दएप् ० ६16 छलः 66. 

६. ॐ. जनं--(०४प९ संपदः अन्यहितग्रवतेनं जनं स्वयमेव अभिस्रन्ति । 
निजकृत्यटम्पटः पुरुषः स्वाथेतः एव नियतं दीयते. ^ 1.7". 11. 30. “ इणते हि विम- 
ष्यकारिणं गुणदुब्याः स्वयमेव सम्पदः. ” अन्य---4+ 41586 अन्येषां हितं अन्यहितं 
कस्मिन्‌ प्रवतेनः यस्यस तं ताटक्तं, -+ [0101510 00678 861 {0 1116 600४ ग 
०010618, ' ° .288660 70 66०16४४ 2९० 80 ०8. ` " 0८6प्रएश्09 
01168 8 77 9885710 ( 07 ल ) ०६067, ` (€ एत्प्;, 111. 1. 
134. « नन्दिग्रहिपचादिभ्यो स्युणिन्यव्चः. > [6 {118 {61017200 38 स्यु 
( अन्‌ ). निजजृत्यटस्पट---4321588 निजानि च तानि कृत्यानि च निजकृत्यानि 
तेषु ङम्पटः निजकलयलम्पटः, ‹ 9०608 2.६6 2९00120 [011610102 1118 © 
९. * स्वाथेतः--^.191556 स्वस्य अर्थः स्वार्थः तस्मात्‌ स्तार्थतः, ‹ ए0८0 18 

#9 प 00606 0 भ 0 सह, = ८ ए0ा71 178 0 8वष20128 0 1716 
छ. ` नियतं ००.--26न तत्तात. ‹ एण्डप्तर्यक्क, 2 ' इप्प्लृ.  ‹ (6101, ” 
ˆ 1767991. ` सम्पदः अन्यहित्प्रवतनं जनं स्वयमेव अभिसरन्ति-: फ ९०1 
४0९10683 भ 18 ० सा 2९८०त्‌, ४0 €ल 2 [लइ -प्]10 भणइ एण- 
861 ६0 ४6 06606 ० ०६68. निजकृत्यठम्पटः पुरषः स्वार्थतः एव नियतं हीयते- 


उप & 7 0 ल0& रला 266010101180109 18 01) € 06० वहता 
{9118 0 178 0 2770 ( 0 00166 ). › 
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8६६. 36. पुरषस्य-(10०8\"८० वेधसा पुरुषस्य इयमेव प्रविधातुं चजेहयं कतम्‌ । 
{ करै तद्‌ इवय ] खददां उदयमेव च विद्धिषां जवकेपप्रतिवातं च. अुजद्वयं---^+ 21588 
युजयोः यं अूजद्व्यं, * 4 धप ०६ 97728. ` विद्विषां --4 ०2158९8 विशेषेण द्विषन्तीति 
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«५ तो बलातिबल्यौः प्रभावतो विवयः पथि खनिप्रदिष्योः- ” आनीत--.^.21 58९ 
आनीतं बकं यस्य स आनीतवलः संप्राप्रशक्तिः; “ 006 10 088 ३५१०१७१ 
0011 86281). ` यमिनः-- "400 ५8४ ०१6६९९० १०.०५ 2 2211, 70 
28 €0०९१ 10 ०0411 816४0४1 ए प्४प6 ग ६16 श्ना (भानव 
10818, ०74 100४ 18७ 68122688 0 116 2080 10116 1168110 १९108 
{1048 0 8101168 001४. 1121 8810011 11810120. 


8. 58, अथ- 00517०७ अथ खुहः वजतः स्नपनेन यौ विश्रुतः विषयः 
पिरिताश्चीनिहतं तत्पुरं निरीक्ष्य स नृवरो निजगाद. वज्थतः---^"21586 वं 
बिभतीति वजभूत्‌ तस्य तादश्षस्य, 1 ०16 110 0धध1€8 07 सनव 9 प पातला- 
0011. › सद्द --^ ०1589 सुदे दरद्यतीति छदश्यऋ-र्‌ तस्य॒ तादृशस्य; “ 07 019 
0 1788 9. थात्‌, ` ‹ 01 006 110 61168 2 {6४त्‌ 8666, 
नृवरः--£ 1215६86 नृणां वरः वृवरः; ‹ 068 0 1061. 2 तत्पुर--.4 1181786 तसय 
गुरं तस्पुरं, ‹ 1116 नाक ० 10 म ए 00. ` पिश्िताशी- ^ 0215756 पिशितं 
मासं अभातीति पिरिताश्ची वथा निहतं पिश्चितान्नीनिहतं यक्षिण्या ध्वस्तं, 126? 28126त्‌ 
$ 6 8680-680& 09100688. ` वज्जश्रूतः स्नपनेन विश्रुतः विषयः--“ ^ 
60प् र (लला ०६९त्‌ ६0 ४४6 कडा 0 1081110 त ४6 -स161व6ाः 0६ 
+ प्रवथ' (1. 6, 10व78 ). ` प्र6 {0110 10& 1660 फ ॐ8 20817266 ४० 
12.012. 0 ए18.94.11178.--; {29 10प, 11860, 0 ह व्प602.) 88 {0 0100 
0610881 1718 47€्वाप] 70षलशाः 1 66 66 {काला ए, 0 1016 
11087 07 116, ६०0 0 पा18110&& 70710068, 0206 1121848 8 
21082, एएा1८ 05 एनु6€इप्‌ ४6010९४8. 10 8.8 0६ 016) 0 दि219) 
010. 16 0८688107. ०६ ५16 त€श{प्त्ठात 0 ए प॥2, 186 {00प्ऽ9१०-€ पतत्‌ 
0116 €808 {0 7 € 1171961; {0 96 06870686 पप्र €82ा€६2, 2) ८0 
818 2 81211109 2.02. 4.0 म 611 10618 298 0667 ४1 प§ 10681068166, 
116 ५6१68, 911 06 81018 08100 28661802 {01 621४0, 28164 
10701 1€८6, 204 6168०864 18 6800 {10200 ४16 व+ 41 6 
तलाप्रिच्छ, कर 600पप८९्त्‌ ०6८6 ४५6 शध्ा चाम #2त्‌ लप& प्रण० {6 
06807 09 {76 पष्ट 1068, 28 मला ४ 18 पादन, 206 
> 2660108 81181. -411त 1116162६ 10518 1660101४& 1 प06त्‌, 24122064 
138 {01067 01121111688; 87 0669706 ०९१मत ग क पाद€ाः, 4.0 
71160111 116286व्‌ 0. 12028 76010, 16 6001616 00 1४ 20 6206116६ 
060०; 82.71185--.5166 {1686 {० [0129668 1876 1 धत छख्ला<ा> 00 पणद्न 
96; 06 &०1४०& ४ ६16 2471068 0 27812048 271 इ 80818. 81021 
21181 62 06601104 0708061 ष 224 12716 201& 10161, ' 4204 0601 
त्र 16 [व्‌ पा पञ 0्०प्लव क ४6 णलाा्न्याः 8 ५८ वलि 
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8814 प४६० ६16 ऽपएटतवपः 0६ 2--* «५ €]] ! ` ^, 1" 414, 0 
1610768807 0 {10689 {11686 ६९० 18668. 21248 8 8 98118, ८४10%6्वै 
1017080 €ा(र 107 8 1020 € 89 -क€6 0165860 पाप्य ८00 अतं 
68४1८11. 2 866 ए र28, ता. (8010 उ ४. वज्श्रतः स्नपनेन विश्वतोयौ 
विपयः तत्पुरं निरीक्ष्य स नृवरः निजमाद्‌-- 7 2६ {016008६ 0 1060 ( }. € 
16 88९6 ) >€ 8510 86९71 ६16 ला ° ४08६ ९८प0 र 00? तऽ 
€61€018.16त {07 {116 2311102 07? ८6 ऊ161व्‌€7 0 ८४€ {7 प००८००६ त्‌ 
1118 इताः ० 118 € अत क 1000 25 १८८३३६०६९५ ४ € €] 
१९९०प10& 7605 8180८ {116 {01105 10& ०108. " 

9६. 53. न-005'्प७ कीणेकरङ्सङ्करा अनमग्रशिर.कपारटण्विवसरप्रद्रत- 
श्ाद्रखा मही पुरश्नियै परितः एर न नक्ते. पुरश्नियं --+21586 पुरस्य श्रीः पुरश्रीः 
ता तारश्षीः ` 7106 0९४ ( ०४ &8८€ ) 0 {€ दक. ` ` ¶11€ 103€तप 
० € ला. ' कीणं--121585 कीणोः करङ्ानां सङ्राः यस्यां सा कीणंक.रङः- 
सङा, ‹ 0१€8162त 07 इ८व्(दाल्तव्‌ 14 16 तप ( ० गिकटप्ए८ड } जौ 
ए प022 8101185. ` जवमग्र---^ ०2156 अवमग्रानि शिगकि कपालानि दशां 
विवराणि च अवमग्रश्िरःकवार्टण्विवराणे तेभ्यः प्रोतानि शाद्वलानि यस्यां सा 
अवमग्रशिर.कपाङटग्विवरप्रोद्रतशाद्रखा, ` 16 8110018 न 0परड &388 ३४ 
7111611 119८ 007४6 ०६ 0६ 1106 1160168 ( ©? {तलप ) ° €‰६-३0९(६९{४ 
810त्‌ 8118 0 1168048 21 एषा7€त 10. वप्ञ. › सुनाक्ति एर(--' 111 ऽपतद 
15016लौ, ` “71 दलणक् षङ 7686९. (तपा. 111. 3. 4. ^ यावस्युरानि- 
पातयोटट्‌, ” ‹ 1116 2 कट्‌ 60068 867 9 700, 1] {16 ६०66 ० 
{प पातक €, 3 038 1 €08प८्व०ण पा 16 ४०6 87665 यावत्‌ 224 
पुरा ०8, “ आटोक्रे ते निपतति पुरा सा बङिव्याकुखा वा.” ण्ड. 11. 24 
न-- 106 व्व 0षलाशमतल्वव्‌ सपल् ६6 वप्डह ० पप्रा80 अप्प्राा8 
24 € लात6ा 80008 0 स0प& &19858 10167 11856 €60706€ 
0च४ ° {06 10168 ( ० {क्प्ल ) 9 €१6-800 ९६३ 204 &प्प]13 0 
6808 191१ पा?6त्‌ (10 वणडः ) 111 (लाक्ष 00 ८६6१6 {€ 
0शल्तध्छ ० ल लो स्णपणत्‌ (118 एषट्लणठाड ) 

६४. 54. फणिभि- 08८८९ प्रतिविस्बमातरः अस्य परस्य शासतुविस्दाद्षि 

रचितैः वेणिबन्धनेः दिरोऽवरम्बिभिः दितिभिः फणिभिः भान्ति. प्रतिविम्बमातरः-- 
4081586 प्रतिविम्बरूपाः मातरः प्रतिनिस्बमातरः, ˆ 13868 07 018 छाः 
11017068. ` च्चिरोऽवरम्न्िभिः--^ "21785 शिरस्छ अवलम्बिनः सिरोऽवटम्निनः तेः 
तादशैः, "09081४2 १००१8 77070 पल 06208. ' वेणेबन्यवनें---4 2188९ 
वेणीनां कचानां बन्धनानि वेणिबन्धनानि तेः तादशं, ‹ 75708 भ 016 वे 1966 
2 {1-81त. ` ‹ 817010& ६0866 ० 6 छाए 171६0 2 भवन्त्‌ एष्मत्‌, > 
रचिते वेणिचन्धने --011 3000 प्४ ० (06 86081210 {700 ६6 10व्त, ४& 
प्राः 9 0 नद) ४५८ 8006 1099868 9 20200185 - इल्था ६0 ॥8.र5 
1"26्86त्‌ 108 पंक्शत रणम [ व्रतत |+ 98 1 स6& एकवेणी. रकवेणी-4 
5101816 ए८४त्‌ ० ` एभयः स 0) 95 सछणाला 95 2 पष्प 9 पातित्रत्य 07 9 
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2108९४६ 27578. एकीभूता संस्कारानवेन जट वत्‌ संहति प्रप्ता वेणी । प्रोषि- 
तभवकायाः चयः केशसंस्ारराहित्येन एकौश्रततां प्राप्ता जटाकास वेणी. 
कणिभिः-- 1116 ( 80116 ) 1108868 01 11210118 112.ए1112 {617 6268 1072 
71101 1116 स 1४6 80868 1408 ¶० सफ 9त8 100 28 1 7070 1116 
86012110 07 16 1्1€7 0 {18 {0 प्रा {8 10०1464 ५0612 1817 0104702 
21160 {02606 110 9 81216 07:14. ' 
8६. ५5. अवि-00"5०8 शुवि भोगिनिर्भे हारं विलोकयन्‌ वुटमः अहायेवेपुः 
[ सन्‌ ] इरिदस्तहतस्य दन्तिनः कररन्परे नितं [ यथा तथा । निरीयते. भोगिनिभं-- 
3021586 भोगिनो निभेव निभा यस्य स तं ताटर, " 268670011116 2 8118116. ? 
‹ ,00ा्& 178 2. 8081.8. ` तुदुमः = उन्दुरः, ^ 4. 0८5९, ' अहायवेपथुः-- 
4 0215856 न हायैः अहयः । अहायों वेपथुयंस्य स अहायेवेपथुः, * 4066160 सण 
2 60101706 ( जा पलत ) रतो ९9010 06 16010९60 ^ 80010 
2 ©00 8910६ पला ०8, ' (2९०६६ स 2 ९00 पत] ल 0108. हरि- 
इृस्तदतस्य--+ 1588 हरः हस्तैः हतः हरिहस्तहतः तस्य तादृशस्य, ‹ 1110 
एष ४06 इ00168 0 0९ एषह ग 2 110. ? कररन्धे-4.231588 करस्य रन्ध 
कररन्धै तस्मिन्‌ तादे, “ 1 110 11016 ° ०० नुन्ना प्रपा], ' निभ्यतं 
170.“ {0 & (०, ' ‹ पाः भौ अद्य, ' । एणठएषलाश्ताक, ' ३6०6. 
अुवि- 100८108 2४ ४ 98718706 0 70 € 011 16 &70प्रत्‌ €्व<ङ 
€इशा0101108 2 091९6, 9. ४, रील०॑ह्त्‌ सा 2 (0प्पपन्म्‌ ( ० 02016 
-7प}६९त्‌ ) पषणपणा ण त 8 प00ञलारष्तङ 10 8 016 ° 81 €1€- 
प्क प्र पताः 98 एला (हत्‌ ए ५6 81068 0 ४06 
8३ 0 2 11020. ' 


8६ 6. प्रतिमा 00६76 प्रतिमा विशषदेन छतिकापर्टेन आष्टतदषिः [सती] 
विपुलत्रासकृतेः अनेकशः रुदितः पुष्पितेक्षणा इव इश्यते. दतिकापर्ठेन -.^+021588 
दतिक्ययाः अणेनाभस्य पट्ठं हतिकापयठं तेन ताटशेन, ° 8 8 8070618 €], ` 
आचतरष्िः--^712158 आरक्ता टध्यंस्याः सा, ‹ फा" 061 8806 लर6्‌0]6त्‌.' 
पु्पितेक्षणा- 4021586 पुष्पिते विकसिते क्षणे नेत्रे यस्याः सा पुषितेक्षणा विकसिते- 
क्षणा । अथात्‌ उच्छननेना । ‹ पथष्०& 1167 668 620०१९१. › ‹ "फ 26 - 
€ए€8 8 प्णा€ ' 1. ©. 2१10 1167 658 8011610. विषुटत्रासकृते :- 
4०21586 विपुख्धासो" त्रासश्च विपुरत्रास्तः तेन कृतानि तेः तारैः, ° ए6पा18 
7071 8 &162 20881. ` अनेकः 7724. &762 1117061. ` ‹ 3 1918 
11010068 0" पृप्रवछप्न6६. > " कवि 9 2 016. ^ धपा. ` 10 08 
207087९0 प. पुष्पितेक्षणा. प्रतिमा 411 1401, 12.102 118 668 
€1.ए [०16 171 ४ 6168 8010618 फल), 18 866, 28 17 शां 168 €$68 


€ 80 त्‌ल्व्‌ ( ०५ 80०1160 ) ए 06वपलणः 9111208, ८७8 पात्रं ०& 610 
21621 0818618. ` 


ॐ. 21. मदथ (005१९ च्छथूमित्तिविरूदभूरुहस्थिरमलायविनिगंमक्षतं तद्‌ ग- 
दयेषितां हदयं शचा आतुरं शं स्फुटति इव. श्दय्‌--4.221585 छयाः शिथिलाः या - 
भित्तयः गट्थभित्तयः । जआमेषटकबन्धनात्‌ । ता विरूढाः ये भूरुहाः दक्षाः मठि 
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विरूदभूरुहाः तेषां थानि स्थिराणि मूलानि तेषां अग्राणि तेयां विनि्गमेन शतं ्ट्थभित्ति- 
विरूटभूरुहस्थिरमूखयविनिगेमक्षवं. ` ८1€04६व ४ 16 6001239 0४ ° ६४ 
0160017६ ¢ {06 त 10088 9 ६68 छशा ०13 {€ 10088 2115. 
तद्‌ ग्रहचेत्रयोषितां---+ "21586 तस्य ग्रहाणि तदुगरहाणि तेषां [ भित्तिषु ] चित्रगता 
याः योषितः तद्ग्रह।चत्रयोपितिः तासा तदुग्रहचित्रयोपितां, ° 0 ( ए<कपपप्‌ ) 
१0060 [0811{6व 0४ (€ 52115 ०) 1४8 [५०९8." 'छयभिनि विरूदमृरह-.1148 
€ 0 6 0060 1870६६व्‌ 0प्र € 31866 ( म्‌ 13 ) ‰16'66६व्‌ एर 118 
९070114 छप ० {26 {०९} न ४६६ 0६ € तए २0०१5 0 ९९३ पणस 001 
1116 10086 81183 21106688070115 {पाइ 070€ा2, 23 1६ €.€, 128 अरतिर6त्तु 
९९1४9 शारा, 


9. 8. नक्रुट -00087प€ नक्कुटः परिनीणवेवुषप्रतिविम्बाननमध्यरन्धरतः 
तद्रसनं यथा सरितं सरीसृपं क्षा परिकयेयति- नकुलः--+0158€ न कलमस्य 
नङ्क ५1 161176€0.7007, ` ˆ ^+ 77०९००8९, ` परिजीणं ~+ ०:1८ परर- 
जीणा यो वैदुधः वेबोधिकः तस्य प्रतिषिम्तं पारजनणतदुधप्रतित्िस्वे तस्यं आननं तस्य 
मध्यं तदेव रन्धं तस्मात्‌ परिर्जण्वेवुधप्रतिविम्बाननमध्यरन्धतः, “ ए0ण (€ 
(कशष 11 116 66076 9 {6 पठप्पा ग {16€ 10028 0? प एण) 
0प "21८01087. वेदुधः (8) वैवोधिक ~ ° + 21607181. ` ‹ 0716 ‰1239 
210110प0668 {16 10पऽ ¢ {6 712६ 0 9५268 81660€5 एप 
0911108 प्र; 16 ६0९. ` परिकिषंयति,--४1८. ° {0 व18 एए 0प्र, * "9 
६62 प ` ‹ {0 ४687 छप, ` ‹ ¶0 €श्8ठ, ` ^ 0 व१४द ६0 2.० 770. 
तद्रसनं--+ 0215858 तस्य रसनं तद्रसर्न, ° 713 00€प९. ` सरसिप (व्--- (7४ 
112. ` ` ८ व्शुभण६. ` सरीसपः--* 4 521:6. ` [)€71१€ {7001 ६८४6 ए €- 
0 पक्ष र6 9 {16 00४ सप्‌. नक्रुलः- ° 4 11160088 10. 30108 
{61001 67868 0६ {€ 161इ € 9 {08 फण एप 786 ग ४ 
2९090 10100 116 (पाष 1) 8 ९९०६८ त 18 प0रप2, ॐ 7 
1६; €76 870 2&18.16त्‌ 82.1२९, * 


3४. 59. इति-0००8४"८ इति जल्पति [सति] मकराकरपाधिवामभिः 
व्षतयक्नाकृतिः उग्रविग्रहा ग्िदिमा राक्षसी पुरतस्तत्र प्रादुरभूत्‌ भिदेटिमा ^= 
विद्या, (१०11 ०६ 96०६ 11164. › 0 €्छला १19६ तत्क. ` (+ एकार 
111. 1. 16. ॐत 06 पकए ५९४0. “ केलिमर उपसेख्यानम्‌ ” ' 1116 58 
केडिमर 87014 € ला प1678{€प 19 8वदोप्न॑<य {0 {00६6 21768 € प०6- 
६{९व 1८ 1718 ०81. वण पचलिमा माषाः, ˆ 11006. 26818 8६ {0 
€ ५००१९; ` भिदेटिमनि काष्टानि ° "76 ००08 818 21 ६0 06 श] 3. €. 
02116. ` {018 ईर 38 ६0 08 600190द्व्‌ सल 1 38 10160कल्दे {0 
€ 1688 &) 00186 2106 (1, 6. 190 {6 10288196 श्त उना€सा 8 8€086) 
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07 वान111118 {06 0100 9 ५6 01010-102.0678 38 €11 25 06170078. 

विकसत्‌--.4 81558 विक्रसन्‌ रउसितश्च यो हतात्रनः तस्य दुतिभिः पिश्चङ्ितानि 
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"238810४ ९व ०." ऋषि :--- 1116 ४अ&€ 17€8€016त्‌ ( ०८ ०८8१०रू€त ० ) {6 
807. 0 1) ४507010, 10 118 त्‌ क पऽ वृ पा६त्‌ ‰ ए€ {8106 04 70810 116 
82९1006 {768 17012 0103{६21€8 प 71 ६16 © प६॥6इ 0 € प्८प1 ए 11887168 
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3८. 72. वदन--(0187०९ अथं वदनतिनिगतञ्वलितवहि क्षिखाविततेः तानि 
ततान शक्यषरखण्डकोणकुर्ठस्फरकोारखरं स्वा पथु चहिः प्रसत दश्चनचतुश्यं | च 1 
दधन्ति रामं उपगतवन्ति. वदन-^:15856 उवङितश्चसि वह्धिश्च ज्वटितवहि : 1 
वदनाद्‌ विनिभता या ज्वल्ित्तवहेः क्िखा वदनविनि्भतञ्वकितवदहिक्षिखा तस्याः विततिः 
तस्याः वदनविनिगंतज्वलितवहिक्िखाविततेः, "07 6 ९0808010 ( 0 {6 81€- 
{दा ० प) 0 € 2806 ज एप 76 ९0706 जप ग 067 710. 2 


शदयधर--.+ ८158० शशं धरतीति शशधरः चन्द्रः तस्थ खण्डस्य कोणः तद्रत्‌ रिख 
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स्फटकौटिः तया खरं स्यरखण्डकौणदुटिलस्छटकमैटिलरः (8 ॥फ 76450 0 8 
€ ५68" ०९8 ( 0 {01४६ ) (घारघ्व्‌ 116 22 2116 0८ 106 3९९५ (9१ 
16 वा ० ६५८ ००००. दशनच्चकुध्यं -^+ 91556 दशनानां चतुष्टये दशन चतु, 
 ॥ ©011€600 ग †0पा 1८0. › तत.“ 18118101. * “3४62410६. 
‹ }{प1६ ११९. ° ` ८1प5+ल&ा. ° बदन--: 11086 0] पशं 678 0 1116 8+16{641111द 01 
1116 व81168 0 {76 एश ०९ 016 1887 0प४ ग ४16 0, 48018510 
एस घाल 6016940 ४ 02त 86६ ग 0 प {660 8 {16161164 0घ४ ( 0 {116 
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६६. 78. रक्षोः-0णऽ०९ द्ेदाय प्रसेतैः श्ेन्यनेः रौटव्यदहविषुजं तथा 
सन्धूप्य खदुरमेव प्रस्युरम्य हरिणैः बहिसन्वयमानः स खनिः असेक्रिमटताजाल- 
प्रवाखभियः आश्रमस्य कूजत्कोकिठं निकटं चाये प्रपेदे हि. रक्तो ~ 15 ६€ होतुं योग्यं 
हव्यं । हवीषि शुक्ते इति हविशैक्‌-ग । रषास्येव हव्यानि यस्य स रक्षोहव्यः । रशौहन्यः 
दविभुक्‌ रक्षोहव्यहविशैक्‌ तं ताद, ° 716 10] 716 19 ६8 0{12{10118 
९ि€1€त ° ५९६०0148. सन्धूप्य /९1.-- 8.91 1111416 1 € €8.' 
19616 ऋ 1०९6186." * 0 8010प1त<ा सा) {पाद1610. 61१६८ 
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असेकिम--.+281556 असेकिमाश्च ताः ठतोश्च असेकिमठताः तातां जालानि तेषां 
प्रवालानि तेषां श्रीः वसन्‌ सः, "12151810 एच्च ण श०प४8 त ५06 
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कूजत्कोकिक--+ 01586 कूजन्तः कोकिलाः यस्मिन्‌ तत्‌, “ 716 ५०९२008 7 
11161) 66 60010. 106 10616 0 18 ४6186 18 शादृरुविकरीडित ९५111610 
18 ६1०8 तयी ०९९:--'सूयौनरेयेदि मः सजो सततगाः शार्दलविक्रीडितम्‌. 116 €५1188 
21९:-म, स, ज, स, त, त, 20 ग. रक्षोहन्यदहेथ ज-- 1041118 14 (08{ 2006 
{16 8201.6त्‌ 716 ० 0671008) 8६ {0 € ०6760 1४. 01012018; $ पला 
{०5 0 कण्य008) शुल्व्‌ पा 10 ९0, परादिः 8986 060६ 
{60110९९ 0पा8ंप९ ए 8०660068 प = सऽ 0प 0 11170. {07 & 60081. 
„ला 1008 08181669 ४ 185६ 201, 111 1116 €श्ला171&+ ६0 {116 16811 
{0108 +© न ६16 ला186, ६06 छ९प्८[:008 79 (11160 -+€1€8 
८्0०णद् अत्‌ 1160, 95 (6 वाह}012510 एष्व 0 {€ 8५0 प्४७ 9 
{16 नप्प 9 {6 प्परध्पदाःस्व्‌ ७०९०063, ' 


09 


[क यः ॥ य क 
ध १५० च्य ् 


६. 1. ततः-(03ः ८९ ननः ताएसदन्यकाजनव्रनित्वांवतदक्षमण्डल- 
स्सतं [व्या सददलः ताभितितामनिस्वनप्रये नत्ालण्डनिण्डिनाण्डवं नपौवनं को 
निकल विकगेव्यनर्णान्वयः 1. तापस ~+ 18८ प्रसित्छानि च तानि मवाध्रतामि 
च प्र.दक्तकवावत्तान । तापसान कन्यृक्ाजनाः त्रापसक्न्यक्मजनाः । तापरकन्यवः 
प्रासक्शत्ादतवात तक्षाण मण्डलानि तापसकवन्दुक्मजचद्ा्क्तसवावतदटेश्मण्डटामि 
त: ताश्च, ` £ € ०" ए)3 ८4 ८६65 १५३१८२९ २४4 शस्ाष्प्‌ ५५ ४ पाप्य. 
(€8 0 {113 ५५.१९६ 0 (प~. मदत ---+ 11}, तानितानि विस्ा- 
रिवन! दना कवत्‌ । च समदि ख ग निरसामानि तेषां निस्वनम्नेन प्रय 
द्वितं जखण्डं चिद ण्न न्ण््दं परिनि दर्‌". पाणप्व्य-ए४प्९व्‌ ५९०८६ ८1 
1406 } ८५८०८ ८ 1. ५11८४ 45 रता प ({ घ २६्(स्प्‌ }) 9९ १116 011८: 
0 ६1€ &ष1908 इष्ठ 70 8 ]एरपप्रलःहत्‌ 0६. ल 24257 1116 १८1८५ 
९0136 एला टक; < उए,1८ कने ्निवः ६१,५६ ८५२ 6.1". तपोवर्मं 
दितञ्च ४1८ @ प्ल) 17 1116 {€ ५८३८, ८४ € वृद 2.10 द करन्द ५८ 
६९6 07" 108 011 8241122, 866९074 ९210 11, {€ 2936६1९ 0 पा: ९110 38 
वृक्षस्थ. £0? 106 40211107 204 118 811४5 ६६ ०पाः 202३ 07 {16 १९६ 
() {1 ९0710 111.कत्त-7060 106 8826 €प्€ाश्प्‌ ८ 7€12266-107८5६ 8116 
1५111 219 प})8 0 ६6८8 -४{€6व 90 768€व ष प एप्रापव०इ ० {1६ 
धप ्लाऽ ग {6 ५465 ( 0 प्दषणा§ ), चल पारद] ६९त्‌ 181168 
01 ८6 [९४९०९४३ 0 स्रा) पत र्ाणप्]3्टव्‌ 9 ८06 30724; 0 {€ 
साव हपट ऋ 2 एवद॑ह्व पए ( 6 पट्८.पपणारत्‌ #0 वर वरा08 ) 77 
2 {11606974 १४.१६ ( 0" 9 ८0591005 ४ ५ 16 1. 


१. 2. वि्हग--लणणसप्पल मदयीरुदां तटे तिहंगपानाय नवेशेताम्भ.परिपूर्ण- 
भाजनं विक्रोपणाथोहितुप्यवस्करप्रताननमस्रीकृतटक्षमस्तकं [ तपोवनं कचि धिधैशे- 
त्यत्तस्णान्वय: |. (1. £. 1. ?1. "` विश्वासाय विहङ्धनामाटवाखम्छुपापिनाम्‌ "॥ ('/ 
9५. 1 ""विटपाव्रप्कतजट्उस्छटेषु । विहेमपानाय्--~+021,8९ (तिहमान पारनं 
विहृगपानं तस्म षवेहंमपानाय- 0८ 41190.11& 01 01703. "1४ ग्ल प्रभ 106 
एतः पर व्ण 0 1. निवेशित ---+ 12158 निवीक्षतेन अंभसा परिपूर्णं भाजनं 
यस्मिन्‌ तत्‌ निवेक्षिताम्मःपरिपएणंभाजनं, "+ 10४ ए दला 28 0116व्‌ (ऋ एश 
0१९१ 20. 2४." विक्षोषण--411215 86 पुष्य्रानिं च तानि वत्कलानं च पण्यवल्क- 
लानि । विक्षोचणाय अयं विश्षेषणाथेः तत्र आहतानि दण्यबन्छल्ममि तेषां प्रतामेन 
निचयेन तर्पाकृतानि वक्षणा सस्तकानि पास्मन्‌ तत्‌ तादश, ` {५ ६0108 0 {668 
1 सदा, स&6 6६४ प०्क ए 9 19126 162 9 € 82८६6व्‌ 97 
इ16113 एप 0 प्ल केव 2 ऽप 10 पर्क ( वप चत इपडप७ }4 
विह्ापानाध~5 6०५०1068; ॥ 4१10 0८5 01164 पता र्थतः एप्त 
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1110 लय द्रप वतक प्फवृ्ा धल्टड कष वृढ पाष 6 पष्क 0183 
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21. 3. कृताख--00057"76 नीवारवेभागरत्तिप कृतार [सतीप्र] ग्दहंस्तस- 
म्पे: स्वकीयं अंशे हरिः आलोहितगण्डमण्डलेः छवंगमेः सेवितशेखकन्द्रं [ तपोघनं 
विवेभेत्युत्तरेण संबन्यः]. नीवार--4021588 नीवारस्य विभागानां हत्तिपु नीवारवि- 
भागव्तिष, 2811671 ( 07 601186६0 & 10९6 ) 116 0011105 
र रक्षा ९010. महु- 1181588 मदुश्रासो हस्तश्च मटुहस्तः तस्य सन्म: त 
मदुहस्तसम्परे 8 ५06 10148 9 8 80४ 0210." आलोहित--4 91588 
आख{हितान गण्डाना मण्डलानि येषां ते जआलोहितगण्डमण्डटाः तें तादेशे › ^त8९2212 
16168 © ”6त. 016थुग8 01" 8668." सेवित--^ 1215788 सेवितानि शेखानां व~ 
न्दराणि यस्मिन्‌ तत्‌ सेवितथेलकन्दर, ‹ पष 1011 11288 (वड ग 1110 प {8105 
{76076016 ( ० ॥9पा+6व्‌ एर ). प्ञंगम, £ 01:--एषेन गच्छतीति प्रवममः, 
° 0102 ग़ 16808. † ^ 2906." ` 3. 01070९१. 1लाण्व्व्‌ तिका ष्टु । "^. 
1. 6, {अनिट्‌ ). "70 1} प}.' कृताखु--“1116 067181166-{0:68५ {116 7601) 
९०१९8 16.60 9ए७ 0667 ‡१€वु पव्‌ ४ 1100[९ 8) 8.ए112 ८0 पत्‌ 
{01108 0 १€९4-{3668) 8168111६, 0़ 1068108 07 118 {0148 0 801६ 11915, 
{106 21106 ए०््०प ग पाल छप {0100 106 19110, ९1018 सए {1071 17164 
1010 €2108 2 86९18] {00110108 ( 0? {1168 ), ~ 

3६. 4 स्व-0787"प6 स्वमङ्मास्द्य छख पारप्वपत्ङकरङ्गशावप्र तिवो धरा ङुःथा 
चिरोपवेशव्यथितेऽपि विरहे उनिश्वलासीनजसर्तपोवनं [तपोवनं विवेशेस्युत्तरेण संबन्धः| 
परिष्वपत्‌ --+ "21586 परिष्वपन्तः ये करद्ञनां शावाः तेषां प्रतिबोधस्य शद्भून तया, 
‹ (1/0 ६16 त्वः 9 10पडा08छ 06 वप08 9 46९ 11९0 (616 81661910 
चिर-.^ 7121586 चिराय उपवेशः तेन व्यथितः तस्मिन्‌ तादश, ` 180८16{९्व्‌ © 
19106 फ़ अध 0 2 100 1006." खुनिश्चला--+.021586 तपः पव्‌ धन 
येषां ते तपोधनाः 1 जरन्तः तपोधना: जरत्तपोषनाः । सनिश्रठं जासीनाः अरत्पोधनाः 
यभ्मिच्‌ तत्‌ खनिश्चलसीनजरच्पोध्नं, ‹ 014 ७2९88 701 70 106090८6 19. ९111८ 
फला€ शीति 8५111. ` स्वमङमास्द्य--“ 106 062091166-{07 डा, {116 ०व 8०68, 

160 10 2866€्ला670, 10. भ 1160. स €16 8111104 81111, 10 पडा, पल 80168 
९76 7811680 07 31117 107 2 [ट्‌ प््ा€, 1} 116 1€2* 0 1081118 
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31. 8. दिरण्य-0005प९ हिरुण्यरेतःशस्णानि स्वैतः प्रवत्तदुण्याहतिधम- 
धघसरं ब्हट्टतातानभतः फटेग्रहेः तरोरधः आस्ितक्ाभितातिधि [ तपोवनं विवेशेतव्यचर- 
णान्वयः]. हिरण्य --^1181586 हिरण्यरेतसः शरणानि दिरण्यरेतःजरणानि अग्न्या. 
माराः । चेताप्रिगालाः इति यावत्‌ । "८176590 पथा68.' स्वतः 20९९1111 900 
88176; 866 < ४७8 पा व९ 7. 20. 8००01 ६३. प्रत्त --4 0181588 पुष्या 
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ताः आहुतय इण्याहृतयः । प्रहताः पुण्याहुतयः प्ररत्तपण्याहृतयः तासां धृमेः धूसरं 
पदटचपुणष्याहातधमध्रसर, ` 0 2 वणर. 1€ ९01०प्ाः 0 8106 21181982 
{7070 8866 कर्िलधादड ऋा7त 1246 कल्ला ९0051301] पातक 3.2 
चृह्टता -- 71215६० ब्रृहत्यः लताः हृताः तेषां जातानानि रञ्जेः विभर्तीति वृह- 
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प्प धछप् {१8 त णलल्ड ( ०८ १०६11४७8 } ए प०० 28 सक्त, रजस्‌ श्ण्व 


तमस्‌" रक्ष ःपिञाचादिप्राणिसत्वात्सत्वमयम्‌ । रथचक्रेणुभीरजोमयम्‌ ! गाद न्धक्छराचच् 
तमोमयं जगत्‌. ¶1९0819॥6:-‹ पपिला९, 19 116 इफ, ६06 इणवालाऽ, ठप 
65665010 ६06 1 पह ज णपएलः ( छप रण्डः कल्क 676 ७५६ ४08 
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त्र ९८० €्०1र९व्‌ 0 000 6 166 [१ला]1€8 0" 88 सच, रजस 
211 तमम्‌ एङ 6880 0 18 6708 ५€08€1ङ 7116व्‌ प, = 20॥608€ वक 
31688. (1, €. तमोमयं ) 0018606१ 01 16 ०१८३४ 72186 एए {76 - 1166818 
म 8 -0918 ( 1, 6. रजोमय ) 214 $ 6 पप्धप्पवहह 9 0608 कद 
वृह्608 (3. €. पचखछमय )'. 


ॐ. 28. चकार--00517€ प्रथमो चरोत्तरः पदिकरो नभः भितं तद्‌ द्विषां 
टं रक्ष्यं चकार । [ तद्‌ ] अजश्च क्षितिस्थां द्रवत्तरज्ञां अतिदन्तवद्वि्ुं तति जघान. 
जरोत्तर:- ^ 21.786 बदेनं उत्तरः बरोत्तरः, ˆ (1111 ©11918061726त्‌ प 1118 
€प]लत० +€, › पदिकः ' ^+ 10017081.  ‹ 4. 700{-5010161. ` स्षिति- 
स्थां-^.021588 क्षितो तिष्टतीति क्षितिस्था तां ताटक्षी, † ६१००४ 0" ॥९ 
<10100> "81814108 020 (€ ००४९-१. द्रवत्तरङ्ञ- ^+ ०९186 द्रवन्तः तुरज्ञाः 
यस्यां सा द्रवत्त॒रङ्ञ तां तारी, ° त90£ 16 1107868 प्178 रा] इटः 
8660. ' अतिदन्तवद्धिमु-+ ९1586 अस्युद्रताः दन्ताः अतिदन्ताः । अतिदन्ता 
येषा ते अतिदन्तवन्तः । अतिदन्तवन्तो विभवः सेनानायकाः यस्यां सा अतिदन्तवद्ियः 
तां ताशी, ' 1116 &€1€८18 10 11610. 096 ला 16 न 0१० ङ) 1 प्टाप्ल्व्‌ 
०१६. प्रथमो बटोत्तरः पदिक्ो नभः भितं तद्‌ हविषा बरं कक्ष्यं चकार 1116 {07९ 
{ 1. 6. ए202 ) स1+0 28 0४ {00६ 824 110 798 ९119186611४64 1 1385 
ध्लतं०ाः इला दु+ 10966 8 0] त 1118 वाप {09 20 0 {76 
€11610168 8181070 1४ 6 द्रफ. › तद्‌ अजश्च क्षितिस्थां द्रवत्त॒रङ्धं जतिदन्तव- 
द्वि तातते जधान- ^»4 118 ‰०प४दलाः 1170६0&ा' ( 1.98 0709118, ) 1ग16्व 
+€ 70पए1(६प्पह 9 ६16 काव 8811112 00 16 081४6 &7000, € 
26061215 111 1116 084 लए ९९६ 01 पथल्€व एप पत्‌ 1167166 पञ्च्‌ 
१६ 1101868 7 प11110& 1४0 168६ 8664. ` 


8६. 29. युधि-6००ऽ६०८७ युधि रामकषरेण दारिताः { अत खव ] कतत्व- 
राघोरणसख॒क्कन्धरः दहिपाः दिवः धरण्यां अचकृष्वारिदं पतन्तः यतः स्वसेनिकान्‌ 
कृ ः. रामशरेण--^ 21586 रामस्य शरः रामज्षरः तेन ताद्श्चेन, ˆ 8 91 तपठप् 
0 (708. कृत्त--. "91786 कृता त्वरा यस्ते कृतत्वराः अत एव आधोरणः खक्ताः 
कृन्वराः येषां ते कृतत्वराधोरणयुक्तकन्वराः, ° 19९1112 6067 16078 16116१6 
वेष्टा 0 9४९८०पप्ः न पलः &60६ 866. ' आधघोरण 1-“ 40 616- 
एषदण-तपरल. (^. ?. ए गा. 46. “जआायोरणानां गजसंनिपाते शिरांसि चक्ेनिरिते 
द्राः 1 हतान्यपि स्येननखाग्रकोटिन्यासक्तकैशानि चिरेण पेतुः.” अठ्ुकृ्वारिदं ५८८ 
6321586 जबुकृष्टाः वारिदाः यरिमिन्करमंणि यथा स्यात्‌ तथा, “1 8 18711167 1 
1१16 {76 वणप रधा€ त८९६&लन्व्‌ १००. ' 11015708 पतन्तः. स्वसेनि- 
कान्‌-4 21789 स्वस्य सेनिकाः स्वसेनिकाः तान्‌ तादशान्‌, ‹ पथं ०1 80}- 
ता6ा8. ' यधि-.{ {06 08४16 ६16 नृनु #8, 0802 1001191] ०००१९ 
एष धा 210 9 2वे118, 1218 नं? 06९8 16118१९6 ° (06 तणा ण्न 
¢ 2९60 पाह ग पल इण्ल्वः 8०66, ६० 181110& त०स 0 0070 शरु 1५ 
6 ल्व वप्या 810४ 70) पठण प्6 नवृतपतह, 070६6 ४० 0666७ 
3617 ७श्ा 80141608 19 पाला पाश्च, 
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81. 30. शरास्ने- (10115176 अस्य इषुसन्ततिः शरास वत्मौने लक्ष्यभेदने 
[ च ] परनं उपारक्ष्यत । अस्य प्रथने सरद्वषो हेतोः ऋतेऽपि दाणवक्षसः सन्त- 
निपेतुरिव, ~ 7 ४11. 587. “स दक्षिणं चणञ्चले न वामं व्यापारयन्दस्तमलक्ष्य- 
ताजो । आकर्णकृषटा सकृदस्य योदमौवीव बाणान्पूतरे रिपष्नान्‌ ॥ > क्षरासने- 
4281585 शराः अस्यन्ते अनेनेति शरासनं तस्मिन्‌ शरासने, ^ 00 € एस 
्ष्यभेदने- 1181588 खक्ष्याणां भेदनं टक्ष्यभेदृनं तस्मिन ताञ्च “1 {€ 
भाण्डा 0 2 पठान, ` इवुस्षन्तति- 4215786 इषूणां सन्ततिः इषु- 
सन्ततिः, “~+ 1106 0 2170578." दीणंवक्षस --+02158€ दणि वक्नांसि येपां ते 
कीणेवश्चसःः ` 7४१2 11611 102९8518 {0 10 16665. ` सुरद्धिष ---4 1121586 
खरान्‌ दद्विषन्तात खराद्रषः, ‹ 1116 €06€11€5 ० € &००8. ` अस्य इषुसन्ततः 
शरासने वत्मोनि टक्ष्यभेदने | च ] परेन उपाटक्ष्यत-- 118 {7116 0 € 870 ए? 
ता86108"56त ए 1110; पऽ 1691" 7381{€त ९ 06 €0610168 6111067 0 
{016 00 0४ 0 प्ल एति 0 71) {116 86 0 दल्ध्१्12 2213. ` अस्प 
प्रधने खरद्धिपो हेतोः क्ततेऽपि इ दीणंवक्षसः सन्तः निपेतुः--ः 1" 1115 षप्ध९, € 
€11€10188 07 116 &०१ऽ {6]} 0५1, सधा लए 0160518 06 एप ६0 
{0166068 28 1 €ण्ला) ए 110 पाः 8 ( 8 €९8 ) ९8३६. ' 


8६. 31. यथा-००5६.०९ युधि द्विषां निपातशव्दैन समं गुणस्य ध्वनयो कथा 
सखयुः तथा अस्य योडषेडषो विनिमेताः शिरीखखाः जते पिशषं विदधुः निपात्त- 
श्षब्देन-.4+ 18178 निपातस्य शब्दः निपातशब्दः तेन तादरशचेन, “ 4107 रुध) 
{106 8070 ग ईव70डु व0 कण. ` गुणस्य ध्वनयः--' 1'923्10 0 ४४९ 
0 गश. * शिटीखलाः, 07 1:-सिल्यः स्षस्यानि खलेषु एषा ते, † प 9प1०४ 
श]9]ः68 81 पल 1076-लातड 1. €. वा08. ' 16 व्याकरण 01110800 
70१1468 ्लपन्म्‌ {07 एपपण8 {० ६06 066 20 1116 € [८९881008 गुणस्य 220 
निपातशब्देन 10 १16 १९1६9. {81512816 :--"11€ 1076 21086 {16 (९0181095 
2 {16 ०0७81120, 2101018 "ए +€ 80११७ ° 1811102 0४ 0 {06 
6110168 171 1116 ए ्प्र€, ६16 71016 € € ६6 त161910& ० ६४९ 
6५181 8{966त ° 1116 1708 प्राह॒ 0प्ा ( ० इता16 0 ) षण € 
{0 ण ता18 रषष01. 





ॐ. 32. खरारि-008४"प० छरारिहस्तच्युतशलजाङ्कानि अङ्न्वल्क्याणि 
ए सन्ति ] तच्छरप्रतानवातोपहतानि [ अत एव ] विदप्कपत्रघरतिमानि नभस्तरे चिरं 
चश्रखः. सखरारि- 4121588 खराणां अरयः उरारयः तेषां दस्तेभ्यः च्युच्छने कष्ण 
जाठकानि खरारिदहस्तच्य॒तशक्रजालकानि, ‹ & 111६०१९ ग रल्०४६ 07060 
602) 20111 116 18168 0 {116 €01671168 0? 06 &०48. ` अकनब्धटक्ष्याण्- 
4081586 न न्धं अङ्न्धम्‌ । जडन्धं क्यं यैः तानि अलन्धटक्ष्याणि, ०४४९११०४ 
०९६९१०९त्‌ {6 702 ( भ०6त २६ ). ` नभस्तठके--4 ०९13९ नभसः तट 
नभस्तटं तस्मिन्‌ तारे, ‹ 0 116 अप266 0६ ६16 इक "= † [१ 6 चरडप्शण़ 
एठप]६ › विद्यष्क - 4021586 विद्यष्काणि च तानि पत्राणि च विद्यष्कषत्राणि तषां 
प्रतिमा साद्द्यं येषां तनि विद्चष्कपत्रप्रतिमानि, ‹ {00]त0& {1.6 ( ० €86001- 
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30 ) त -1०र68. ` प्रतान -4 21536 प्रकर्षण तानं प्रतानम्‌ । तस्य शरार्णा 
परतानस्य वातः तच्छरप्रतानवातः तेन उपहतानि तच्छरपरतानवातोपहतानि, ° $प्ःप०प 
$ 15 प111त 70वप्ट््व्‌ एङ 6 इलव 65109186 0 18 2110 8, 
खराि--71€ 1 पा1प्पत८ ग 6800108 ६19६ 00186 वफ ४ 1010. ६6 
22148 0 {6 60611168 0 {116 9००8, 0 7111 £0€11 1081178 ६ 0 
21171 ) 214 61118 8 ए ६06 पत ४0व66व {1000 {16 &१€४४ 
€ 0811856 01 1118 शा0 ए) 100 6 200 प {16 06260 रक््ाौ ०8 1 
+€ 676 4८ 168१6६९ ' 


ॐ. 38. प्रभन्ञनेन-00"5'प९ आहितपक्षतिध्वनि प्रसपेतां रजतस्य पतिर्णां 
प्रभद्नेन प्रतिलोममाहतेः निजैरेव ररेस्ते ऋखद्धिषो ददं निजध्रिरेः प्रभञ्नेन-- 
- + 0215586 प्रकृष्ट भनक्तीति प्रभञ्जनः देन ताद्देन, ` 235 ४06 12, ` आहित 
-6191586 पक्षाणां मूलानि पक्षतः तासा ध्वनयः पक्नातेध्वनयः। आहिताः पक्चतेष्वनय 
यस्मिन्कमणि यथा स्यात्‌ तथा ^ 10 २ 91४ € 10 0160 80प0त्‌ -स०8 [018९घ्व्‌ 
१. €. 70266 $ "6 {691{1616व {088 0 2110 ३, ` न. बहूज्रीहि 007्.])0एा व्‌ 
118 06 ए६6व 88 2 8 ?€11 ए €1९10& 1६ 16 {जानो 01 ¬# ८1८८. 4८61८.521166. 
राजखतस्य--^+ "21586 रान्तः छतः राजसुतः तस्य तादुश्षस्य; ° 07 176 11९6. 
च्युद्धिषः- 4121586 क्मरन्‌ देवान्‌ द्विषन्तीति क््युद्धिद- ° 1116 €11610168 ° ४16 
९००६. ` परतिटोमं ८८.--4^ "21586 लोम्नो षिर्डं प्रतिलोमं "7\ 71९९18६ © 
०९९१६ ०661. ° प्रभद्धनेन- 1086 €116111168 0 {116 &€०08 ७76 11118 
98६ ता7द्व्प्र$ु-क पादलए 0 पा 2110 08, इश्रा्लुर 926 ( 0 8110४ 086 ) प्न 
16 06 र्पप्‌ भोपत ग {06 8110 9 06 71266) 15१0& 200६ 70 ॐ 
21811116 120 + 16 301त्‌ फ 1010४6६ ४ €} {6206८60 1878. ? 


ॐ. 34. क्षतं--00"517प6 असवः अरप्राणाः भूशतः तनयस्य रज्ञ पुत्रस्य 
-खषत्तेन बाणन क्षत पतात्रणा शयामा पथा मागात्‌ | पतत्रणा सखयाचा प्रथः वत्मचः 
आकरागाद्रा । पतत्‌ तदच दैयसेन्यं आवे युवस्तटे निपातखेदाद्‌ भियेव तूणः 
अन्तरा जहुः. पृषत्क 171.--“ 47 870 ए7.* [ला रए6त्‌ {0 पुष्‌ 1/4. 07 ४, 1. 
{सेर्‌ ) ८10 शुधणा16. ` (70 111." ° 10 10016 971. पकक परपरा 
अश ?७8 {)16 फण 07त 25 {0110 रः-प्रषन्‌ असजा सिज्न्‌ कषति हिनस्तीति पृषत्कः 
निपातसेदात्‌-^215856 निपातस्य खेदः निपातखेदः तस्मात्‌ ताटकात्‌, ‹ एषण 
‡06 80770 0 8001000 त 11778 १0 प =" 010 {116 त18"688 ०६ 
46866701." क्षतं--“ 106 एम्‌ 18 9 6 १010108 18190 2087 
4401164 (8६ 0166 9 06 0 नाव8, 3 121 06 स्9र, {91118 502 {7000 
६06 81 0 116 शर्ध, एनप्‌ जना स०प०46त्‌ ४३ 16 भत 
9 {12 807 07 116 178; 88 18, 0१९९०006 सा {€ 1000 ४18 इए 
- {91170& व० प 07 1116 पतत्‌ हपा266 ० 116 लवा." 


9६. 35. रित-- 00०5४7९ शितांक्रुशन्यासविधूतमस्तकाः शिरःसमीपे विनिविष्ट- 
-चाहनो. नदन्तोऽरेदन्तिनो भयाद्‌ वि तें प्रहारिणं छवमयाचन्त यथा. यथा 1" ७ 
8786 0 इव 18 110६ 10्र्ठाद्01 ग €00010ष्९व्‌ ए 6 068४ पा1६्ला8 म 
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29117 111 11€ उत्परक्षाङकार. एए € 106६ 1028. 1 5श्ला५§, पर्त 
१६ 10 6 उ्पेक्षा 9 {128 33 छ€]] 28 71170 0187 ९९868 0? {15 
ए दप४४. रित-.+०21586 हिताः तीक्ष्णाः ये अंकुकानां न्यासाः तेिधूतानि 
मस्तकानि येषां ते शिताङ्कशन्यासविधूतमस्तक्ाः. ˆ प११४९ पलं 06405 8119४ 
त 106 (षल०द ( 7. 71860& ) ° 1९ 809 ९०६३. ` चिरमसमीपे-- 
^ "21586 शिरसां समीपे क्िरःसमीवे, ` 5 €9# {1117 {€845 01 ८0191९8 
{1९ 1९203. विनिविष्वाह्व --+"21556 अिनिवि्टाः बाह्वो येस्ते विनिविटबावः, 
‹ 819 10617 1076-6 ए18९हव्‌ 6४ { ० (एष 00 `= 096 बाहु ए: ^. 
° {€ ‡०ल~्लै ग 8) 90031. अरिदन्तिनिः--+ 02155 अरणं दन्तिनः 
अरिदन्तिनिः, "116 ९1601405 0 116 €0€011९5. शित 71 €1९]0115 
0 {6 €1€02€६. 9९19 €" 11€्त्‌३ 3118610 ४ ६16 ९८100 0 ८४९ 
8121] 0० त्‌३, 18९10 € {८75-१6८६ {018८९व्‌ © ८ पदा) प्लवा (ना 
1€वव्‌ऽ 8१ (टान्‌ 000, 111त्‌द्ट्च्‌, 121110ष्ट्व्‌. 83 3. 10 
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8६. 46. परस्य-0०४ऽ्०९ स्ोमितिकरपाणपाटितद्विधाभकेदश्धतः परस्य पान 
शरेण निकीट्यन्‌ स वरहरिः रोपेण ड टीख्या ड समय्रतां व्यधत्त. सामित्र---+215 3७ 
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९81. ` विवित्छना, 021---विधातुमिच्छुः विधित्छः तेन तादशेन, 8 ००6 180, 
108 ६0 त१० ० 6०. तत्करः 19158 तस्य करः तत्करः, ' 1४8 प्पद्.' 
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3. +8. कृपाण--00085प९ कृषाणकरनस्य सादिनः टदोरयन्नितं पश्चिमां 
न निपपात । तुरङ्वल्णाटदकृष्खष्िना परेण भागेन च पुरः रम्नितं | आसीत्‌ | 
कृपाण---+021586 कृपाणेन कृत्तः कृपाणक्रत्तः तस्थ साटश्चस्य, : 0ण! वणक ४ 2 - 
8०९." टदोरुयन्नित--41021588 ददौ च ते[ ऊरू च ददर ताभ्यां यंतं रदौस्यन्वित्ति 
"20० प्र (गः £>अ१6०९त्‌) #ऱ & ति इध 0 पप". पथिमार्ध--^ 1121588 
पिमं च तद अर्धं च पशिमार्धं ‹ (€ 10 कथ 181 ( 9 018 ००१ ). सादिनः, 
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=. +9. _परेण-0४४प० प्रेण खद्धे पातिते [ सति 1 सस्ति उतानविखट- 
विग्रहः [ सन्‌ | अवुपयात । स्वमानयौः व्यपाये सलयपि द्विषे जाये पठं न दित्सािव, 
रार :-- 4121588 सुराणां अरिः खशरिः) 411 €1670 0 111 20०५8", ° 4 


4671011. उनत्तान---^ 081६8 इत्तानः विसृष्टः विथहौ येन स उत्तानवियुषटविधह :) 
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^ १# 110 1128 110४. 0071 07 0४8 08 115 (00वङ़ एं ध्रा 6 068 परफद"त्‌३.' 
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70 2 प्रलाः 07८ लशार्छष्ट 0 ४€ 8प]2€101 8116061 2110 12111111 688", 
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७. 20. निमप्न 00511८० जकरे निमग्रद्धे [ सति 1] परिक्षरच्छोणितसित्त- 
म्रतेयः उरद्भिष : छनः परस्परस्य प्रसभं सखछ्सत्प्रहारवातेन विशोषिताः, निमग्न 
2081586 निमग्रः खडः यस्मिन्‌ तत्‌ निमय्रवद्धं तप्मिन्‌ तादे, “प? & 2 8९010 
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‹ 12.10 {1671 {1810168 8111 [6्त्‌ 9 प] 8681111 01006, "पर. 
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8, ०1. तसः-00115{"पल ततः ततासुक्सरवटोहितास्बरः जयम्थां भियं स्पयन्तै 
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ततं यत्‌ असक तस्थ लवः तेन लोहितानि अस्वराणि यस्य स ततासक्सत्रलोहितःस्वरः, 
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६, 53. रणे--0015116 र्णे दयाऽहतं हदयं दधानः स धदुधरः धडयम्य 
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91, ४५, शृश-087प6 बलीयसो द्विषो बलं युधि आश्चगप्रतानद्यष्काशनिप।- 
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^ 00688161. * ( 50660111. ` आद्ग--^021586 आश्य गच्छतीति 
आगः शरः । (^ 60260470" « आश्चगोऽ शरे वायो "” । आश्चगप्रतानेन 
करसमरहेन शष्कः योऽशनिपातः खड्पातः तेन भीषणस्तं तादृशं, ° गलश)16 5 
16980 0 78 1९11460 0 गलप] 688 0: 8911988 1116 5110168 0 80146 
0 {116 लशाल<पा€8 एए ४6 ० एत्र ६पत€§ 0 1115 ० ठस8, युगान्त^ ०2186 
युगान्ते कल्पान्ते यः तिग्मद्यतिः प्रचण्डस्येः तस्य तेजः इव तेनो यस्य स युगान्तति- 
ग्मध्रतितेजाः तं ताटक्ञं, 86240 {06 30162040" 1116 1118 07 {116 80016111 
8) (५८. 101 -7956त्‌ [प्रणा ) 86 {76 प ण6 ० {76 वरल्शा०01 त {16 
फणणत. ' श्रातनखान्वित- 4121786 चातुवेटं भाद्रं तेन अन्वितः युक्तः तं तादश; 
^ (ध्र ण४& 116 10फला 07 18 77016, 2 भ्रश--' 118 21111 0६ {16 
0] 6पलाणक तात्‌ 20४ € ५९61061 098) 22108, प्राढ्ा०& 1116 
00 फक ० 18 70, त्‌18018510& {४6 8016100 प् 16 {2{ © {78 
86076110 §पा0 ध {116 व्पाल 0 ६06 पप्ोर्ल 59] १७३४०पजा०४ 814 {61016 
र 16804 ० 115 ए6ावला8& 70न6४8 ( ०९ त7ए9& प) ) {16 {7068 
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9. 55. स्थिक्वा- 00०७८ महति यणे स्थित्वा तस्श्णरन्धमोक्षाः सश्टिष्ट- 
युकिसफलननसम्पदः अस्य त वसिखाः शक्याः इषे रिपसनिकेभ्यः विवि्पसषमाम- 
मनोपदेशं चक्रुः. महति गुणे-- 0" ६6 एम ० तार 10० 00 पशप. 
दाधञ्याकोटा. ४60 शुगु0116त {० ८26 85४8, महति गुणे 06808; ‹ ए (1 
1681060६ ४० &०6०१०€७७ प 168८6. ` सच्चश्चान्त्यादा. तत््रणटन्यमोक्षाः---+08- 
1786 ततक्षणमेव टब्यो मोक्ष मोचनं यस्ते तत्षणल्च्वमोक्षाः, ‹ ४०१०६ 105 
1 &०४ ॥11\€ १1860216 ( 07 8608180 ) 7079. ` ९१ 86४ अणःल्व ६० 
18 अरर ्२8 {106 &0001100 घ्‌ 1208 6 21815360 98, तत्धणपरेव छनच्थः प्राप्त 
भक्षे निर्वाणं यस्ते, ` पत१11& 1751000 त इत्८पा€त्‌ € ९0ण01०4€ € द ५- 
{10 0? 1761 प9 € 181611८८. ` खुश्टि्ट---\ 51586 दष्ट चासो यकि 
सष्छिष्टयुक्तिः वाणस्ंयेगो बाणप्रयोगे वा ! तया सफखा आनननां शरवाराणां शरायाणां 
घा संपद्‌ येषां ते खष्टिष्टयुक्तिसफलननसंपद, ‹ 7115 6९८९1161 0 {116 8प्र) 
10108 9 + 111८0 98 16141 (प र 2628800 ०६ ६६€ € «९61161६ 
06014" ९2.1८९, › 48 8{})616व ६० 16 §^प९8३ {16 ९070100 प४व ००४९ € 
21218९0 98, सखुश्टिष्टयक्त्या प्रवरयोगाभ्यासेन सफला आननसंपद्‌ अख्श्रीर्यषां 
ते, ‹ {116 60 पष 0 सः 1086 {2668 सर०३ 101688६ (० एप्प }) ना 
8८९९ प्६ 0 €" ९८7 इत 1. ए ०६६. * सखुश्िष्टयुत्ति 708 ए 2180 21681. 
शरुभक्र्मप्रयोगः ० & 17261166 ( 07 86 ) 0 &००व ०४ सोएप्रठप्ड 2618, 8प$- 
11610 प३ 80४0००8. विशिखाः, एन्प:---विशिषाः शिखाः अग्राण्वेषा, " 72108 
1866 0078 0 008. › ^ द्रोण 80 01015." ^ 4708. ° (^ 
ति 0208292 478. ^ विशिखा खनितरिकायां रथ्यायां तिशिखः शरे. * "160 9]3116त्‌ 
10 16 3498 विशिखाः ८064118, विगता शिखां येष; ते, † 16र्णेतव ° ६४९ 
शिखा ०८ {प ८ 1 0० 6 168 लाः ८०08 प्€ ( 1. €. ४४6 8 एव. 
60157 21510८8 ).' शक्याः, 25 101:--शकाः अभिजनाः येषां ते । यद्वा । “ज्ञाक- 
टक्ष प्रतिच्छन्नं वास्तं यस्माच चरिरे । तस्मादिश्वाक्वेद्यास्ते दयक्या इव वि स्छता 
इत्यागमात्‌ । शके भवाः श्चाक्याः, . ˆ 116 5१५7481! 28०९४९३. ` रपुसानेकंस्यः-- 
4021588 रिपूणां सेनिकाः रिएसेनिकाः तेभ्य: रिपुसनिकेन्यः, ` 10 16 8010618 
० {116 €061168. ˆ ‹ ‰९ 11671 2100116 ६० € 9४४8 ६0९ ९0700000 
18 6 9041586त्‌ 1175: रिपोः मारस्य सेनिकाः रिपुसेनिकाः तेभ्यः तार्य 
£ ० प्ना6 16108 © {व "^ ए3प्तवता1९८1 9118, + 11. 15. “' सस्मार 
मार ततः स्वसेन्यै विध्वंसने शाक्यनेधिकीषन्‌ । नानाश्रयाश्वादचराः परीयुः श्रर- 
दरुमप्रासगदासिहस्ता ” &6€6 2189 -?€५868 {109 19 ६0 27 0 ६16 58०6, 
तरिविध्प-^ 21585 विशन्त्यस्मिन्‌ खकृतिनः इति विष्टपम्‌ । वतीयं विष्टपं तिविधश्पम्‌ । 
तिविषटपस्य सभा जिविशटपस्तभा तां गमनस्मर उपदेशः तं तारश्च, * 108१९०08 
8भ& ४0 +€ 9७860 9 ६०९6 क0ा]व ० [पतर (. €, 10 &० ४0 ॥6दण्ला 
{© लए तर्का ). व16 075 0 ८08६ 5865 18 वसन्तातदखकः ( 2180 
181098त वसन्ततिलका, सिहोदता, सिंहोन्नता, उद्रविणा > इन्दुवदना ) 260 
‡3 {10०४ १६११०८१“ ज्ञेयं वस्तन्ततिखकं तभजा जगौ गः, ” 716 ७888 2९: 
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{9 एप्त 5 2३6०४५8, स्थित्वा---17011& ४61" 81811 ठा 116 ( 1 वत्‌] ) 
1010६ 0 {6 100& 0 81119 18 शा 1872111 &07॥ 16 18611276, 
{08868860 0 €९ 06116106 0 {16 8080 012४8; 1160 28६ 1610104 
{1४7६ प 1689800 9 {16 62661160 ९0071 ए21166) {11086 11011 2170978 
० 1113, 118 116 10110 ८८६ 0 90 28.96 108९008 {0 76 
8010168 © 106 €61168 {0 &०0 †0 {116 24860 0 6 फ 0{त्‌ ०६ 
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६६, 56. ह॒ तथुजि--(100811 ८6 दिषनाख्ये हुतञ्चजि दाचुदव्यानि हुत्वा वरवीर 
जयश्रीवीरकन्यां परिणयाति [ सति ] वत्र समरपटद्धोवे वहटदटधिरपङ्कःस्कारि सिन्दूर 
ट्पैः कबन्धः नृत्तं, ^ १, ऽ. 51, “ कशिदद्धिषत्वद्धहतोत्तमाङ्ः ` सथो विमान- 
प्रथुताखपेत्य । वामाङ्गसंसक्तछराङ्गनः स्वं नृत्यत्कबन्धं समरे ददशे ” ॥ हतन, 
न्व :-हतानि शक्ते इति हंतखक्‌-ग्‌ तस्मिन्‌ तारे, ‹ 10 ६1० ०118 प्०- 
62168. ? * "0 {16 516, ` निधमाख्ये--^+ ८215856 निधनं आख्या यस्व स 
निघनाश्यः तस्मिन्‌ तारज्ञे, * 601४8 5 {16 18106 0 ६३६2. ` शत्रहन्यानि-- 
41215868 शत्रवः चव हव्यानि शचुहव्यानि तानि तारशामि, ‹ 06188 70946 
0? @160)98. ` जयश्रीवीरकन्यां-^021586 जयस्य रः: जयश्रीः । कीरस्य कन्या 
कीस्कन्या । जयश्रीरेवे वीरकन्या जयश्रीवीस्कन्या तां ताशी, " 116 पष्प 
0? 9 610 7 ६४6 {010 ० € 6०वव्‌न्७8 ०? #* 10101. › नृवीरे--.4 1128188 
तरणं वीरः नृवीरः तस्मिन्‌ तारे, ` धि971-11610. ? ८ ~+ 11670 27101 1160. › 
समरपटहघोषे--+215€ समरस्य पटहः समरशटहः तस्य घोपः तस्मिन्‌ ताद्य, 
° पप 116 6821 ई {86 छ 2- वप. कन्थः, .11:-- क्तानि शीषणि 
बध्यन्ते छिद्यन्ते एञ्यः ! यद्वा । केन वायुना चेष्यन्ते. (^ +€10601122018 “क इन्वञ्ुद्‌के 
रण्डे कवन्धो राहुरक्षसोः " इति. ‹ ¬ ९४41688 17 प]: 81191066 111८6 8176185, 
९8066811 ॥1086 गल ् रावा11क. ' बहल --4.1121586 बहर च तद्‌ रुधिरं 
च वहलरुधिरं तस्य पङ: बदठरुधिरपङ्कः स एव स्फारी सिन्दूरस्य ठेपो येषां ते तैः 
तारैः, “ 21118 १6 9001००६ ० {6 8068410 0 ए९1011107) ९010प् 
19016 9 {06 10 प्त 9 110 ०1५64, ` {06 10676 © {118 -»€88 18 
कतृ -ए11160 35 "0 प३ 00066: ननमयययुतेयं मायिनी भोगिरोकेः 
पृपा6 अवपव्छ 6, ननम य य. हूतञचुनि-- ^© ॥8र0& 82011966 
{२ 02618 0 16 &01611168 10६0 106 7.76 1110 11 88 त७६1९- 
1108, 161 प्क 7112910-0610 -फए28 17097010 106 १६प१९7६६॥ ५ > 1610 
17 € 2010 ० ४06 ०१५९8६8 0 छाए) 11616 616 ५-४1-ता-प06 
ए620& 2114. 16 11621688 {79018 क 6 त8160&, 18710 {16 8110111. 
11 0 {6 81068470 0 रश211100) (५न०प्ा 10246 0 {6 2214 ०? 
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8६. 87. मध्ये-(10057प6 मध्येनिकृत्तरजनीचरपूर्वकायाः शुवि निपत्य छै 
स्थिता भयं विततेडः । युदधविखलेषु रक्षःख देत्याः भूर्म विभिव पुनः समराय अ्धोत्थिताः 
ह्व. मध्ये-4181;86 कायानां पूवे पूवक्ायाः । मध्मेनिकृत्ताः रजनीचराणां 
पूर्ंकायाः मध्येनिहृत्तरजनीचरपकायाः, ` 116 70४6-9 ०? {09 00 
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० ६06 16008010 व6008 ९४ गी 1४ च पताल 9४, ` य॒डवि- 
खखपु ---41181586 युद्धाद्‌ विञखखाः शुदधविञ्खाः तेपु तारसेष, “ ९1160 116 £पः०९व्‌ 
89 लए 2९68 010 {16 216, ' अफात्यता 4221535 अगन उत्थिताः 
अषःहत्थि्ाः, ` 5086 प} ए € ( 01९ } 8] ०६ पलः एव्वाच्छ. ` (5 
11615 0 {118 {९१६8 18 वसन्ततिलक. ~? ६116 ०१९8770४ 97 15 ©&83 
६०८ 290९९. मध्येनिक्नरजनीचरपूष्वकायाः खुवि निपत्य छेदः स्थिता भवं वितेठः-- 
" 116 {016 -}0711.8 ° {1€ 0041188 ° € 23070811 06170008 ©य६ 
० 1 {16 वृता. 1510 ०४ € &८०पत 19 16668. 8 पलः ६९6, ° 
युद्धविखखेषु रक्षः देयाः भूर्म विभिद्य पुनः पतमराय अरोत्थिताः इव --/ ४८ {1९ 
0511018 (प1*11 त्‌ 22 {11611 {2668 {07४ {116 {024€, ¢ 38 17 088 प 
1 1917 ( 116 0 मा ग € 00168 ). र 06धाप्पढ कडप्ावाः ६.6 
०110, {07 1181103 व्ध€ &@द7्. 2 


4. 2२. रामा--(0पञत८ रमायुधन्यथितरश्षस्रदवारस्पश्न उष्ेतस्च 
अआग्डवाहाः गोरीपतिप्रणतिसंभ्रमलामवन्ध्यां अच्षख्घरितां सन्ध्यां गगने खहू हनतड्‌ 
(^. प. 1. + ` अक्ारुसंध्यामिव धातुमत्ताम्‌ रामा--+0:1556 रामस्य 
आखुधव्येथित्तः ये राक्षसाः तेषां र्तस्य वारणा स्पशः रामायुवव्यायतसश्नसरत- 
धारास्परः तेन तादनेन, ८ 8 1116 ॥0प्८ ०६ 116 8४608 0 ०१०८ 
० © वलाध०08 0प्व९त्‌ एङ 6 ९900018 ०६ एर02. ` रोहित 
4121588 लोष्टिता सग येषां ते लोहितस्वः, ८ 3681708 1€व 8016 तचा. † 
‹ प21०& 2 पत१४ 90] 697266. ` अम्बः --^ 1121586 अम्बूनि वहन्तीति अम्बु 
वाहाः, ° (वाद फाला, ' ‹ 10 पत8. गोरी ^ ०९186 गोयाः पतिः भोरी- 
पतिः तस्मै याः प्रणतयः ता यः संभमः तस्य काभः तेन वन्ध्या गोरीपतिप्रमत्ि- 
संश्रमलामवन्ध्या तां ताद्श्ची, ° एनत ण 6 एल्परछि म पह व्मर्णप्श०द 
(2६ {€ प्6 ) जग एष्ठ्डतढतह् एनाह्‌ 6 [णव ग @थ्यपः {१,€९. 
81159 ), अक्ाट---\91586 अकाले घटिता अकाट्यटिता तां तारी, 5"0 ण्व ८ 
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{10185 »€८86 18 वसन्दतिटक्र. रामा-' 16 -सध्€-0€810& ९10 पकड, 1851४ 
2 पतत्‌ भ0€क्ष2166 011 26९0 प्६ 0 {€ 6०११९९६ ० {6 इन्वः 
{100 0 1 त1008 ०प०९्‌ ए {116 68015 0 पिव, €र€ा 219 
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8६, 59. संक्ीड--0005"प€ संक्रीडद्रथतुरगद्धिपा्रन्दन्युत्कान्तो श्रीः विर 
तथवत्कपातदटषटि. निलित्रस्फुरिततडिद्धियक्तं जरदीव व्यक्ताकदयुति तत्रभः आप. स~ 
ऋीड--^०15६९ संक्ीडन्तः रथाः सं करीडद्रथाः संकीडद्रथाश्च तरगाश्च दिषाश्र संकट 
द्रथवुरगद्धिषाः ते एव अब्टन्दानि संकीडद्रथतुरगद्िपाज्टन्दानि तेषां व्यत्कान्तिः संक्री 
द्रथत्ुरगद्धिपाभटरन्डव्युत्कान्तिः तस्यां ताद्य ‹ ^४ ६१७ क18न8०० ०६ ४४6 
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रक्षो- > 22158६९ वसाश्च पिशितानि च वसापिरितानि । रक्षसां वस्ापिशिततैः एरितं 
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१0 88 0610. 70110 ६४ 4०५०2, 16 &0व्‌8 6६ #0 1116 11168 
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<. 61. राजत्मजो-0025६८5 छनिखताश्चभिः आदित्यो स्रगकठेः प्रत्यु- 
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६६. 1. उच्रचाल--0008०९ जगदशस्य सष्ठ गृहिणामयण्यं आहितक्रतुं मेधि 
अग्रहीत ततः उच्नचाल. जगदस्य स्र. 116 76807 0 ४00 0700 9 
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अग्रण्यं अठ, ‹ 1116 {0161008}; { 07 {116 € ) 2 16 10प8617010618. ' 416 
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82010668 110६ {76 1पकद्हाप्रंठा) न 7116818, '' ॥्6 ३१८८६९व९ब्‌ 10 
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198 676 {06 धलला 6 0 [०८ 0 कला€ 7060 [णह 129 ६15 
0०पण्रफ 0 + 14618 0 क्क एदा) (एला, 00680008 10 1116 
10006 10 87 पादा २2, 00 एष्टा 1106 (क्षतमा 20 1६084 
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3. 2. विथेत्‌-0००5प्य९ सन्थ्या्रियिस्नानतवर्वितस्चः शाटिरकायपिङ््या 
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9६, $. अरण्य --00517प९ अरण्यदेवताभिः प्रथुक्तवलिमङ्गखः स व्रती मेधाद्‌ 
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दाभिः ताटशीभिः, “ 87 ६16 8] एथ तली168 ( 01 त्‌" 208 ).' प्रयुक्त-.411215- 
86 बरीनां पूजानां मङ्धटं बक्मद्खलमर । प्रयुक्त बलिमङ्गलठं यस्मे स प्रथुक्तवटिमद्धदः, 
< {0 10000 06 ण्डं लं९पक्पलऽ8 0 {116 उन ह्शा०पड ०र्विल०&8 ८ 0 20०18. 
11008 ) 28 1206." बधः, 11: --तिमिर बधातीति ध्नः, " 0716 118 
त151061368 1116 तशु 688. ८ (116 इप्. दाप र्९त्‌ 10102 वन्ध ८. 9. &. 
( अनिर्‌ ). 7 एषक्ताशप"2 292 “ बन्पेत्रधिबुधी च. 45, बघ्ः, बुधः. अरण्य 
^ 2४ 86666, ४0 0070 016 कपशूलं०प०688 0 70108 ररि 088 
४28 1096 एए "18 81 ए) तला68, १60४6 {167 ४16 8961868 
8688108 116 {116 0122118 अ {7020 9 ©10पत,' 

31. 6. निनाय--(+0"5170९ स्वयं यतेन वर्धितं सह प्रस्थितं [ च ] हरिणत्रातं 
[मरगदन्द] संरुध्य [प्रतिषिध्य] वाष्वाप्रितलोचनो [मेदिनीशखतौ रामल्क्मणौ स 
खनिः] निनाय. हारिणव्रातं-4 221556 हरिणानां त्रातः हरिणवातः तं तारक, ‹ ^ 
160 © 21116101768." बाप्पा-.^.241556 बाष्पैः आप्रिते लोचने ययोः तौ ता- 
रशो, ° पतथ लए ९2 1ा6्व प्यः (वडाइ. [0 कवलः {0 &€6ए प 
1९ एणृपलाक 0 ४६९ 856 छा 116 (णपपफतपपत्‌ बाप्पाप्रितलोचनौ, "४८ 
फत्‌ येन॒ क 38 ए6]] 6 6005 पत्व्‌ ण) सरध्य. निनाय--‹ ^ 
99108 €0107016धङ़ ०006 {06 116त 0 2.0{6101068 01९} 88६ ठप 
पए 11200 211 88 06780181 16816त 112 ( &687 ) ८216, {16 826 
1001 {06 0111668 प्य [प प लाः €१८8 2116 ऋपा (1594: 
( ० 10). 


३६. 7. गमन - “005०6 गमनव्याहतारम्भप्रणामेषु महिमभिः शिरसि हव्य- 
भूमदगन्धिभिः पाणिभिः स्ट. गमन --4 "81786 गमने व्याहतानि गमनव्याहतानि 
तेषां आरभमः ततर प्रणामाः तेषु, {0 116 9९६ © 82101118 ( 11011601 दष्ट 
206 ) 176 0€&71170& 9 ८06 पथ ग 0609" प्6.” महर्षिभिः--^021588 
महान्तः ऋषयः महषयः ते तारे, ‹ 8 &68{ 8268. हव्य--.^1181586 हव्यानां 
शमे : उगन्धो येषां ते इव्यध्ूमखगन्धिनः तैः तादेः, ‹ 1961811६ ४ 116 81001८8 
ण ४6 रिट 18. गमन ~~" 70 ४706 20 881प{1)& ( 770716व18ष्शृङ़ 
6 ) ६6 ए€ह्ीप& 0६ 1116 वथु ग पशुक्ष{पा€, 1116 &7€86 88468 
्णप्रधाह्त्‌ पल्य भा प्ल 0688 पा दप्ला 18048) पात्‌ठ पिकहुप्वपा ए 
भ 0०१७ ग प्राठ गसण६्8. . 
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५. ४. वेखानस 0० वरूखानृसवभूहस्तरम्मिताष्येकतािषो मेदिन्याः 
गस्य तौ सतता [ शिवस्य ] धलः द्रष्टकामौ. वैखानस ---\"015>" वैखानसानां वध्वः 
चैखानसवृध्व : तासां हस्तैः लम्भितानि प्राप्नानि अघ्याणि नम्मात्‌ करना: आिषः 
याभ्यां तो तादा. 17056 170 1४१€ ]००प९दव्‌ [दफल्वालतक्छऽ अल 
1606} 108 {06 -+109.59 1108८62 एर € ६158 ०६ < नम्पट्‌{€ा8 
16110178. ° ्र्टकमो ^ (ितदुला]¶ {1६60४ 00 हदल. (1 21). १. 
109. धत 1५ कारिक्त धः८ष८०, ` टुस्पेदचयमः कस्ये नुं काममनसोरपि ! सनः तरा 
हितततयोर्मासस्य पचि य॒द्वनोः-' ` <€ ॐ ० €]7550 तम्‌ ८६ अव्यम्‌ 
0076 1116 5प45-€8 ६0117 711८7 (दा, /-१८-. "4701. ( कत्य्‌ ); 95. 
अवरयगन्तच्यः. अवदयसघ्यः. &0 2180 9 ६6 मर 9 € {1101९ ग ९०९९ 
९९10०८6 काम्‌ 97५ मनस; 9६. गन्तुकामः. गन्तुमनाः. {15 म्‌“ {€ 16065101 
सम्‌ 18 0]008115 €134६प्‌ ए६०€ हिन पणत्‌ तततः २६. संहिनः ५» सहितः. संनतः 
0 मतदः. 7116 729} अ 2! मास 33 €114<व्‌ 1€0€ ८6 च ९६४5३ ५ ८0४ 
८५०६ पच्‌ 10116 1 प्रः धलापणाफएवध०णरः युट्‌ तव्‌ चम; ५ मास्पचनी. 
मास्पाक्रः. "९18९8 ¢, ¶ 8धत्‌ = {001 ३ विपक्वः, {07 व.स्र 10 क 1, 
22. तवेखानंस--: गृ'086 † ९० 38078 0? ८11€ 107त ०१ {16 €, स्ता वधप 
107010९6 €फल्वूलार०8 © € = तृदप्डा्लार त पलपरप्रोष्ड प्र 
16661910 16 4२९1052 170‰€६त्‌. ८0 पृषला9 एष (ला पपच. ५616 
646] 1016 0 866 1 गह 00 ० 519. ` 


81. 9. तततः-- 0०8०९ ततो वी विश्वञुग्याम्नः तमोडदो गोतमस्व चिरपार- 
स्य धाम ॒वत्मैवशाद्‌ विवेश. चिर-4221586 चिराय परित्यक्तं चिरपरित्यक्त, 
+ [01 20770400९त्‌. › * एह ०गाडवद्श्ा {07 8 [0 तणा. ` गोतम ^".--, + 
14116 ५ € &9९छ इरह्वन्‌. ४8 807) 0 गोतम. € 5 0 प्ञ्पाप्‌ त + 0 रम 
९110 ०88 860८९ 15 इन्द्र. 11:13 सल्वप्टा10प 245 ल्ट €स्ध्द्तव्‌ 204 
1101041९9ा 28 &1&1119 द (6 (वाद पथम 0 1120१ } ए 11€ 1001 
11110 उपा. इन्द्र 0610& {96 इष. 2210 ~+ 11915 एलाह €[€ 8 
11681012 21211, तमोडुद ---+ 81556 तमो इदतीति तमोडद्‌ तस्य ताद्रशषस्यः 
० 0 (6 वां] €प ग तवक्षणू९६8. ` 0 ४06 ताकलपस€ त 1011;22688. > 
विश्वसग्धाम्नः-^५21586 विश्वं ख॒नक्तीति विश्वयुक्-ग्‌ । विच्छ्‌ घाम यस्व स विध 
सुम्धामा तस्य तादृशस्य, ` 0? 6116 पः110 184 911-]€८९20708 1प{76€. ` ^ 
6 व्णपाककपत्‌ पण 2180 06 90815860. ०६, विश्रथुग्‌ वह्निः तस्य वामेव घाम 
यस्थ स तस्य ताटश्षस्य, ° 0 110 ९710 {00886886 ५116 {पप्र 6 6 ५१9६ 
1116 81९. ` ततः--“ 1160 ६6 5618 पः ५१०९५ 896 €पलशघ 6 107६ 
20211016 71006 178 9०६ 18 708, 9 106 8286 (वपा०४& 
{171€ तोगृलाला ग वभ ्888 त 0६86880 9 {76 1ए€ [€ प 
07 {06 176. ` 


81. 10. स्थपटास--0018८प€ कुखीरस्य स्थपुसख निकटाङ्नभूमिपष प्ररूटदर्म- 


सन्दभधासम्रासोधतद्विपं [तमस्य धाम विवेशेति पूेणान्वेयः]- निकर - +"? 1} 5 


{90 0३. {14.५0 


अद्नाना भूयः अङ्नभूमयः । निकराः अद्धनभ्मयः निकटाद्धनभूमयः तास निकटा- 
इनभमिषु, ` 1 1116 इ ०त-&70प०त5 7168 ( {116 पौ }.' न ५16 1161&020- 
पा 597त-&7"0८7त8. प्ररूद--^ 21786 प्ररूटाश्च ये दभो प्ररूटदभाः तेषां 
सन्दभाः एव वासाः तेषा व्रा्ेषु उच्रताः द्विपाः यस्मिन्‌ तत्‌, ° 16 €1€097718 7 
ए 160 -€76 2.02 प ( 01 {07608164 ) 10 7281:€ 1110प7{ए18 9 {116 {60 
८०116616 168&€्€८ ( 07 80168 0६) 7) 116 {न © 7{पा-इए्८ पये 
[2210118 &12.38. 7070 11118 002 10 {16 96. # {101९8 -४€18€8 {01202 8, 
कुलक. ?01 ६6 60111101. 886 20४९8 07 . 2. स्थपुटाख--* 106 €16€- 
1191118 17. 0160. ए €6 290 0 08176 200 प् ४1118 त ८116 {00 11४४ 
९28 57686 प 70 ६6 {0700 त 1210102, 21288 [पा] 2०८, 120. {128 
1126१67) 2707108 0६ {16 91"त्‌8 1162 {16 ९०४४९९.-- 


५६. 11. क्राचत्‌--(008{7प क्रचिदुदाहेकाटीहजीणवल्कलं अन्यतः आरण्य 
तुषुमच्छिलक्षीणैकृष्णमृगाजिनं [गोतमस्य याम ॒विवेनेति एटणान्वयः]. उेहिका- 
+ 21586 उदूताः देहाः चासां ताः इउेहिकाः नाम कीटविज्ञेषाः । ताभिः आटीहानि 
जीणानि वल्कलानि यस्मिन्‌ तत्‌ तादशं, * {716 ०14 एवा इवापालधाः 2 (लु 
५ €76 12९2&6त्‌ एप क 7116 2713. आरण्य ^221586 अरण्ये भवाः आरण्याः । 
आरण्याश्च ते तुद्माश्च आारण्यलुदमाः तेः छिन्नानि अत एव जीणौनि कृप्णमृगाजिनानि 
यस्मिन्‌ तत्‌ तादर्च, ` 7116 11468 ० 0146(-21;61010€8 1 11161, ॥४त्‌ 6८2 
0 उप्ताः एर पात्‌ 788 १४ २0 0 0९९०716 ५196 ६व, ` क्रचिन्‌- 
" {7 30116 0215 0६ "€ ९1१२१ 1102336 प५€1*€ 8<€1) 11:6 न] 1211-2 
111९6113 २*4,226त ए भ 21:€-221॥5 ६0 12 601:3€75 116 1116)६व्‌ 10168 
0 [126 (-811{61070६€8 {070 9&प12 €" [९ +त 108, 

8१. 12. तल--0०08प९ क्रचित्‌ तङस्थितजरत्छम्भदखाद्‌ निर्भच्छता अहिना 
आवाभतपयस्तिम्यद्‌टक्षग्रकमिव [गतमस्य चाम किवशेति पूररणान्वयः]. तङ--+ 2 
158€ जरत्‌ चासा क्स्मत्े जरक्रुम्भः तठ स्थताया जर त्कुस्भमः त्स्य सुख तलास्थत- 
जरत्कुस्भखख तध्मात्‌ तादशात्‌, ^£.1.070 {116 707. ज 2 ०]त्‌ [व्ल [क्त्‌ ०) 
{9४७ ९०४१, ` आर्वानत-+०9]58० आवजितानि प्यास आवश्नितपयांसि धः 
तिम१८त छषक्षाणां मलानि यस्मिन्‌ तत्‌ तादश, “ {1116 70018 0 168 77 ल 
क €76 प ॥ $ ४16 क2४€7' 11:11 88 1066 १०0. त~: 112 80116 
1878 ( 07 {116 80706 ) € 10018 2 ८668 फला€, 28 17 फ &€, फणः ए {16 
201 0160 ५28 ए0पाल्वे वरप 1 8 8185 60105 0६ ठा {116 
710 घा] अ ४7 ०1 11६00 €" 09 88 19 ०9 1116 ९7070 ( ०1086 एप 
1116 70018 01 {16 ६"66 ); 


9. 1. कर्चिू- ८091706 कचिद्‌ विष्ुप्रतिच्छन्दःकुक्षिस्थविवराननाद्‌ नके 
अनच््रवत्कृवेषटमानसरीसूपं [ गोतमस्य याम विवेशेति पूरेण संबन्धः ]. विष्णु. 
4021586 कुक्षा (रतत काक्षस्थम्‌ः । षवप्णो : प्रातेच्छन्दसः कुक्षिस्थ यद्धिवरं तदेव 
आन्न तस्मात्‌ तादृशात्‌, ˆ ५०५ ६16 0060102 9 ५6 शुनपा८ (0 ८६.४0 ) 
011 {06 शप्रगिप्लप, ता व) 1111266 9 एप्प, प्रतिच्छन्दस, १८ 4. 8{91 प्र, 


(,\--10 ५1 + 01६6. 191 


4 11086. ˆ ` 4 6८. ° कुष्- + 1215586 करटाः अङ्घिटाः वेष्टमाना 
सरीसृपाः य॒स्मिन्‌ तद्‌. * 175 &1141€ इइ 3 पलः कवत्‌ एष्य करटक 
० प. ' करचिद्‌--1" 5076 {18९९8 {116 ईइाए्वाद्त्‌ इक्पृत्टड फलाल पृवफप छप 
116 €{2118 60) {16 00607 ०1 {0€ (दपर 01 6 204०369 01 6 
8{६{प6€ † \ 18 एप 0४ {€ ऋ प14008९8,-- 


9. 1 तस्मिन्‌-005८९ रमः तस्मिन्‌ निजपदक्पर्त्याजतयावविग्रह 
स्रीमय॑ तेजः गपस्य सम्भवं पप्रच्छ {चज -41)21; 26 ने जश्रासा पट्म्द नजपदः । 
ग्राल्णा तियह अव(वमरहः । प्नजपदस्य स्पतन्‌ त्याजत्ता पर्रचम्रह वस्य तन्‌ नाटशन 
- १1161 985 082.व€ {0 209४4०० {€ 16 0 इ६00€ 9 116 ६०प८्‌) 01 
1118 0९, 100६. ` स्रीमयं, 1: 1:-लीरूपं श्ीमर्यं; ˆ (00513110 ( ० 11६ प 
7 2 0081. ` तास्मन्‌-- {५ त 0€011बद6 दव 1 पाषट्त्‌ € पप 
1८6६6 71846 0? 8 १८0०181, 1510} धइ 772: ८0 २208207 1६5 ए0चृर ग 
8६07९ 7 {176 {०८9 £ 218 {००{. € ८१८६ ध ८8 ८प३€. 


ॐ. 1 ध निगश्- (00 8प्प८ पुरा नाद्र निगय त्डानम्दकतानमा असा 
अखक्त्वैव योवनाधिनयं न्वकीविदद्‌- खनासीरः, ८~1--चष्ड्‌ नातीरं मनाञ्चखम्‌ । 
नासीर अथसा वा यस्य इति सुनासीरः । शु इ्यव्ययस्व पूनाथकन्वान्‌ नासीर: 

टव्यादिरपि । ~ शनारीरद्चीतशिवशेखाः " इति ताल्च्यादावृप्मातिवरेकः ! छनो वायुः 
कीर सथः तावस्य स्तः इति । “` अशेजद्चि ` ( 4-२-१२० ) “` अन्येपामपि--' 
( ६-२-१२७ ) हति दीः इति व्युत्पच्या छनाशीरः दहिताख्व्योऽपि । ` +" €],1<€! ० 
11012." वीडा--^+ ०215856 तीडया जानग्रीकुतं आननं यया सा त्रीडानप्रीकृतानना, 
"१10 8 प0& 0९7 06८ 866 (1 50706. अनचक्त्वव--"\¶ 1४0 प 
€ {1212119 €%€1) 2. 811001९. ` ` ++ 1६160 प इएद्प्पप्ड €प्य % सजषवु. 
योवना-^ 7221535 यूनो भावः यौवनं तस्य जपिनयः गावनाप्रिनवः ने ताद 
<{11 व€्८णण्प7), 2681102 ८07 (0७ ९07३6८६८ 01) 116 ‰0प1]11. ` निगत्र-- 
+» एला 0, * शशव 11686 कणष्व्‌ड ३06. स-10 92व प्ट 
तठ € {206 111 88706) ६01 2090पर € 1पत्८०षप र ८००६९व पट 
1 [लाः 0 सए €56080द111& € ९67} 2 इ 11.1016.1 


६६. 16. यया-(त०णञप्यल अथ रामः तं देन यया यत्र पर्हरतहतशधरणच्छैदेभ्यो 
वेगिना मरुतां सम्भवः जास. पुर्टरत---+ 21556 पुर प्रचुरं द्रतमाहानं यज्ञेष्व्य । 
पुरूणि हृतानि नामान्यस्येति वा पुरुद्रतः इन्द्रः तेन इतः यो शरणः तस्य छेदाः तेभ्य 
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1. 17. प्रतीत्या-0००७९ लङ्किताध्वानस्ते प्रतीत्या तोरणमणिलिवा रमं 
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8. 22. यद्‌--(008{"प७ स्यदश्रान्ताः शीतदीयितिवाजिनो यद्रौपुरविरङ्य- 
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तेन तथाभूतेन विग्रहेण श्ररीरेण यदत्नाचसन्तानो यद्वयो भगेवायते शक्रः श 
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8४. 25. इम्यै--00081706 यत्र हम्येभूङधेषु निषूतध्वान्ताः मणित्विषो जने 
पक्षयोः ञ्योत्लः कृष्णः इति ज्ञानं रुन्धन्ति. दम्ये---+ 8158९ हम्योणां श्रङ्खामि 
हम्थशङ्ञणि तेषु दम्थैशुद्धेषु, ° 0 116 6पण्ार8 0 (6 पद0008. ' निधत- 
ध्वान्ताः---\+ "21556 निधूतो ध्वान्तो यस्ते निधूतष्वान्ताः, ` 1060 1४ 613- 
16116व्‌ ४6 तश्चा 638. ` मणिलिपः- ^ 2} ,86 मणीनः सिषः मणित्विषः, 18 
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३६, 26, यत्र--00087प९ यत्र वातायनासनवारसख्याखखेन्दवः रथ्यासचारिणो 
यूनः पदे पदे स्वल्यन्ति. वातायन---^+ 221556 वान्रायनेष जाखनाः याः वारखसछ्याः 
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81. 27. श्ुतखा--0०४७४०० यत्सो पथेषु विमानरिखिनिस्वनं त्वा उष्णा 
हयभोभीोन्द्रवन्धनं ` शैथिल्यं याति. यत्तोधषूषु-^01785 यस्य सौधानां प्र्ानि 
यत्सोयप्रष्टानि तेषु ताटशेष्ठ, “ 07 {6 ण 80118068 0† 1116 10918468 ५ 
स0100. ' विमान--+291588 विमाने सावैभोमथरहे ये शिखिनो मणुराः तेषां निस्वनः 
विमान्निखिनिस्धनः तं तारं, ° 116 0 ० 6९९0९870 {116 [21866 
उष्णां श्च-^21588 भोगिनां इन्द्रः भोगीन्द्रः शेषः तस्य बन्यनं भोगीन्द्रबन्यनम्‌ । उष्णाः 
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8४. 28. स्ोपान-0008४'प७ यत्र सोपानरलनिभिनतमच्छेदेन दशिता: सरश्च- 
करवाकाः निद्यास्वपि न ग्लायन्ति. सोपान---+91585 सोपानानां रलैः निरभिनं यत्तमः 
तस्थ केदः सोपानस्ननिर्भित्रतमश्छदः तेन तारडेन, 8 & 07071 07 02110688 418. 
{67860 (0 8९81६९6) 0 106 1120 0 1900045 11210 020 81811-68868." 
सोपान 7, एष्1:-सह वियमनः उप उपरि आनो गमनमनेनेति सोपानं, ° ^ 
81817-0986, ' स्रश्क्रताका -- ^+ ०815856 सरस्छ चक्रवाकाः सरशधक्वाकाः, “ 106 
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सहचरे चक्र पाकीमिवेकाम्‌ ". 4180 ४1. 7४. 18 910 20. “ रथाङ्गनामन्‌ वियतो 
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३६, 30. पौर--0005प९ इदं मथिख्स्य वाम परं एर पौरसन्दोहभोगस्य भिया 
वज्रथृतः पुरी अथो विधत्ते. पौर---\+">1>३< पौराणां सन्देहः पोरसन्दोहः तस्य 
भोगः पोरसन्दोहभौग ; त्स्य तारश्स्य. * 0 {१€ ( ०९ 0) €]0९ 0 0६ 
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8६. 31. इत्ति--0०05६गप अथ इति व्याहरता एव तेन नेतुः आत्मजो मदीयसः 
करतुपतेः परं ऋटं स्थानं निन्याते. कऋतुपतेः--+ "21555 क्रतूनां पतिः कऋतुपतिः तस्य 
तारकस्य, नव 0 82००९९३." "1116 एशर्पणणलाः 0६ ६०८११९९३. आत्मजो 
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8६. 32. कृत-- 008९ शवौ भुः कृतपाव्यः स तती सिहचमोत्तरच्छदं 
विष्टरं प्रमदाश्चभिः परिजग्राह. कृतपाद्यः--+ ९1586 कृर्तं पाश्च यस्य सत कृतपादः, 
८ ¶0 ९1070 9६6 107 28118 06 166६ 28 ए ए्िा6व. › प्रमदाश्चभिः- 
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105. ` सिंहचमौत्तरच्छदं--^121; 85 उत्तरश्वासो खदश्च उत्तरच्छदः । सिंहस्य चमेणः 
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६. 28. स्तुत्या--00४8८८९ सत्रे आतीवर स्तुत्या उत्साहयन्खुनिजगाद्‌ । 
निःस्परहेण कृतापि इतिः प्रभोरय भानत एव. आतीवटेनयज्ञक तार, ‹ ^ 8201066 
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8६. 24. य:-(0००४२०९ सगरादिभिः [ तत्प्वैजैः ] स्षपतन्तुभिः [ यत्तैः ] 
धमैस्य यस्तन्तुरधैतः स एव त्वया सम्राजा सम्यगालम्बित, ८ 12. २111, 3. 
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पत्रैः किलायं परिवर्धितो नः ॥ " सप्ततन्दुभिः, एः्-सप्रभिच्छन्दोभिरभ्रिजिहया- 
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8५. 33. भपि-0018{1.८6 तव विखक्षायां सत्यामपि सत्रसंभारसषपदः विक्रमस्य 
[ ते ] भियं अषिखस्तां वदन्तीव- विखसायां, 1 --विकस्यतेऽनया इति विला 
जरा तस्यां विस्सा्या, ° ५111). 1९50६6४ ६० {16 गत्‌ 8&€ अविसखस्ता--.+ 1158५ 
न विखस्ता अविस्रस्ता तां अवि सखस्ता, ‹ 20६ व९८४१7६. ' * धल 16162811 
" ०६ {21190 तण, ` सत्र--+21586 सत्राणां संभाराः सत्रसंभाराः तेषा सपद 
सत्रसंभारसंपदः, ` एदा 116८21६ ए0सुसपाङ ०१ (06 "९0818108 ०1 
50611061 21 86887008, ° अपि--110पद0 ए0प ठ) 1४ त प्त्त, ०९८०८१८ 01च, 
1116 ९१८ 11161688 ए 0सलप् ण पल एष्दश्षप ००8 0 तदस्मि 
8९881018, १९८87९8 ( 0२ एणलाव्प्छऽ 2); 9३ 2४ ए ९16. 1126 {0716 0 0 
ए४10 प्रा, ६० 96 €श्ला' 81160. 


8. 6. कृत--00४{८प९ कृत्तवेखाव्यातेक्रान्तः व्वरासकाचतास्बरय ते क्भात 
घाभिसारा इव आशया शूरमाक्रःमतः कत--+ 21556 कृता वेखायाः व्यतिन्छन्तियया 
सा कृतवेखाव्यतिन्रान्तिः कृतोदधितरोषटङ्ना, ‹ ++ 1114# 188 ९०२6 ९5० ( ५1 
{15६68860 ) {16 81211त 0६ 1116 ०९९8४. ‹ »१ 1160 1883 €#€ द्व्‌ प1५ 
1088110 ०६ {16 56€8-80076. ` 4.8 9171€त 10 अभिक्षाय ० अभिप्तास्कछा 
{6 ९00100प्व 09४ 06 9081856 २) कता वेखायाः समयस्य व्यतिक्रान्त; 
उद्टघनं यया सा, ‹ \\10 28 ९1016 (€ प्€ म प्ल 28816079 ( 01 
210100117061 ). ` त्वरा--^.1121586 त्वरय! सचत न्युचत अम्बर जकर 
यथा सा त्वरासंकोचिताम्बरा, ° स 1९1 188 ३१७ शप्क्नालः ( ०7 (णाल 128 
5107४616 ) 76 8866 ० ६४6 ल्वकलपाङ पक्णा( ए 118 8}0९न्व (० 
81108) 1, €, ण४7९ उलप ०6त्‌ 0८ {6 € 11६ पा {2८6 0 
1९ भप], आकाश्ादणष्यधिकरं व्यापिका. -+8 20101160 {0 अभिसारा ५२ 
अभिसारक ४6 ८0८1100 पणत्‌ 7018 06 202र86्त्‌ 27 {16 {गाठ पष्ट, 
त्वरया सङगाचतं सटेत अम्बर वस्ने ययाः १00 088 [लृत्‌ प 116 &ध- 
71611970 € 2816 ( 07 89६९ ) ° 2०108. ` आश्ा--चपप्णटा.' (€ 109." 
५१60 21260 ० अभिस्तारा ०८ अभिसारिका 7६ 68४३, ` त€8776€) ' ° 10४९. 
47 आद्या 18 {1€४ €वपार्ोचप६ {० कामेन. कृत“ १ ०प्ा 16, ट 
88 ०16 ए€ण्पव्‌ 16 ०८6०016 अवात्‌, 160 1085 811011८0 घत ६116 
81806 0 1116 11९ €] रक्प]£ ए़ 118 &४९6त, ॥९&» 16 क + विप ते) 
72.16 @1281116 8711468 ए९€०पत प प प्€ाइ 


६६. 37. कचित्‌-0008८"76 अयं स्वग्येः ऋतु : तव स्वाथ कचित्‌ । वदान्धता 
[ते] निः प्रति फटस्पहां विनेव प्रथते कच्चित्‌. सा५--^+ "81588 स्वस्य अथ 
स्वार्थः तस्मिन्‌ स्वाथ, ° 20४ 01:68 छ 0४0]6०. ` । 09 07618 097 20587 
+4०8 07 106768६. ` स्वस्थं :, एर] ;- स्वगाय दितं स्वग्यं; * 1€2व171& ६० 
एष्व. ›  पतश्१९४] क. ` ' तलल्डलनन, ` कटस्पहा- ^+ 0215856 फटस्य स्फटा 
फठस्पहा तां तादश, ‹ 4 1011६108 107 व€816त कपा छप 18], ' निःस्वं- 
8९66 0६68 ० 81428. 2 €20{0 111. वदान्यता, #*1:--. मा याचस्व ` इतिं 
वदति स वदान्यः तस्य भावः वदान्याः “एल, ' " पणो ९९८९ 
‹ पसयत, ` @ एपवा-रप « वदैशुन्यः. ” कवित्‌-“ 1 016 115 


200) च 0प§, (14170 ए 


88211008 ९1191) ६णर€& ( ९९६. 164410& ) ए0प {0 1116 89212 18 3116146 
107 0? 0 00]९61 060 व ६2101 018 110 शान 18 8170101 0168116 {01 
106 0007 1४110 1001012 ६०7 व8 29 १६६117९ {ए पा६ ( 0 €त्तव्‌ ). 


६. 38. आदाय- (००४९ जानव्यैभ्यः करमादाय घनाघनः सिन्धुभ्यो वारि 
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द॒र्दितस्नेहं अग्रहं नीचं जनमिव [ तदडबुरादाय चक्रीचकारेत्त्तरेणान्वयः ]. अमदेव- 
61121586 अविच्रमानं मादेवं यस्य तदमादंवं कठिनं, (214. ' ‹ 8६. ` ˆ [0 
16१101९. ' पन 50116 ४0 नीचं जनं, अमादेरवं 28 6 पाष््€६ 0 

- अविनीतं, ° ६86] ४८218. ? “ 8201 ९0प& ४ प. ` ‹ 111-01910 6160, ' 
अतिस्तन्ध--^ 1191589 अतिश्यितं स्तस्थं अतिस्तच्धं ददं “366881९ ए 01111, ' 
- ५ ९ धा 5100.” 48 21166. †0 नीचं जन, अतिषतन्य 28 € 7९०1622४ {० अति 
धृष्ट, ९ एलः 1100६, ' (266881९ 77१९. गुणेनापि न नामितं 2169115, 
उ्याद्वारापि नमयितुमशक्यं, † 1020001१ ४० 9€०त्‌ १०४ €छप 101 8त्र0&ा 0," 
दर्शितनलेह-^ 21586 दर्दितः सेदः यस्मिन्‌ तत्‌ दर्शतन्लेहे कृतप्रीति; ° 10 ५111011 
पविष्एपाः स8 8100520, ` दशन दर्वितक्ञेहं 1116808, ‹ प्र18117 0प०ण्षल्त्‌ एफ 
31४४, ` 4.8 2011160 10 नीवं जनं, शन दशि तन्लेहं 1168118, ° 111 €8६66- 
` 08 $ 2 10. ' अयर्हः 2 0:-यरहीतुमयोग्यं अग्रह, (1108102116 01 001. 
10. " 48 ओ]0116व 10 नीचं जनं, अग्रह 25228; ` विदयाष्युत्कषापदेशादिनापि 
सन्माम व्यापारयितमश्चक्ष्यं, (11102102016 ०६ 711 10४९६ ४० > (६ एषी 
ए छ्पा१्व्‌ 1प5त्पपट००8 एरुण6४७ शापः 1681070. ` जमाद्व-~“ 6. ए601 
प 0 परणता सकः कत्‌) एला 5० वाला (० एण्‌ वमक 


(+ ><0 \ 071२8. 202 


8४060 {01 8111118, 111 #्छपा"6त ए 54१, ३०व 17690218 01 
. 2602 95.1616्‌ 116 & 1081) 07 10९ एप. 


9, 47. चक्रीचकार--^'0{7प८९ कर्ण॑न्तावतंसितनखश्तिदांशरथि : सीतान्छ- 
यथनं तदडरादाय चक्रीचकार. क्णौन्ता---+ ०21; 56 कर्णस्य भओरोतस्यं अन्तः कणान्तः 
तस्मिन्‌ कर्णान्ते अवतंसिता कणांभरणीकृता नखानां युतिः कान्तियन स कणान्तावतौसि- 
तनखदयुतिः, “१९10 124 ६6 {16 नूणृल्पव०पर ०६ 118 08115 1910 2 0०५. 
प्रादा 0 15 €. ` दाक्षरःथः. £:1:-दङरथस्य गोत्रापत्ये पुमान्‌ दाशरथिः, 07 
० 88.222. ` सीता-- 2181586 सीतायाः कयः सीताक्रयः तस्य धनं साता- 
यधन, “10116 {01 {€ कष्<11286 0£ 81. ` चक्ीचकार--“ {€ 811 01 
{288/877{118; 10 2 पात्‌ € इलव त 125 थन 2010 83 
01112116901 {01 18 €, ६00 प &४त एला [ध्य 0; 11८ 28 {106 
11166 {0 {116 एप्ा€1886 0 81. ˆ 


अ. 4. ततः- (0०8४९ ततो रामस्य यश्षोघोषणदिण्डिमः चापभङ्क्षञद्भवः 
त्रासकयो नादः दिश्षः ससपं. तासकरः--.4.21556 तासं करोतीति जासकरः. ` 7"- 
810111& 1€7८1. ` चाप---+1281585 चापस्य भङ्ः चापभङ्कः तस्मात्‌ सखद्ववो यस्य 
स चापभङ्सखद्ववः, “ 91०8 15 50प८९ 10 € 10्व्ाषट ० तट ४०४. ' 
‹ 9{7प्& 17671 {116 00€श10& ० {6 ४०९. ` यशोध्रोषण ~~ 7215838 
यज्सो घोषण यशशोधोषण तस्य डिण्डिमः यशोघोषणडषण्डिमः, ` + ताप पाष 
0108 128 2165. ` तत~ प्रादय 8 ६6107708 = 80फ्फव्‌, 
श ्11& {70711 {6 एष्टा 0 {06 00 20 फाला पठ 8 वप्र) {18 
0181060 (06 इ10ा दक्ष, ए6-52व6्त्‌ ( ०८ 7116 ) 106 वपल, ' 


91. 49. केत्र--0008"८७ णस्य क्षत्रभूमिः अलिरखा असो सीतया सहिता 
वगररेता प्यः फट्वती पुरी प्रचकम्पे. सषेतरभूमिः-- 4021535 शत्रणां भूमिः कषेत्रभमिः. 
९.4. € 08086 0 [911 #† 10 ०९ (प ९०१६५. शणस्य क्षेत्रभूमिं : 10९8103, "111९ 
1304 पः &1९€8 0170 ६0 राएप्य€ह (0 1८8). सीतया सहिता वपरेरता १४ 41411 


सीतया जानक्या सहिता वैः नगरप्राचीरटैता, ° 1५७२५८९९ ( 0 8एाछप्वस्प्‌ ) 
श्र ८16 लाद प0्लपताफह् (€ तदणद्ठापह 0 वक्षा. ` ला 
2}{1€व + क्षेचभूमिः ४6 61688107 1016808, सीतया काङ्ल्पद्त्या सहिता 

: केदारटतिभिरेता, ° 716 7€1९-191त्‌, 0610६ †पा०८९९प्‌, 88 €1ए2॥0९्व्‌ 
0 06 09808 {01 2161. फलवती 06805, खखाय पठच्धिमती; ("0९7४ 
18}ग010688, 8 शद] €इ ज €ण]0ङ्0€1168, ` 48 291011<त 10 केत्रभूमिः, 
फठदती 06708, शस्यसख्द्धिमती, " 10886881 71617688 0६ 6077 (1 6. पल 
111 607 ). ` अखिला- प 0€0 2]0116त्‌ ४० क्षेत्रभुमिः 808, अप्रहत! 
‹ 9 ्र11&4. ` " ( ण८णप् ०८6. ` ° अ 88६९. ` क्षेत्र" 1116 016 9 115 
61६, ४06 816. (9 इर पा ४0 थाह स 160 एड शा 81101)6त एम 
18 80]091{8 102 पत120& {४ 87 28 10010609 2010८08 
18101010€88 800 8716168 9 60 पला) 62 ६6 पषठ6, ` 


20-{ 0/४; (41170 


8४. 20. रोम-00808 रोमेद्धिदापिदेशेन ददि अङ्छ्रितं हषं अश्रुलवेण 
सिञ्चन्‌ महीपतिः अनिमा स्म. रोम--^ "९1756 रोम्णां उद्धेदः सष एव अपदेशः 
रोमी दवेदापदेशचः तेन तारशेन, "11497 ४6 168 07 01801510 ( (४८. 01608 
प्र ०) € 8त्ोणह ग € पभ त 06 00. अङ्कुरितं ८4. 
‹ 5ए07"0पा९त. ` अश्चसर्तेण-+८०158० अश्रणां सवः अश्चुलवः तेन तादशन, ˆ 57 
इः १० 0 16818, ' महीपतिः-^+ ०४1 १8९ मह्याः पतिः महीपतिः, 
५ {,0.त 0 {6 6917. ` आह्‌ स्म-18 €0 पा १०16201 10 उवाच 0" बभाष. रोम- 
४ 8161412 ए 16 0 0 (698 16 [ण शप्त 11 018 1010 
7067 {76 7168 ग ताश € एषण 9 "16 00तवााङ्-फका) 
1116 107व ° (6 € 06820 0 2001688 116 88&6, ` 


81. 51. प्रोदे-0००5"० यच्वापभङ्देयं सीमन्तिनीनं मे प्रार्ण प्रोदेऽपि वयसि 
प्रायः तपति स्पृहां .रुणदि. चाप-^५158५ चापस्य भद्धः चापभङ्धः तन देयं चपः 
भ्यं, “ ४ ४० 06 षा श्ला) ( 07 06810९6त ०० ) एङ 116 एालभ्0& 97 ५16 
०५. › प्राणं 2.-“ 106 07161008 07 6 ०७४०५. (‡ 2811. ¶ 1. 1. ६१, 
2 8 एदर8. ४0नलं० मप्रवत्सतस्कभ्बल्वसनाणददानासणे,'" “1116 छदि 28 
06 81216 5०8६6 € ८6 01 ऋण 10110510& प्र, वत्सतर कम्बर) 
वसन, ऋण 2०0 द्च ` 48 प्रार्णं "11017091 १९४०४. वत्सतराणम्‌ ^८1\6 ५९४४ ० ४ 
ह्वा, › कम्बलार्णैम्‌ ‹ १०४६ ० 3 012901७, ` वक्षनाणेम्‌ ‹ १९४४ ° & 010४0, ' 
०. प्षीमन्तिनीचनं--^ "41556 सीभ्नोऽन्तः सीमन्तः सोऽस्त्यस्याः सीमन्तिनी । 
सीमनम्तिनी सूपं घनं सीमन्तिनीधनं, ‹ 21000 10 1116 {011 07 9 1610216.” 
शपा, प्रा. 1. 94, 8पत्‌ (6 प्रप ४ {16८60 ^ ज्ञकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यं. " 
6 पररूप 8पएप्रप्० 19 €8 [01206 71 116 ९०56 0 शकन्धुः &५. 48 
शक -- अन्धुः = शकन्धुः, कुल ~+ अटा = कुठटा, सीम ¬+ अन्तः = सीमन्तः 
* 11811; ` साला 7101 करालिपण& 10 शभरा" + 116 {धा 38 सीमान्तः. प्रेदे- 
‹ ग्ड एलान वलणा म 01106, (06 सन्त्र 111 {16 {07100 0 & 1610216, 
01611 0९1{ 10 ०6 त्‌ मला 116 कल्न10& 0 ४16 00, पो पणणा8) 
98 ॐ 7ए}€, 6 उण{टा{00 0 1961810 "16 1€11&105 #प्शलयप€8 
€ 7 01 8९९. ' 


81. 52. तत्‌-00081"८० विक्रमक्छयलम्भितं तत्‌ [प्राणं] रमस्य दस्यं गतम्‌ । 
अस्व हस्वद्धितीये अर्भिलामपि मे [ मया ] न्यस्तां विदधि- विक्रम -.^ 0815786 विक्र- 
भस्य कयः विक्रमक्रयः तेन म्भिते विक्रमक्रयर्खाम्मि्तं, * 86५४1९१ ( 01 ०११४१०6६ ) 
9 "16 1166 ग 0०. ' हुस्वाद्धर्तये--5 0215386 हस्वेषु हितीयः हस्वदहितीयः 
तस्मिन्‌ तारश्ञे, ^ 0" ६16 8600710 0 178 क0पण्लः 11010618. ` ऊर्मिला - 
एए88 {16 पहल म वश्चश्४, 8816" 9 818, 16 01 1.91र81103718 2714 
1101€1' 9 कपत भए 807080६. तत्‌-- 16 001 १९४०६ -फ)016\ 188 
१९९० पाटो 28तत्‌ धष १26 एपेट्हे भ लमंड 188 110 98871116 ( 714. 
8०16 0 ) {16 8 एा{प्व€ 0 ददणा2. › ‹ (णठ, 0 8466, धाथ 1 28१९ 


ए68४66त ९७१ 0 ताण] ०0 च्ाठ 86600त्‌ (1, ९.1.188 ) त 
:; 1118 एप्रणश्थ' 7006६ 


(1470 \ 8/५: 20 


६६. ;2. श्ोकाख्यं-- 00118675 अस्य [ जनकस्य ] वदेष्याः [ संबन्धि | 
विवाहपरिठस्बजं शोकाख्यं हच्छल्यं॑स तपस्यन्‌ अस्तुकारेण निचकषे. शोकाख्यं-- 
4181586 दोक खं आख्या यस्य तत्‌ शोकाख्यं, ° 23€2"10& 111€ ०806 
पंथ. * वैदेद्याः, एम्एः--विदेहस्य गोत्रापत्यं खी वेरेही तस्याः वैदेह्याः, ° ए९12704 
10 (0 एलं णह ८0) प्रवलः. * 4ए0प८ एश्तलयं ` विवाह- 
५021589 विवादस्य परिठंबाञ्जातं विवाहपरिरम्बजं, * (10४8९({प९४१ 01) {116 
वटाद्षप्न 0 10566, ' ०४ 0 {06 णाह ५0 त +€ 21126. 
ह्छल्थ--.+711788 हृदः हल्यं द च्छल्यं, ` ~+ ०8१६ ० 16 221. ` `धृटभ्‌- 
2170, ` अस्तुकारेण, ४ 1:--अस्तु इति क्ब्दः अस्तुकारः तेन अस्तुक्रारेणः, 55 
88.111 80 ४6 11.* 4 €607010& ० 8006 अस्तु ऋरोत्रीति अस्तुकारः तेन अस्तु- 
कारिण, ‹ 8 80 €6610 8 10641९80 &६. › ` ए ४6 1ग118799.016 00 एला." 
अस्तु 18 18 {16 2८८. ग अस्तु * 7704 प्लण& (9६ एदा ध 6 कध 
लं) 10101868 8211 ०6 , ` शोकाखयं-- 12 528€, 110 8३ 746प्5- 
108 घ16 ल)क० पऽ भप्रञलते्न68, = €स्९९६९प्‌ 196 तथ ग 118 06६, 
801४ ग़ 6 ४816 ° हल 6005ध्वृ्टपौः 00 6 तलुध्फ 0 16 
11211886 0६ ४९149, र 9) €0ी८800प8 प€त्ोत्कालण (०८ 0 9 
{91187081116 €]1 17 )*, 


3१. 54. अथ--0008प० अथ राजद्वयमनोरथः अन्यराजन्यप्ीतिप्रशमनो दृत 
स्थितो र्थः अयोध्यां प्रायात्‌. दृतास्थितः-- 4158० दूतैः आस्थितः दृतास्थितः, 
४ 06८प्रणं८्त्‌ ए 6 10€886&678, ` राज--.^+ ०215586 राज्ञोः द्वयं राजदुयं तस्य 
मनोस्थः राजद्यमनोरथः, ‹ ^ २९४1016 ण 6 101 ° ७० {116 [त1128.1 
अन्य--^+091588 अन्ये ये राजन्याः तेषां प्रीतिं प्रशमयतीत्ति अन्यराजन्यप्रीतिप्रसमनः, 
८ 8615710 ( ०८ पव प्ता णड ) (€ 10पवपले68 ( {0 अ ) ० गलः 
(11९९8, ` अथ्‌- पफल 2 दा, 116 एलापन्‌ल 9 (6 कप्त म ०0४ ६६ 
1098, ०ल्ठपन्व्‌ ए ८१6 6886एला8 कत्‌ 0961518 116 {01 ता1658 
( 0 8८ ) ग कलः एष1८९8॥ 8 869६ 10 रण्व, ` 


1. 55. यत्‌-0००अ००९ रघुपतिरूपनिर्जितः [ रामरूपेण निनतोऽपि ] जसो 
[ मदनः ] वैटश्ष्यक्षतकृतसमदावसादः { जाघातकरृतदषेनाशो ] यन्नासीत्‌ | यत्नात्‌] 
तद्ुतभत्र [ शङ्करेण ]  ाठाव्यञ्वटनसयेण | स्वीयभाठस्थवहिदादेन । करणेन | 
ह -यखुवः [ मनोखवः ] नैरात्म्यं [ अनङ्खत्वं ] शिवाय [ कल्याणाय ] सृं [{ कतं }. 
रघुपति ४1; 8० रघूणां पातिः रघुपतिः तस्य शू्पेण सोन्दयेण नितः रदुपति- 
रू्पनि क्तः, * एप४ 10 88716 एक (116 शवतत एल्डपक्‌ त 106 [भत्‌ 
०६ < 52603. ` वैठक्ष्य-.^ 21556 वेटक्षयस्य श्वतं तेन कृतः संमदस्य अवसाद: 
यस्य वैटक्ष्यक्षत्तकृतसंमदावसादः, °प्.ए18& 0811४ 0 शकष (01 10) €07086- 
वपल छ 16 806 म काह्ठः८९ ({ ० पप्णतरपाक्०९६ ). ' कलालः 
4181556 ललाटे भवः खलादयः । कालस्य: य: ज्वठनः वहिः तस्य स्यः दाहः तेन 
ललाद्यञ्चटनस्येण, * 85 € १8016 0६ {116 "6 01 ६५९1169, ` भूतभव्रा- 
41181586 भूतानां भतं भ्ूतमतां तेन भूतमत्रो; ‹ एङ €: {07 ५ € €११1- 


200 वण (^ 70 एत्‌ 


४७०६३. › ‹ 8 801१8. नैरात्म्यं --+ 01588 निगैतः आत्मा यस्य स निरात्मा तस्य 
भावः गैरात्म्थं,  28041168811688, ` ‹ प 01-651516166, ` ( निरात्मा 116918 
८ 18111 710 8€]081818 80प्र] 0 110 101 एव प्रा 65186166 ` ). हृदयसुतरः- 
4021586 हृद्ये भूः उत्पत्तिथंस्य स हृदयभूः तस्य हदयसुवः मनोखुवः, ° 0 119 
111111-0010. › ‹ 0 {16 {9716$-00111. ' {1116 11616 ० {18 204 {16 
16 {८० ९७६९६ 18 प्रहर्षिणी, 11010 28 117प8 १60०९6१ :--“ व्रयाक्ञाभिमेन- 
जस्गाः प्रह्िणीयम्‌, ” 716 @तप98 16, मनं ज र 2714 & 100& 85112116, 
18081816 :--‹ {181 {11616 ९28 10 फष्{ 01 10 ( 01 60 ल्क ) ९0086 
तुप 01 16 8076 9 18212५6 10 1818 100६ 06 एष [पाः 16 
8119168 ए {16 61201418 068. 9 {76 1017व 01 "116 २४& 11 प8, 88 
€ {0 †16€ 001). ° 11011-€818{666 ९6070.{लि९व्‌ 011 {16 10100009 &०त्‌ 
श {16 107त्‌ 0 6रा1-06०§६ स1060. 16 एप) 11120 05 1116 द16 0 {6 
6 0? 18 {076168त्‌. ` 


६. 56. षीन-८0४६४"७ पीनांसः विकश्ाठः उरस्तदः क्षामं मध्यमं तच्छरीरं 
नियतं व्यथयति इति धात्रा स्वयमडचिन्त्य अस्य देहः ठम्बवाहुस्तम्भास्यां रदँ यन्तः 
इव. पीनांसः---+ "81586 पीनौ असो यस्य स पानासः, † पत 8108 76811 800१] 
तला६, › ‹ प्र 2९10& {2८ 8110१९०३. ` उरस्तटः--^+ 7121786 उरसः तटः उरस्तः, 
८ 2088€890& 81079& &10068 ० "9४8६. ' लम्बवाहु-- + 21586 ठम्बो च 
तो बाह च लस्बबाह तावेव स्तम्भो टम्बवाहुस्तम्भौ ताभ्यां ठम्बचाहस्तम्भाभ्यां, ' 5 
7160118 0 10111218 ° 100 21728. ` पीन्‌--: 16 01024 8102068 2 16 
1168568 8850न6्त्तव्‌ णा) 116 1द€्शाङ 8068 79 ( 06711908 ) 
0९०११41 1116६ 1810 0 {16 {77 7 1तवा€ 9४४ ग 086 00 : 
118 {10६0६ 111 1118 07114 ५16 (1680, ४8 10 फ€6) 701 00प्त्‌ प) 
118 {0 क 1068208 07 106 10111818 ( रा 10108 ) 2 1002 81118, ` 


3६. 57. नेत्र ~ 0015176 उष्णद्युतिकरकुकमडटिक्तः व्याकोज्ारुणवनजप्रभाविशेष 
तेन नेजान्तापरकरपष्टवप्रभाभिः निर्जित्य पादयो : अधस्ताद्‌ आहितः इव. नेत्र -4 21589 
नेत्रयोः अन्तो नेत्रान्तो । नेतरान्तो. च अधस करपष्टवश्च नेत्रान्ताधरकरपष्टवाः तेषां प्रभा 
नत्रान्तावरकरपष्टवप्रभाः ताभिः तादश्चोभिः, “ 3 ५16 50167त0पा' 0 810700-1116 
08108; 1067 11}, 8120. 176 € (व6ा111168 0 6९8. ` उष्ण --^1181586 
उष्णयतेः सेः कराः रदमयः ते एव कुङ्कुमं तेन अदखिषप्तः उष्णद्युतिकरकुङ्कुमाड 
टिप्तः, “ 868106816त्‌ ए ॥16 8 +०१.-]0986 60081890 ० 1116 128९8 
01 16 80. * व्याकेदा---4 "21586 वने जके जातानि वनजानि कमलानि । अर 
णानि रक्तानि तान वजनाने अरणवनजानं । व्याकाश्चानि विकसितानि यानि अर्ण. 
वनजानचं न्याक्मशास्मवनजानं तषा प्रभयाः वक्षः व्याक्गंशारुणतनजप्रभावेशचेषः, 
८ 5 0611610६ 8016146 प्रा 0 106 {011-010 छा 16 10॥प३68. ` मैत्र -- ^^ {€ 
0१10 66110864 06 6९611601 शृ716पव0प्र" ° 1716 1 पा1-010 फा). १६्व्‌ 
10६0868 60.5^10106व 10 {16 88710106 व्‌था त = {16 1४58 ० 1116 इपर), 
णिक 6द्ष8 0 ४06 शूगल्छतवठपाः 9 शए०पल्ा6 08 त्‌8, 06प्ाला्‌71) णत्‌ 


(1470 1 0106. 20: 


{५ वद ्ला०1 ४68 0 018 6४९६, 16. ४8 {६ छ€८, 1६1६ पपतवला ४76 8०16६ 
0 118 {66६ ' 


६४. 58. ज्ञेनं- 00४८6८6 विलोचनं ज्ञानं चेति विमट्टत्तियुणस्वेभावे तदीयं 
प्रथिते उभे नेत्रे [ स्तः ]। तयोरेकं श्रुतिपथस्य समीपमात्रं यातम्‌ । अन्यन्‌ [ च | 
अखिलश्चुतिपारं प्रपन्न. विमल---+ 21586 छत्तिश्च गुणश्च स्वभाव छत्िगुणस्वभावाः । 
विमलाः हेत्तियुणस्वभावाः ययोः ते विमख्टत्तिगुणस्वभावि, ° 2088633४ (160४ 
( 07 80011688 } 100१६, तुएतत भव्‌ पदप, ` श्ुति---+ 1121588 
भ्रत्यौः पन्थाः श्ुतिपथः तस्य श्वतिप्रथस्य; ` 0 116 7906 ° {116 €81. ' सषमी- 
पमत्र-^ 112158० सङ्गताः जपः यस्मिन्‌ तत्‌ समीपम्‌ । समीपमेव समीपमत्रं. "ए 
९1086, ' ‹ एलःफ 2601. ` अखिलश्चतिपार--+ "2155 अखिखाश्च ताः श्चतयध्च 
अखिलश्चतयः तातां पारं अखिहश्रुतिपारं, ° 10 ६19 ०८11€ €४्‌ 0{ 81] +€व०९.. 
"1116 066 0 1ऽ 2त ४16 ०6६ +€158 35 वर्तन्त तिलक. 07 ८४8 १८१४1. 
{100 904 15 62185 866 20168 0 +. 61, विलोचनं ज्ञानं चेति विमदट- 
टत्तियणस्वभवे तदीये पथते उमे नेत्रै स्तः--00५160९9 84 {6 विलोचन 
(1, ©, 06 &९© ) 00 {0 €86€ 86 1118 ‹(याल्छतद्प्ल्व्‌ ८१४68. ४90 
(68 ८ 07 8008688 } 10१6 वपा 90व 09 प८. " तयोरेक श्रुति 
पथस्य समीपमत्रं यात--“ 006 0 11686 ६९० (1, €. (€ 531९8] €१€ } 28 
&016 {० {116 162708६ 19.06 ° 178 681 ( 1. €. 6 9४ 100६ €$ ).* ६ 
९. 7४. 18. ^ कामं क्णान्तविश्रान्ते विज्ञाटे तस्य लोचने । चञ्लष्मत्ता तु शाकेण 
सष्मका्याथंदक्षिना. ” अन्यत्‌ [ च ] अखिल्श्तिपारं प्रपन्न--, ^+ ५८ ०५ 
188 1686164 ४06 00लप €&ाव 9 9] {€ ४९४३ (1. €, € गट] रुद). 


६6. 59. इत्थं--0018६7९ इत्थं वराय कयेव जनेषु | सत्छ | घमसिढास्पद्‌- 
गण्डटेखा सीता शिनिमेख्दन्तकान्तिज्योत्स्नानिषिक्तदशनच्छदुपवेन नम्रेण सखखन 
तस्थो. वराश्रयकथेषु-^ 21556 वरमाश्रयतीति वराश्रयाः । वराश्रयाः कथाः येषांते 
वरयाश्रयक्थाः तेष ताटज्ञेषु, ` + 2172108 9 {16 8६01168 1618122 ८० ( 07" € - 
{6111118 10 ) ५116 01064000. घमं ---\ 121 ६€ प्रमात्‌ सलिल प्रमसलटम्‌ 
घमंसलिडं आस्पद धमंसरुखस्परई्‌ तदेव गण्डयाः खला वस्वा. सा वमक्ताद्टास्पद्‌- 
गण्डङेखा, ‹ पष ( 0 0681108 ) 116 1196 6 € 6066 106 816 0 
16 [08017000 110 169. ' शशि -.+ 81586 शशिनः इवं निमा दन्तानां 
कान्तिरेव ज्योत्स्ना तया निषिक्तः दशनच्छदः एब पता यस्य तत्‌ न्नाशनमल्दन्तकान्ति- 
ञ्योत्स्नानिरिक्तदशनच्छदपटवं तेन॒ ताटशेन, “ 0६865818 870 प- 1186 1178 
छ 01160 0रलाः 0 {06 171000-11801 80161000 07 2116 दलन्पा 
168610011128 6 02000. › इत्थं-- १४ 116 116 0€0{016 €^ {३ 797. 
10108 {116 8० €8 76४0६ 0 16 एप्रवलह००य४) 8318, ए6& {226 
1116 60 € ८ष्व्लर 1160 छथ 106 816 9 6 एनशछक्0 100 
` 169{. 8६60१ (एः 66 ए0& त०क, 01811251 16 8070 प) [6 
11708 शुश्धण1ल्त तएण्लाः 10 6 ८00६0 8]1€पवूठपाः ग पपिर6 पदश्च 
` 26200011 ८16 1६0६ 2900४. 


^ 70 *1. 


96. 1. ततः--^० ४४९ ततः सा धरित्रीतनया गुर: अलङ्घ्यं | अत एव | 
रीयः शासनं प्राप्य स्थपत्य्टान्तजनेः परीता [ सती | व्रतिनो नमस्यां कतुं जगाम, 
परिवरीतनया--^"21589 धरित्र्याः तनया पखिवरीतन्याः ‹ 116 १४ प्रष्टा 0 116 
61111. (1. 6. क्षीता ). धरितीतनया [ ० सीता ] ४8 106 वधप 0 
1810918, {108 ग 11111. 8116 18 09116 €वाध्-00णा, 28 1185108 एला 
(प्रा116त्‌ प्र) {101 {16 8011 9 9 01666 भ 190 80९29 । ए (८८शर्प्‌ 
{07 82610668 1 & {101 ( देवयजनसभवा ), 906 ९१४8 0211164 10 दा18 
9० 9९60111010160 1171 0 ६6 शवला 688. क 1116 "0676 िपणा 
771९ 1€ए 0 ए {0166 10 1.20, 816 860110परा1 ङ 16} 6616व ५8 
9401658 9 ए692118 10 (ल 6व्‌ {0 #1018{6 € 61148110. 8116 ४६ 
00811 7686९ ४ 21103, एप 084 ४० 10488 प्रा0पद्ा & 86१66 01द6्ध 
016 86 98 7६९61 १6व्‌ #$ € 1 प80त, 906 ५४8 8६21 ८6०) 
16 प पए्व02 116 10 801 20९४०९6 ९0141100 09 1060906 
( कठोरगभो ). 806 पला 100ृर रथप्ठ सो एदणपपिं 20 9 ४8 
16111146 28 4€]1616व ग कुञ्च 914 ठव 11010 {116 8266 0107६701 
पः, अर्हथ, ए1:- ठंधितमशक्यं अलङुं, ‹ 11171012016, ' ‹ प 0 16 
प्ध08्ा९88०त्‌. ' * एरण्यधणा९.' स्थपत्य 22. [ ०7 स्थपति ?1. [-‹ 4 दप्थप्‌ 
07 2160081६ 9 6 %०160018 शा {10601, ' ‹ 4 ©021006€1810. ” स्थपं 
त्यशुदान्तजनेः--.+ "21586 शुद्धान्ते जनाः श्चदान्तजनाः । स्थपत्याश्च ते शरुदान्तजनाश्च 
स्थपत्यद्यदान्तजनाः तेः तारः, ° 3 81106718 206 21167 08.0{8 17 {16 
1016 9श्ि16068 ० ८06 91266 ग & स. नमस्या ^+ १०12609, 
(06 06116 © प्रण8 6800 18 उपजाति. 707 06011100 &९, 866 10168 नगा 
1. 1. ततः [ला लिः 08010 26व्दष्९व्‌ 116 107009६ 9० 
170९1018.016 (वथः 01. कला 916 86 वकप्रहालः 0 176 न्द), 
$प्रा०प१९व ४ फ़ 116 00006108 21त 26068118 7701 {78 उल 


97160६8 0 76 ]8186९, [10666त्‌6व्‌ †0 8त०ः९ प्€ 896 ( 11६. {0 00 
1116 ४018.101 ग € 88९ल८ ), 


8४. 2. सतेन - 00080776 गजक्रस्भपीनस्तनाधकृष्ा [सा] महैः चरणो शुघैन 
नत्वा धयः तमेव भरजदरहन्ती यत प्रतिपद्य सञन्ननाम. गज 4215 88 गजस्य कुम्भौ 
गजङरम्भो ताविव पीनौ स्तनो ताभ्यां अवकृष्ट गजक्म्भपीनस्तनावक्ष्टा, 3७! १० 
0 106 पाा-16286 एलऽ€णाण& 176 पलणल्ह ० 2० शुनु0911, ' महुषः- 
4.112.1६6 महाधासो -अषिश्च महर्षिः तष्य तारश्चस्य, ° 0 "6 &16४{ ६०६6, ' 
` सुखेन्‌ --4 766" 08९14 6881] क, १0०९0 0 86 {116 ` {6४ ० 196 हप 
8१९६, 806, ए€ाप६ ५01) 0 116 {पा कष्ल्छऽ8 168भणणा ०६ (6 ष्टण]16- 


८. 70 1] ९ 073. %0){ 


316६ © 33 € {€ 2९81 €2710& {1284 € 0प्वेला, 7056 प} पप 
&€०४ €0:018 ( 12८. {2.९10& €66 प*86 {० {0८४5 ).” 
81. 3. सत्यं --(000अपप९ यद्‌ अस्याः प्रविभाव्यरषगो टािप्रतेकः कृष्मवत्मौ 
सत्यै खल । तद्‌ [तस्पाद्‌ ] धनदोपमस्य भवः लेहैरेतं धैयन्थनं [सा सीता] तेन [कृष्य- 
वस्प॑ना ] ददाह. प्रविभाव्यरागः--+ 21586 प्रकषण त्रिभ्यः प्रविभाव्यः ¦ प्रवि- 
भाव्यो समो यस्मिन्‌ च प्रतिभन्यरागः, ` ६८88101 2 ४1९01 ८1151216 
106, › ° ए8€(०‰10& 2 सरा 11468116 ० 1५९९? ५ 8 €घ ६]017<प 10 
कृर्णचत्मौ € ©0०५}0प०व ॥द2118. * तिशप0द् 15 एट्त्‌ ॥570€ शणाः 
४181016. ` रश्िप्रवेक :-- + 121 8९ ट्ष: प्रवेकः रधिपवेकः; ° 1116€ 40087 ९0९९112६ 
8116-&1868, ' प्रवेक :, ५ 1:-प्रविच्परते उति प्रवेकः. * {05६ €ऽ८६11€६. ' 
« (10167. ` ‹ (101८९ ड{* ` {2€11१्६व {701 विच्‌ 1.1: 1. अनिर्‌ ). * {0 
१३१74९. * ` {0 8681866, कृष्णवत्मौ. ए.) कृष्णौ शरूमो वत्मास्य. ` 1२ 
छः 11101 16८६ 06014 9 18९}: ३८]. खेषहेरिति- +21556 स्वेहेन ईरिनं स्ल्रितं 
4.1.181 71010. 10 ९€,' {21९6४६९ 010 प. 10९९. "५१ € 2.}2]01154 ४0 कृपण 
वरमा {€ ७०010014 पपन ए6 20815 ३९त्‌ 85; स्ते हन्‌ तेटेन सिनं उधतं. "1६49 
18718 ङ्‌ 0716 011. ` घनदोपमस्य---+ ०021535 धनदः कुवेरः उपम यस्यं 
धनदोपमः तस्य तारश्चस्य, 5 €8€ 0111102 ६६६ 10त्‌ त 611. "1९ १६ 10 
०? (69110. 1. 6, & १७०९४. नन्त 402158८ वैय॑मेव इन्धनं येयन्यनं, "६९ 3० 
16 {0८ 0 8४16066, ° 1008121८ :- 910८6 € € ५९11८०४ 18066839 
11201168 88 10९, फए6ा८ 10 श्प 16 1६8; एदम्‌) 806, (1 
{1600 6०8 प्०९व्‌ {16 प्ल] प घ्16 {न 9 8१९९6, ता €0रैहव्‌ 0 प्तप 
107९, ज 10 -क 100 16868 016व ४86 10७दव्‌ 2 6०1४4. 


8६. 4. विन्यस्त--008{2 ०९ विन्यस्तयीनस्तनहेमकृस्मा तददथोपक्रायो मनो- 
शवः तत्प्रथमूप्रवशे स्वेदाम्डमिः सिक्तपि तव रजनो नो शशाम. दिन्यस्त पन < 
पमो च स्तनो च पीनस्तनो । देन्नः कुम्भो देमङ्कम्भा ! विन्यस्व पीनम्तनःवेव हेमक्म्भो 
यस्यां सा विन्यस्तपीनस्तनहैमन्स्भाः ˆ 1 11८0 8९८ 0€्व ८८९ 2नव्द् 
[ष्छालाह ग पा] 7८55. ८ +. 11. 2६. ^" यो हेमङ्स्मस्तननिःमूतन्‌ं. "' 
स्वेदाम्बभिः--+००158^ स्वेदस्य अम्बूनि स्वेदाम्दूनि तेः ताटशैः; ` ८५५ पलः 
० 6्रल्छं. तद्दयोपकायो--+ ०1586 तस्याः ठद्वमेउ उपकायो तदुदयेःपक्यः 
५ 4. 1058 (जण 0 81५९ २००७ ०६ 08 द्व, मनोखुचः---+०- 
188 मनसि भ्रूः उत्पत्तिर्यस्य स मनोभूः तस्य तादृशस्य. ˆ 0 106 णप्‌ 
7077 &०५. › ° 0£ घ्ा6 1००९ -0079 &०्‌. ' तत्प्रथमप्रवेश--+ 2215 86 प्रथ. 
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„ 81. 1. प्रसीद प प्रसीद ते व्दनाष्टताछः अखण्डं ताराधिप खं मा 
पारभूद्‌ इति ताराततिः प्रिथयाः दीप्रनखच्छटेन पटे पतिता ट्व. अ्रण्ड---+ 11:15 86 
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६1. 11. विभति-^21586 तन्व्याः शक्षरीरजन्मानलधूमरेखा नवरोमगनिः 
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39; +¢. तस्याः प्रविष्टा नतना्भरन्धं रराज तन्वी नवरोमरासिः । नीवीमतिक्म्य सि- 
तेतरस्य तन्मेखलामध्यमणेरिदादिः ॥ ३८ ॥ मध्येन सा वेदिविल्य्रमध्या वलित्रयं चारु 
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सत्पीडयदुत्पटाश्ष्याः स्तनद्यं पाण्ड तथा प्रतरदधम्‌ । मध्ये वथा उयाममुवस्य नस्य मुणा- 
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जन्म यस्य स शरीरञन्मा। शरीरजन्मा चासा अनटश्च नरीरजन्मानठः तस्य धूमस्य 
रेखा शरीरजन्मानर्धूमरेखा. ° 4 11९ 09 8101{€ 0 € 8१८ 179 196 {ज 
0६ ६6 00 -00* 3, €. &223. अन्योन्य---+ 91१5€ स्तनयोः मण्डल 
स्तनमण्डलम्‌ । अन्योन्यं ्राथते इति अन्येन्यताधि । अन्योन्यत्रापि च तदू म्ननमेण्डलं 
च॒ अन्योध्यचाधिस्तनमण्डलं तस्य तादशस्य, ` 0६ ८४९ एर ५ दइर ८०५६ 
768 68.61 01161. ` विभाति-*>+ 70 प ०६ १४€ लड] 1717 ५४ प ॥८प्र 
0 {116 ए€पप{71{प। &11 0161 23 2 11126 0 ॐऋ0016 01 {6 € 170 ८116 
{077 116 004001४ ( 1. €. वप ) 3९108, 83 1६ १6९, 8 00पमृगङु 


1118016 ए {76 (८2101, ° {6 '01तता€ 9१ ग ४€ ०४७७ 0 1८२३8 
11161 $ €16 10168818 €४.९1 01161" ' 


8, 12. यात्ति-0005णप€ विष्द्धदीपिः एष अङ्दोऽपि यत्र न्यसनेन अनङ्ध- 
दत्वं याति । चार्प्रकोषस्य छजद्यस्य मदनस्य दाने तथा हि शक्तेः. अङ्गदः, 25 11:-- 
अङ्कं दयते । दायति चति वा इन्यङ्गदः- धाथ तटपाण्छत्‌ 0 दे ८८. { 4. (अनिर्‌) 
[0 107016८४, ^ १० इ पश्चात्‌, 0 010 है 2६, ०४ ६४. 1, ८. ( अनिट्‌) "10 (एप 
८ १० ला€४०8€", ७४ 70 दो ६८. 4. 2. { अनिद ) (9 (प॑. (70 ०९. (- 
एए, 11. 2. 8. विषडदीधिः--+ ८२2158९ विद्धा दीपियेस्य स विटद्धदीिः, 
त्‌ {116 81016000 प 6092०९०4." अनेद्दतं -^०९1586 न अङ्दः जनङ्धदः 
तस्य भावः अनङ्दस्म्‌ । इत्यर्थेन विरोधः । ५. 8०८6 0 अङ्गद (2700-1). अनद्कं 
मदनं ददात्पीति अनङ्दः तस्य भावः अनङ्खदत्वम्‌ । इत्येन विरोधपरिहारः । ` 11९ 
6010100 ६ €&८1798 {28810 चारुप्रकाएस्य- ^+ ४81१8 चारः प्रकोश्ठः 
यस्य स दारप्रशोष्टः तस्य तादशस्य; ° 7 ०८९ 1851108 एध्छपरप्प {069 ण08. ` 
सुनद्वयस्य-^ ०९1९६ भुजयोद्धेय अजद्वयं तस्य ताटशस्यः ` 0 16 (भ ग 2018." 
याति-* 7९6 116 2770-161, सध 118 शालपपरप्य 6०18५ ९९व्‌ 21995 176 
8६216 0 €>6110& 10१९८ ष एलण०& 018९न्त्‌ छप €" 27708; 107" {£ 877 
० 81708, 8.57 68 प्श्रपा 106-81008; 00886886 8९10 0 छाः 10 
10081118 08881011. ° 

३४. 12. वक्तेभ्दु--008"०€ चन्द्रः अस्याः वक्शरन्दुलीखा अय. तं कठाच्त- 
राणि प्रतिपच पूण;ऽपि साधम्य॑विशचेषदल्यः [सन्‌] शे,कादिव करमेण हानिं वाति. वक्तरेन्दु- 
ङीला--. ०1586 वक्वरमेव इन्दुः वक्तरेन्दुः तस्य टीला वक्तैन्दुटीटा तां तादुरशी- ` 16 
1018 प्ल ५८6-०००. * कलान्तराणि - ^ ०15४ अन्याः कलाः कलान्त- 
सणि, ° 1ध6८नप पाड ०7 तरल [0102868. ' सापम्य--+ ०158८ साध- 


21 नि 01६, 4770 ए 


स्थस्य विशेषः साधम्पविशषः तेन इन्यः सावम्येविक्ञेषद््ल्यः, ° ४०1 ५ 6 €५ल्‌- 
160८6 ° 6670710 €[००26४6. = ˆ एत्‌ 9? ६06 €>८ल्‌16०९6 2 1106 
छणपि ग णक ( ० ठलपा00४ 00706 )' क्रमेण शओकाद्‌ हानि 
यार्तीव-“ 6700 पश 16 &0€8 10 त्वक 98 7 ५"70पह॥ 8९९. ' वक्त्ेन्दु- 
नप 0्वथ 0 7पप26 106 एक 0 एला {86600095 ६6 29000, वप 
231{8176त्‌ 116 व0660॥ 10118868 2४ ४8 {110 प प], ४6०8 ण्त्‌ ज 
४16 € 06116006 भा ४6 दतापतप [तणएलक ( पय कलाः 366 ); इ7कतप्णाक 
068 {0 १८९४ 9.8 11 ६076 टर, 


६६. 14. शगाङ्नानां--(1००।"९ पूर्वं सृगाङ्गनानां नयनानि नीटानि नीरजानि 
च विधाय कृतप्रयोगेण विधात्रा आयताक्ष्याः नेत्रहमये पुनः सृष्टं छ. सगाङ्गनानां- 
+०६1586 श्टगानां अङ्घनाः खगाङ्नाः तासां खगाद्धनानां, ‹ 07 176 16096 
22161078, ' नीरजानि--^ ०1588 नीराजलाज्ातानि नीरजानि, “ 8]7प& 
{70100 फलः ( 1. 6, 10४८३68 ). ` कृतप्रयोगेणः-^.021586 कृतः प्रयोगः येन स 
कृतप्रयोगः तेन ताद्ोन, ‹ शग 006 ९10 ० 19806 {16 67061111 61.18, १ 
नेत्रद्रयं--^ 15586 नेत्रयोद्धेयं नेत्रह्मये;, °^. ए 0? €5९8. ' आग्रताकष्याः-- 
91021586 आयते अक्षिणी यस्याः सा आयतक्षी तस्याः आयताक्ष्याः, “ 0६ 16 
100&-९१९ ५४०६९}. ` म्रगाङ्गनानां --; ए781, काष्ठा 080 = €68॥९त्‌ 16; 
€९68 0 168 1{610816-06€ः 8 1€. {16 ]प५-1जप568 अप्& 7070 
सधा, ४28 1 {98६ {€ 0877 0 668 9 118६ 1011 -९४९व्‌ 4210186] 8 


20 6ावषस्व्‌ एक ४06 कवत्ौणः 110 त ( 1८68 ) 7206 {16 
60606118 2" 


>. 12. अन्वेति -008प6 अस्याः कमनीयं आयतनम्रकेखं खवोर्यग्मं हरेण 
रोषेण मध्ये कृत्तस्य मन्मथकाखेकस्य छेदद्वये कान्त्या अन्वेति. आयतनम्ररेखं-- ५८९. 
1586 आयता नच्रा ठेखा यस्मिन्‌ तद्‌ आयतनम्रकेखं, “ 7१५९ 11०8 7 स्त 
पर्ा€ [008 शत्‌ 10606 तठ, 2 0048. › केदृहयं--4 0215786 छेदस्य | 
छदद्र्यः ° ^ 87 0 116 [00 ६2 88 उपा, › मन्मथ 4021586 मन्म- 
थस्ष कारकः मन्मथकाश्चकं तस्य तादशस्य, ˆ 07 "€ ९0 0६ {116 &०त ०६ 106५९. * 
काक 7. 211:--कमेणे प्रभवत्तीति कैक, ^ 009. › (7 (प, ए. 1. 103. 
“कमणि उक्रम्‌"' “106 903 उक्रम्‌ (उक्र) 60168 शगिंलः {06 ०1 कमैन्‌ 1 116. 
88126 86186 01 21016 {0 €6८४ {221." 1128 १९218 ठम्‌. 4.8 कर्मण प्रभवति =. 
कतसुकर घञः 118 014 कामुक 11168118 21१88 2 ‹ 00, ` 2.11 18 76४61 
€71010; € 10 व<श& ०४१6 8. 120& 6156. अन्वेति- प € 11911011 
1217 0 6760८08 {6 11068 11 (९1161) € 10118 80 6६ 0० 2६ 
001८189 11012168, 10 10१ €[10€88, {प0 17166७8 0 ४6 90 0 ॥06 8०व्‌ 
0 10४6) (ण 46 ए 11 16 701तव}6 ए 841 ए 120 ऋध], ' 


=. 10. असपेतां 00575 अस्याः धुरौ आपतिताल्कान्तपर्यन्वकान्ति 
छत्तमर अक्ष्णोः तरर्तं वक्व अक्तपेतां ड । इमे टषटी भ्षगमकरारिल्यं वक्तुं असपेता- 
आपं ५०४ | 4 ५ क 
डः अपतिताठ --~^ "81586 जङ्करनां अन्ताः अल्कान्ताः । आपतितानां अल, 


{५.70 ‰\ 01ए&. 21 


अनन्तानां पयेन्ता कान्तिः यस्य तद्‌ आपनितार्कान्तपयंन्तकान्नि, "77519 ण४ 
{€ 8]0160वतप' €९६९ 07१8 ८५ ६06 €णत्‌ह ° [9६ 11९0 6९ 1808772 
त२ २ ` श्युतिमूलं--+ "15 8 श्रुत्योगुर्टं श्रुतिश्रुलै, ^ १००४ 0 196 €878. › 
भरषुग्मकरिव्यं -+ ०1586 युतोगुगमं भयुग्मं तस्य कौटिल्यं श्रुयुग्मकेटिल्यं ` ¢ 
9<६8 07 €1901र९त्‌०९७९ ०१ {१९ एष ग € क8. ` कतेरिल्यं, ए :-- 
कुटिरस्य भावः कौटिल्यं, * (7००1६९08 0? ८घ1111€88 ग रसं, ` अस्याः श्रवो 
आपतिताख्कान्तपर्यैन्तकान्तिं श्वुतिमृरं अक्षणः तरतव वक्तं असरपंनां हु-- \\ 28 1४ 
102६ 67 € 610५8 ९२06 {0 1116 70५८5 07 €" ९818. 113 {पद 11€ 81212 
40 प €5{6४ व्‌70& १0 196 €पप्‌३ ग [7 0871610 वकष, 19 07 {0 व्‌ 
116 €८५10प७688 07 १ 6€ €९68 :" इमे द्टी शगृग्सक्ोटिस्यं वक्तु अपतं इ-- 
001" ए 11 ए २०४व€ा ४छण €$€ गौ 8८1३ ९2.706 {167७ ६० 8]6्७ 0 
{€ €1.001:6411688 07 {116 12817 9 € ९2010९३ 2 


8. 17. तन्व्याः-0०८5प९ वन्व्याः मनेो्गस्वरनेदुणेन विनिितः रेःपतिन 
हितारः अन्वपुष्टः शोशरन प्रसक्तचिन्ताहिनं ऋाप्ण्यं वहनीति मन्ये ८ प्प... 
4). ^“ स्वरेण तस्यामग्रतखुनेव प्रजल्पितःवामभि जातवाचि ! अप्यन्यपुष्टा परतिकरूटशब्दी 
शरोट्‌ वितच्रीरिव ताच्चमाना ॥ "` मनेज्ञघ्वर--.+ 3155० मनोज्ञश्वासो स्वरश्च मनो- 
ज्ञस्वरः ल्तास्मन्‌ नेषुणं तेन ताटशेन, ` 2 7608070 0 111€ [07006€सप्टर उप 
106 88६४ (पाणण ०1९९. ° रोष--+ 01586 रोपेण विटोदहिते अक्षिणी 
यस्य सष रोषविलोहिताक्षः; † 710 13 6१68 (त्व्‌ 00) 30दल, ' 
प्रसक्त- 4021४88 प्रसक्ता या चिन्ता तया आहितं प्रसक्तचिन्तादहितं, * 87०४६९४ 
01 ए {116 60०8121 80316. ' अन्यपुष्टः - + 1215856 अन्यै : काक्र 
दिभिः पुष्टः अन्ययुष्टः ‹ ०प्ा8पत्प्‌ ए आथ 0्टटाऽ १, ˆ ए08ह्लल्व्‌ = (06 
1114182. लप ९1700. ' काप्य, एर: ~ कृष्णस्य भावः कष्य, ` 5180 ९010एय ^. 
८ {21909 €88,१, 1781181816:-- 86198 ललाप रक्त प3॥९त ( ०१८ ददर) 
एत एव्डहठाः ज 6 एष्ठिलिरष्ठङ 10 उफ (म्पा १०१८6 ग ५९ 
एल्छपदपा तभ्णऽणि {€ दपट००, 1 010, एष्य ॥6€ णष्टह ९०1९ पा, 
प््छपह्ठा इति 070प््६ जप $ ८००७६९०४ (एदम्-द०पष्ठत ड) भपरल, ' 


६४. 18, पुष्पायुधः--00एप० श्छीताकरृति र्लं वीक्ष्य दुष्पायुयः स्वात्मन्ने 
शलरपातन्‌ कुर्वत । यदात्मयोनेरायधानां मयि तीव्रा व्याएतिः तन चित्रीयते ^^ 
रप. ए 11. 67. “ न ननमारूदरुषा शरी रमनेन कर्यं कुडमाखवस्य । तीडादयं देवखदी- 
षप मन्ये संन्यस्तदेहः स्वयमेव कामः ” ॥ पष्पायुधः-- 4८०1588 पुष्पाण्येव आयुधं 
यस्थ स पृरष्पायुधः, ^ ?10९८-206त &०१. ' शच्रपातान--4.0815 8 छखाणां 
पाताः शन्लपाताः तान्‌ ताद्श्चान्‌, ° 8४101९8 07 8] ण फ €2]?0८8, ' सीताक्ति- 
^ 2:1536 दःतायाः आद्रतिः यस्मिन्‌ तत्‌ सीताक्राति, ‹ ८2ण10द् ४४6 10५५ ण 
8119. ` चित्रीयते-72०,०८१. 37८ 2९. 57प्- ( चित्रमाश्र्ये करोति ) 10 ५९३९ 
फणा तलाः. › ‹ 70 ०० वल. ` सीताकृति रलं वीक्ष्य एुष्पायुषः स्वात्मनि शक्पातान्‌ 
कूर्वीत--* 417 86670 ४१6 36५6} 17 176 {0८९ 9 8218 {016 90 % €~ 
21050 &०६ शषछपात्‌ त्र्‌ चष्न पल 8६०1६68 म = कत्थः {02५8 


2168 पि 0६. (1.70 ¢ 


1705811. ' यदात्मयोनेरायुधानां मपि तीता व्याप्तिः तत्न चित्रीयते -“ 11181 {11९16 
800५ ४6 8 86166 [्1110& ° भ€2{00708 0 6 86]{-0017 (1. 6. 278) 
017 716 18 110 1112{{€२ {07 012त्‌€ा", ' 


8६. 19. सति--0००5{प७ तस्य तिगुरप्रतकः चेतसि सत्यथं नरेन्द्रः खनिं 
प्राह स्म । भवतः स्छषा ती्थादननो पादो प्रणम्य छ॒डान्तखपेतीति. अतिगुरपरतकै-- 
4121586 अतिशयितः गुरः प्रतकैः यस्मिन्‌ तत्‌ अतिगुर्प्रतर्क तस्मिन्‌ तारके 
° तिधा रला फु इण्ट 8611008 170 ए2ण8. ' नरेन्द्र ः--4.०21586 नराणां इन्द्रः 
नरेन्द्रः ‹ 76 10 ° €0]]6. ` तीथीत्‌, ए5.01:- तीयते इति तीर्थं 0 
तीयते अनेन वा तीथ तस्मात्‌ तादशात्‌, ° 071 2 110] {1866. › [€ ₹७त्‌ शता 
त ४८८. 1. 2, ( सेर्‌ ) ˆ 70 088 ०१९. (~ १९.188 ^ पानूतुदिवचिरि. 
चिसिचिभ्यस्थक्‌. ” स्नुषा, एग 11:-स्नौतीति स्वुषा, ‹ ^. 97९11167 19. ' 
[लत र्€त्‌ तिठण स्तु ९. 2. ? ( सेद्‌ ) ° 10 वा," ( 0 पनठल, › 10 0. ' 
(^ एणववाश्धत ९ ^ स्तुदधधिकृत्य षिभ्यः कित्‌. ” तस्य अतियुरुप्रतकै चेतसि सत्यथ 
मरेन्द्रः खनि प्राह स्म--“भ € 8प० ( 28 १68८०९त्‌ एर्ल०ा€ =) इल0 पह 
1110प्108 616 0288108 17 1018 10100, {16 107त्‌ ° ॥€ €्णु€ 8008 
€ {0116 1 ८०५8 {0 {€ 8886. ' भवतः स्वुषां तीथादननो पादो प्रणम्थु 
श्रडान्तञ्चपेतीति-- भण वर्पसः प-दफ 881 $0प 166, ०0४ 10184 
1107 10 & 826 ५०1, पा] [0०८९ ६0 #6 फपल दका 4९६ 0 
{116 81866. ' 


8६. 20. कल्र--(10781776 कङ्क्भारेण तथा कुचद्रयस्य स्थाम्ना मन्थरपिक्रमा- 
यास्तस्याः गतिमन्थरत्वे सोऽसौ राजपुतनोऽपि वृतीयंतुरासीत्‌. कटत्रभारेण--481586 
कट्त्रस्य भारः कटचभारः तेन तादुक्षेन; ˆ ए 116 एपःवृहण ग "€ 111} 2 
10108. ” कटत्र 22., 1: गडाति गश्यते वा इति कटं. 761९० 10200 गड 
2. 1 7, ( सेर्‌ ) ° 70 पणा, ' ‹ {0 फला) ? (10 एषा, ' ‹ ६० एथ. 
(~ ( एव्वाञ2 ^ गडेकदेश्च कः ' इत्थतन्‌ । डलयोरेकत्वम्‌ । कलं तायते वा णः 
केटति कल्यते वा, {€77१९५ 0 कड्‌ ४६, 1, £. ( सर्‌ ) "10 {€ 10051086. 
"६0 05 ८8८. ' बाहुर्कादन्‌, {22८ रभसः, ^“ दुगस्थाने त्रपादीनां कलनं ओणिभा- 
ययोः.” कुचद्यस्य--^7281586 कुचयोः द्य कुचद्वयं तस्य ताद्शस्यः “ 0 {06 भए 
0 76०98६8. ` स्थास्ना--“ 8 (176 61818. ` ५ एक 116 {0166 2 ^ ए. {6 
४० फ. ' मन्थरविक्रमायाः-^ ०158९ मन्थरः मन्दः विक्रमो गमन य्या: सा 
मन्थरविक्रमा तस्याः मन्थरविक्रमायाः, “0? ००७ 2718 8 &€1{16 €21॥. ` गति- 
मन्थरत्वे--+०21786 गतेः मन्थरत्वं गतिमन्थरत्वं तस्मिन्‌ तादे, * 810 658 ०६ 
21172 ( 07 019  , राजपुत्र ---4. 11281 १86 राज्ञः पुतः राजपुत्रः; "4 
0111166. ` चतीयहेतुः- + 81586 त्रुतीयश्चासो हेतुश्च वृतीयदेतुः, ° 111४4 07- 
१९७. ' “ [एत्‌ 6३6, ' गृधदह६९६- ० {08 8101688 07 श्यं ०& ग 
6, फ 1056 &>४ 07 100९108 28 2611116; 0 7688020 0 ६16 पत 
06 770 8 भण्ड, ४8 एला 88 ए {6 एना 0 16 ए [लः 
0.6द8, 201180६ 8180 ए6 धववल्व्‌ ( 0 {0 परत्व ) प्5 0111166, 28 ध 
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{117८ 687३९. ` 3608 86 € 1019 28 07080ए६्व्‌ 77 {185 ०68 परतप 
1071066 306 8 ऋक 810 ण्ण च 8116 0 866 010 (ष्टाः पत्‌ 
067 22811 

91. 21. अनु्जन्तं-- 075६९ अचुत्रजन्तं परिवारवगं त॑ किचिन्‌ प्रत्याहरन्ती 
[तबग्वटत्ताननचचन्द्राक्स्वा अषेनराक्षतय सम जचान कट नाय. पारवारतम--~ 
4121586 परिवाराणां वग: परिवारवगेः तं तारश्च, ‹ ~+ पापरता श्ट ८ प९. ' 
" ^. 01288 0 €. ` ति्यंगिदता--+ ०२155€ त्तियैग्‌ विद्धत्तं आननमेव 
चन्द्रबिम्बं यया सा ति्ेग्विदत्ताननचन्द्रदिस्वा. * प्प प< व)3८ 0 ८५८ ‰०८८- 
1110010 ६6 0€1;॥ 8 11६्घ€. ` अधेनिरीषक्ितेन--^ ०२1९६ अथं च तनिरी- 
क्षितं च अधनिरीक्षतं तैन ताटशेन, ` 8९ 81 2 &1816€ (2, €, ए 2 8146. 
1{01& &18116€ ), > 7828191 €:--- \ €1115 2401€55708 50700€{1110@ {0 16 
10 11106 7 एटपपप€ 08 85 91९ एलः पत्‌ €, ३0६, {ए 15 उअत्‌, 
1111 {16 18८ ° € {8९€-71001) [प्र०६्व्‌ 12€404 3 तप्व€. उप्पल 
0.02. 1111 067 846-100& &123 ९6६. › 

9. 22. तस्यां-(0057प९ राघवास्या सह गतया तस्यां सुत्रो भता तं 
संयमिनं नतः विधैः ततस्य सवस्य अक्रशं कदिसारं वष्टु स्वयं निनाय. राघवाभ्यां 
1.-रघोः जपत्यं इमास राघवा ताभ्या राचवास्या, ` 1४ (०प्वृनथणस पपा ८8 
6३0९००2० ४8 ०? 2211 प. ` ऋ दि सार--+ ०2155€ ऋः सारः अरदिसारः तं 
तादश, ` {7116 €886166 0 }118 11080€॥ र. ` * {106 €5860९€ 9 ४18 ६0591 
0106. ` अक्रशं--4 2815586 न कृशः अद्शः त अङ्क, * 0 4€८€28९त्‌ 
0 1€886160. ` ‹ एप]. ` तस्या -" ५6 816 १608६६्व्‌, ४6 10प्थ्‌ 
{116 €} {1108617 100६ 118 &8&€ 266070]081€त्‌ ४ £0€ ६८० १€8~ 
0608118 ° 181, 07) {1 €16 {० 866 ६16 पणता 0101506 €३७€ ५५८७ 01 
06 10806 ग #06 = (०णयपपहत्‌ इलपीलं प्‌ उख्डडो0फ एलरपणपल्व्‌ 
9 06 89110612 0118818. ' 


३४. 22. दृरः-0008"प5 देहेन दरोऽपि वियोगवहञः प्रवधिताधिः रुफटनीति 
भीतः [ सन्‌ ] तद्रक्षणायव कृतप्रयत्नो रामस्तस्या दृदयं नं खमोच. वियोगद 
4121588 विमोगरूपो वहिर्वियोगवरद्िस्तस्मात्‌ ताहश्चान्‌. ˆ £10\ 111€ 176 प 
{16 8119106 9 86091801. ` पर्वाविताधिः--+ 21586 प्रवावितासा जाप प्रव- 
वितताधि: ^ 1106 06४६०] 2९0४ 171 भ 88 ८१806 10 &0९. ` तद्रणाय-- 
4.118.186 तत्य रक्षण तद्रक्षणं तस्मे तद्रक्षणाय, ‹ 807 118 "68600, ` ‹ 
01.06" {० [०६९९४ 1६. * कृतप्रयत्न:--^+ ०1586 कुतः प्रयत्नः येन स कृतथयत्नः 
 ‹ 016 110 188 20806 € ६. दुरः--' 1710 प्ट इकताणड ६४ ४ 0181006, 

110 118 ०१, एन 2,87त 168 १06 06018] शमा, भ 01९ -स28 {6त्‌ 
ए (6 76 9 8602100, कपत 1886 ता ( 07 96 66९610{6त्‌ ), 
२, 10 8त 10246 €र्ि0ा8 ० ङ {0 108 एव्डलरक्ष०४) तव ००४ 
168१6 € 11687, ` 

४. 24. याते-0०ण8प९ नयनाभिरमि रमे याते च उल्याः द्वच दृष्ट फल 
{कमार १ पद्चायत्लंचनायाः तिचनं नत्रजद स्राव नयनाभिसमे--^ ०५18९ 
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नयनयोः अभिरामः नयनाभिरामः तस्मिन्‌ तादश, 70वह्््पा ( 0 168870६ ) 
१० 6 €$ ९8. ' पश्ायतरोचनाया-- 4721586 पद्यमिव आयते लोचने यस्याःसा 
वद्यायतटोचना तस्याः पञ्मायतलोचनायाः ° प्र 9.ए1108 {16 €षश्ड 160 11४6 ॐ. 
10108,  नेन्नद-- 4921588 नेत्रयो नेत्रजर्टं+ ° ए$6- थलः ( 7» ©» 16813 )" 
याति रौ 6४ प्रद, 1116 तन श्प कल्म 0 चलः 668) 12 वल 
†९व, "119 88 116 प७6 0६ 86126 ४16 ९९.८४५ पृ ्ड618 ? 11 (8 
10पद्, 28 7६ 66) ६16 प0फ ग (लका 78 09 688 008९ पाश्वे € 
821६ 6 ॥०त्‌ 6 ७8 10१8 16 2 10६. " 


8६. 25. कते-0008"८७ मया { वलयेन ¶ पाणिग्रहणे कृतेऽपि हयं वाल 
रत्र [ रामे 1 आहितरागटत्तिजाति। इति कृद्ाङ्गथाः तस्याः वथ रोषेण यथा [ इव 
कराय ससज. पाणिग्रहण --^+221588 पणः ग्रहर्ण पाणिग्रहणं तस्मिन्‌ तारे 
नषा छिद (6 एष्ठतर गकद्0& 1मति 0६ 6 8300. वधक 0६." नधरा 
228 * ( {6 1०४1४ घ+ 04€ @0क ४46००१8 0297005 1071011 
धौ म 186 शलालाजाष परत्राहितर गट तिः-^021588 परत्र रामे आहिता 
रागस्य छकत्तिर्थपा सा परत्राहितरगत्तिः, ° "716 {0166 07 86101 0 11086 
10९6 28 त1166६6द लध्डषणा6&ा९ ` (1. 6. ॥0फक्त४ २8082, }. वलय 11.--15 
2 678 € प्प्‌ ण्क् ला ५0 विवाह्ेहक 01 मद्भल्कङ्कर्णं 01 क इण्‌. {८ 18 > {}1€४त्‌~ 
710 कणप) क्‌ 116 ७1त6-&70010 2000. {16 एश 606 ४16 06 
शाभा म € प्भःत०९९ वलाल्ण०्णङ, ( अश्वलायनग्रद्यपरिशिष्, 319. 1१. 
1९8, . 287. ^ अथ वधूवरौ स्वशेखरषषपं क्षीरयुतेनााव्य परस्परतिखकं कुरुत: 
कण्टे सजच्चञञ्चतः कौठुकसत्रं च करे बध्नीयाताम्‌. (^ ०180 ष 809 
21८18 प्रयोमश्नाकर ८००५४ कोतुकविधिः, 20019, 641. 1. 28. 7० €]0688 
31] प०९६००8 816 76861106 38 ६०. 1116 0 प्र9९ ग व9फड 7180 76 8710 
6 मणा रथिनः (16 2911246 (एला€ा1908 द, = 18 द606व्णाक्ता 18390 कपष 
27160 € चे 48 81066 ६06 (66216४0 ० ४16 0111296. 1४ 
3010६, 10९९619 06 सता {67 ४४766 07 1061 095 071 €ण्€ा {07 2 
लद, 112९0 ३8 ५06 1020868४ एला [16861066 {0 ४16 त्६व्‌ (० प्6 
10 ०086076 ब्रह्यचये 01 (ल 0ध़् ध6 96 एणका)288 276, (^ 4.8" ए त 
ए &1"711$8 9018, 7; 4001, 5, 9व४& 10, 11, 12, « अन्षाराटत्णा- 
क्षिनो बह्मचारिणावरक्ककौणावघःक्ायिनो स्यात्मम्‌ ” ॥ १० ॥ “ अत ऊर्ध्वं तरिरा 

द्वादशरात्रं ” ॥ ११॥ “ संवत्सरं वेक ऋविजोयत इति ” ॥ १२ ॥ ‹ ए70य ६४४ 
{1५06 "€ 890प्त्‌ 68४६ ०० 6811716 10०, {6 306प्वत 6 0286, एश 
९102.11161018, 81669 07) ४16 &7070त. 12.768 101947४8 0" {61४6 0161048;. 
£ 07 06 62" { 96९017त10& ६० ) 80706 { ४९8५11678 ); {0 प8), ४6" 89, 2. 
1510४ प]] 06 00720 ( 28 1067 8070 ).' कुल्ाङ्य :--^ 81586 कृशान्यङ्भानिः 
यस्याः सा कुशाङ्धी तस्याः तारर्याः, ° 0 {16 ष] 170 9 816 8080 ( 01 
{णा}. कराग्र-----^+४2]786 करस्य अपं करार 106 6श्लपणेक ० ४6 
2.9. ` ‹ 10618. ' (12151266; --‹ {10९४ [ 9४5९6 {8 < {1014 ० 16 
0811 { 2 वि1966 ) 61 8 ००६ १911186] 198 {19089264 ४ 
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{९611 0 10ए९ 8611676} › ` र (8 {70 पो € {11117112 छा 
१16 सपा ० {02 अल्छ्तल-श्ुल्व्‌ एः 3110 पद्‌ 115 ८५ 9] विणा 
श्ल 77088 98 1 {03 29261. ” 


च 057८९ सन्नता या दि कामहत ~ संतापवद्धिः प्वेद- 
2 वाह :प्ररत्तञ्व{खदष्छारप सखाभः सत्वर. सताप ---+ 1 पण 
संताप्य वह्निः संतापवद्धिः, ‹ 2156 इ7०पच्८त्व्‌ 270: इःत्थ; एल ( ० सो ५- 
४801) ) ˆ 176 [१०व८९६्‌ 70 €दल 61 एष्डञं ०1. सन्न नाड्या :---\1121 ९६१ 
सन्नताने अङ्लनि यस्याः सा सत्रताङी तस्याः सन्नताद््याः ˆ 0 [९ ८२.१७. 
१०००१ 1111088 ७6 &2र<९ा प्र] ए एल १८० (0 1८01719९}. कामाहिन:-- 
-+1121586 कामेन आहितः कामाहितः, * 21946 र {< व ०१1५५९१, पः 
19 9 ६06 &०व ॐ 1७₹<. ` खेद + ०६१३९ खेदेन विले हिद लेदवि्तेहिनं वेन 
तादशन, “ 8९ ४ २८व्‌. 1४ €. ' नेक्रोन--५५१९३५ वेत्रयोद्यं नेज्दरयं तेन 
तारश्ेन; ° 8 1116 9 0 €" 6१९8. ' इहिःप्द्न--+ 215० बहिः प्रवन। 
ल्वाकानां आवलिर्येस्य स वहिःप्रवत्तञ्चालावलिः, ‹ १2५४९ ६0९ 1195 ० तद्र 
प छप, ` वृष्षा81916:--"116 076 0 ९56119६ 1235408, (पए ४ 11९ 
&०4 07 16५6 19 {16 11887 © € 2४१10 ददप कप, 
8 ११138 ६18 {116 47 1571968 0 एइ 0प 28 11 ए ६०6 (81८ त एद ८९८६ 
३९५ 01६0 ६१४, 28 02860 १६४6 र € {0816 1८16708. 


91. 27. याता - ८0081"6 अङ्खजाध्ितप्ते तद्धदये विर निवासात्‌ सा तानवं 
याता च । उत स्वकीये हदि निविष्टं तं उदर भमजं दत्वं गता बु. तानव “.--71;ए- 
४68६. › ‹ 80960688. › अङ्गज--4.12158० अङ्ञज्जातः अङ्जः । अङ्गजनश्वसौ 
अग्निश्च अङ््नाधिः तेन तप्तं तस्मिन्‌ तद््षे, ˆ 66९६८९व 9 {6 76 शप 
{000 10१0१6४३ ० 10258100 07 10१९६. ` तद्धदये --4 21588 तस्य हदयं तड - 
दयं तस्मिन्‌ तडदये रमहदये, ˆ {0 038 168 ^ 1. 9, ३४ पल लकष 0 ए 
2028, }). श्रमज---.3 1081586 भरसाल्जाव श्रमजं, " (0०६646६ 0 -{800पाः ( ण 
18८86०9 ). अङ्गजनाथितपे तद्धदये चिरं निवासात्‌ सा तानव याता चु- ५६५३ 
६ 024 806 26४81०6 प्र 0688 ( 0 ०2९0210 >) {70703 8 10 ३0 ४ 
378 ( ए271818 > ॥€दा{ ९८४४6 ङ पठ 076 सएपणड ष्ठ उप०र्दतपणनु 
93501 ? उत्‌ स्वकीये हदि निष्टं तं उद्वा श्रमजे तचत गता इु-- 0 
6811118 ३ 371 €" 0 7 06 दा स70 12 21758तेफ €1{€€्व्‌ 1४ 28 
8116 २१६९11५ 8०2२७688 ९0864 ७६ ७71 1200 ¢ 


६६. 28. द्रे --00४5४.०७ परिकल्पवचया रामो दपि अस्मिन्‌ [ मम ये ] 
रस्यते किः । अथ वा स्थित्तेऽपि [रामे] मे पापाद्‌ [रामस्य प्रवासः प्रतिभाति रि । इत्ति 
तस्याः विविधः विकल्पः आस. परिकल्पत्र्या--+"2158० परिकल्परूपा संकल्परूपा 
च॒त्तिः चित्तवृत्तिः परिकल्पटत्तिः तया तार्या, 8 {116 {0१*€6 ग 1६०९१. “8 {6 
51408010 2? मः11. ` परिकल्पटत्या रमो दुरेऽपि अस्मिन्‌ [मम हदये] द्दयते कि- 
« {8 2102, 8&€9 37 8118 ध्वा 0 01116, +00ण् 2४ 9 0१5६६०९6 11911316 
5 ५6 इल ग मा] ? अथ वा स्थितेऽपि रमे मे पापाद्‌ रामस्य प्राः 
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प्रतिभादिं वि-“ 01" 0९} ॥6 38 76860 ( 1४0 गध 16870 ); 18 ४, 
1117011 810, 1108६ 1६ 86678 {0 7018 {087 06 18 20708 ( 07 18 शफर 
0700 126 ›) ?' इति तस्याः षिधिघः विकल्पः आस्-“ 9९७11 88 1161 {16 0 
9१21108 {011208. 


3४. 29. भृदुः-(1008{776 मृदुप्रवाखस्तरणेऽप शिरकतले क्षा तन्वां एुप्पकरता 
अभक्सवा्र शस्तल्पमध्ये वतेमानेव धति नेव सिपेवे. ग्रदु--^ 21586 दवेश्च ते 
प्रवाटाश्च भ्रदुप्रवालसः तेषां आस्तरणं तस्मिन्‌ ताटशे; ‹ 02 116 060 0 80 6 
1€2४९8 (^ २. शा. 57. “ नवपष्टवसंस्तरेऽपि ते. {11686 {168 
169१8 12.© 2180 2, 2€04्‌181. 11196 876 1600 1116 010०4. शिङखातटे--- 
4121586 शिलायाः तङ श्िखातटं तस्मिन्‌ ताये, + 00 > 18116 81390. ' असु- 
कलवार्र-^ ८215 8० अघ्जां ०" अस्नां सवः । असकसवः तस्मिन्‌ तादशे, (५१८९४ 
( 07 10018 >) फ़ "16 वन ए108 ( 0 (स्ा0& ) 9 11004. ' ज्षरतल्वमध्ये-- 
41121586 शराणां तल्पः चरतल्पः तस्य मध्ये शरतत्पमध्ये, ° 71) "06 010व्‌ा€ ण 
116 ९0प्द]1 ग 16 908, ` पुप्पक्रेतो :--* 07 "6 &०१ ° 10९6. ' महु -- 
‹ "08 १६१८४४6 42.008€], {10 प} 110 070 2 064 0 801४ 16 168५९68) 
8{01€६प © 2 7027116 8180, ५1 ०0६, & 91 इ6४ €28€) 28 , 151४६ 07 
16 (पए त§ 8012, 1126 0 वा10स 8, 61 0 1116 त110010& ग ०1००५. 


3१. 30. तुषार 0008७ तुषाररदमेः [ चन्द्रस्य ] उदयेऽपि तस्याः ने्ोत्पठं 
खखच्छयनि चन्द्रे वीषेकतटं अभ्यासतो इ प्रियचिन्तया च नो खकुटीवश्रव. तुषाररदमे-- 
4 122158६ तुषाराः रद्मयो यस्य स ठुषाररदमिः तस्य ताटशस्य, (प्र 25108 0001 188" 
(1. 6. {6 1000). नैनौत्पलं-- + "2158 नेत्रमेव उत्परु मे्रोत्पड “5 €-10178. खुद्कु- 
टीभू--“{0 01086." 70 ©0012.4. सुलच्छद्ममि - 4021586 छुखमेव छद्म उखन््छद 
तस्मिन्‌ खखच्छदयनि; " ८०46" ५36 168 ०६ 16 {266. † [7 {16 &प8५ ( ०१ 
€ ) 07 116 19५९. ` दीधेकाठं -^221586 दीेधासो काख्श्च दीघकाटः तं यथां 
स्यात्तथा, “0 >. 10 1106. प्रियाचन्तया---4. 1215786 प्रयस्य [चिन्ता प्रियचिन्ता 
तया प्रियचिन्तया, ˆ 0 9८९८ ०६ {100 भ लाः 18०2१. ˆ प 
2688070. 07 >€0.66110& 60 € 18080. (780818{6:-° चाः 6९-10{प8 
616 ४०४ 61086 €र्€. {67 ४6 1186 ०9 116 ९001-9 €त 0090, धंधा लः 
1070 {06 1070 & {४९६66 0 100{17& 2४ {6 766४ 10. #6 ९86 ५? 
&1 {8.९6, 07 00 86९011६ 0 6 {006 © € 05086. 


ॐ. 31. ससीकर--(08"प९ सखीभिः नताङ््याः हदये न्यस्तं भिननस्फरिका- 
वदातं ससीकरं कदल्याः गर्भदं पुष्पेषुत्राणव्रणपट्शौमां वबन्व. ससीकर--.+78- 
1586 साकरः सह स्षसीकर; ˆ 4 ५6011}02106त्‌ सा 12216. सप. 11. 1 
“ससीकराम्भीवरमत्तकुजर--&८." गभदलं-^ 7121786 गर्भस्य दकं गर्भदं, ^+ 11668 
{0 0 (6 1016107 [षा त, ` कदली, एर1:--कन्दते कन्यते वा इति कदटीं 
८ 6 एश 1166. ° "6. उक 1766, ' लाोर्ट्व्‌ पतय कद्‌ ४, 0 
2४, 1. ^. ( सेट्‌ ) ‹ 70 111. ' ˆ 10 पै, › ‹ 16 वना.  " 6 लाक 0 80९््‌ 


धट, ' (1, ए एवतोधप् ध, ^ दषादिस्यधित्‌.” 0" केन वायुना दल्यते दति कदलीं 


{14170 + 7 प तष, 92 


€पर्ठ्त्‌ 0 दृट्‌ ए. 0 ४१. 1. ९. ( सेद्‌ ) श पलप ' ० इए 9 
०1 €. नताङ्म्याः- 0221586 नतानि अल्ल यत्वा; क्ष नत्ताङ्खा तस्याः तटिरमाः, 
° 07 2 ए6€थप पा 18. * मित्र--4021८52 भिन्रश्यसो स्फसिक-श्च भिन्रत्फःिक 
तद्द्‌ अवदात गर, “+^ 111४९ 111€ 2 7०६ € 2086016. पुष्वेषु -.+ 0815३९८ पुष्पेयो 
पुष्पवन्वेनः वाणः तस्य तमः स एव पटः तस्य ब्ोभाता ताशी, ` ~:0्ाग्डु 1२ 
2 ०६10286 ४€प्‌ 70पात्‌ 6 पणत्‌ 0६ 29 210 810६ {छपा 9९ {18 
&०१ ० 10९€. ` ससीकरर--५.५ 1606 80८01201 2111 €व्‌ छ ८ तातंथ्ट]€, (07 
16 1६6८0 [8 ° 2 2४00118 {1€€., 290 ए 910 11 € 2 ००८] 0191.16. 
11160 एक }12९६त्‌ ० € न्ष 0 11091 एल्वपप्रपा वद्मा 1९ 1६ 
{6701216 {7160 व=, वऽ}018‰€त्‌ 116 ४६8 प्त ० 9 0811024९ ( 07 811€7 ) पद्व 
१0प्रत ५25 एप्त © 270 8110 810४ {0 ७९ {0€ &८प्‌ ° 105९." 


9१. 32. कस्यापि -70031गप€ स्वपादसेवाभिरतेऽपि मपि यद्धिरागः तन्‌ कस्यापि 
ट्या करम्‌ । इतत तस्याः सन्यपुरयोः युः्मेन अमन्द शधल्य आतान. विग्गः- 
4 112.1586 {विगतः सगः पिरम (127९€ 0 (0ो0पष (८ लाह). 

& 08९1108 9 ९010 (18196 0 128प€. ` {प ८०८6€. ' स्वधाट - 
42.186 स्वस्य पादे स्वपादो तयोः सेवा तस्यां अभिरतः स्वपद्रमेवाभिरतः तम्मिन्‌ 
तादश; ! 6१५१6 10 {6 36८९166 9 ला 0७ ८८. ` रधिल्व- ८२1: 
शिथिलस्य भावः शेथिस्यं, ^ {,0086€06€88. ` * १ €8{11688,* * (५९९६1८९. 
सनरूएुरो-4.081586 सन्तो नपुरे सन्नषएरो, ८ 0 116 1€8 एप्‌ वाए1€18. 
अमन्दं --^1121586 नं मन्दं अमन्दं, † 0४ 810५४. » “4 ९11१९. ' ` १11. ' 
` 1००7०४९६. ` स्वपादसेवाभिरतेऽपि मापि यद्विरागः तक्कस्यापि दृष्या कि-“ 13 1४ 
तप€ {0 € 89६ ग 80706 006 ( 0 ०6 ) ६09४ 8708 18 10तारफिला€ प 
10748 11€., {11010 १९१०६६व 10 6 86८११८6 ग 1€7 {6€६ ?` हृतीवं 
तस्याः सन्दपुरयोः युग्मेन अमन्दं रेथल्यं जतानि --“ "1 {13 10प६ ६18 
10877 2 € &००त्‌ 21618 8106 दद्द एठा 1688 ( धो तार्‌} 


8४. 33. सखी--0००७४०९ सखीसमीपेऽपि ससेदवन्तरदीना वेदेदृखता चन्द्रा 
तपेरपि अदतापभाजा देहेन कतिचेद्‌ दिनानि कथाच्वात्रेनाय. सखीसर्मप-+ ५15 :8 
सखीनां समीपे सखीसर्मीपि, ˆ 10 16 -€8611९6€ 9 1611813 {16745 . सखद- 
ठत्तिः--+ 2215586 षवदा उत्तियेस्याः सषा सखेदवत्तिः) ˆ 42९78 & १६१८८९प्‌ 
70००4. ` चन्द्रातपैः-- 21586 चन्द्रस्य आतपाः चन्द्रातपाः तेः ताचशेः, ° छ 
1) 068 2 {06 21000 .` असरतापभाजा--^+ 2215866 अनताप भजतीति अदता- 
पभाक-ग तेन तादशेन, ˆ ए 006 3121109 17 ५16 ए ( 0८ 0161102 ).* 

हखता-^.००1४86 विदेहानां राजा वेदेः तस्य खता वेरेहसता, 716 १०८६०१९४ ०६ 
1116 108 ० ४16 ए1461188. (18181216: -( 2४ 20116६९, च४पद॥ प्ट ० {06 
{102 ० {€ ए10€11288, 29.710 2 १६} 66॥6व ०100 6४९7 1 {€ 16869९6 
0 € {60816 {16048, 80060 क [१8३९५ 80296 49.78 एध) €" 00तक 
81911118 10 {6 10811 6४०६6त्‌, €णछण $ 1116 11686 ० ४6 ०९४ 

3६. 34. सार्ध-0००8प९ अथ द्विजः सार्धं पावनसोमपानिधरतपप्मानि 
सत्रनाथे क्षितिक्षितां खख्ये प्रकृतस्य मखस्य कोटिं वीतवि्नं ईेयषि [ सति छमेत्रसतः 


222 रि 078. {^ {0 प 


पुरं प्रपेदे इत्यत्तरेणान्वयः |. पावन--+ "21586 पावनश्चासो सोमश्च पावनसोमः तस्य 
पानेन निधूतः पाप्मा यस्य सर तस्मिन्‌ तादे, ˆ तदश 118 810 76090१७ ( 01 
8108160 08 ) 9 {6 पक सोम 01717. ' सत्रनाथे--+ ०286 सत्रस्य 
माथः सत्रनःथः तस्मिन्‌ तादश्ने, ‹ 106 107त 0 106 88९0९ 86०. ' 
क्षितिश्षिता-^+021 १8९ क्षितिं क्षियन्तीति । अथवा । क्षिति क्षयन्ति इशते इति । 
[क्ितेक्षती सजानस्तषं तादश्ानां ° ~ {४6 € 8 €? 1116 €]. ` 04 
106 ८९8. ` वीतदिघ्र--^ ०2४58 वीतः पित्रः यस्मिन्‌ तद्‌ यथा स्यात्तथा, 
८ [71 8 प्रलाः 71 11161) ४6 0089९068 ( ० ०08९६0४8 } 138 
७५९१. ? =“ प०एपलौह्ताङ्क, ` =" ल्लोक. ' 1018 204 06 1062६ 
१९168 {070 2 युम्भ. 20४ 6 व€014071 &९, 866 10{€8 0) 
2. ({720812{6:-- 1167, (0116 {16 107 भ (€ 880" पलिध््‌ 8688011, 
छ 10 ४९३8 ४€ ©016& 9 {16 ॥पा€§ 0 ध0€ €2(0, 18910 1118 871) 
7161208 ४ 16 0 चा{70द 802 व्र) 170 (जाएत प 1116 
1.1 8१28, १००081९6 ङ भध €व ८16 60067066 10 ४116 82611006 
{1128६ 284 ए€€४ 08 प०.-- 

8६, ॐ. जन--0०8'०८ ततः पुरुद्रतकल्पः समग्रशक्तिः सुर्मत्रस्‌तः जनाधि- 
नाथः अन्यत्‌ छतयुगमं समादाय राज्ञो जनक्रस्य परं प्रपेदे. जन-^. 217६९ जनानां 
अधिनाथः जनाधिनाथः ‹ १४९ 10प्त्‌ 0६ {11 76016. ` पुरुद्रतक्रस्प :-- 4.118.189 
पुरुहताद्‌ इषन्यूनः पुरुहतकल्पः, ° 410108६ 116 ( 07 €] श्वृ्द्‌ †0 } 
गत18. ` शछमयशद्धिः-^+81586 समग्रा शाक्तियेस्य स समग्र शक्तिः, “ˆ 20886६8 
12 ग] ०९८8. ` - सुतयुगमं - 4021586 तयोः युग्मं सतदुग्मं, “4 1817 ५ 
118 5008. › समत्रसूतः- ^+ ०215786 खमेव: सूतः यस्य स खमंत्रसूतः. ‹ 8219 
मत्र 0 118 ९0910666. ' जन-- (02६ 101 0 € €0}1९, 0०88९88~ 
1४& 9 ए७कलटा8) का) अप 2 {01 118 60810166, 2 910008६ 
116 10478 ( 17 70688 }, ६001 त [7 118 ६0 01161 8008 924 
©0916 ४० {16 नफ 0 06 &10& जनक." 


3१. 86. कषत्रस्य--00६प९ क्षत्रस्य अदोषदुष्ट वैवाहिकं नक्षत्रं परोदितेनाभिः 
हितं निशम्य वाहितश्युवरीरो विषिज्ञो विधि संपादयामास.- अदोषदुष्टं-.^+.1121; 80 
दोषेदु्ट दोषदुषटम्‌ । न दोषदुरटं अदोषदुष्ट, ° प0४ 80011 ( 0 छउ०ा-पु0४६्त्‌ ) एङ ००१. 
०8 (0४ ४२१) ११०1१५९8. ' वेवादिकं --.4 21586 विवाहे साधु वैवाहिक, 58610119- 
1४& ( ० 7618198 ) ६0 00971226 , ‹ 1{8४1170607181. वाहित --\ 1181$86 
वाहिताः शत्रणां वाराः येन स वाहितदानुत्रीरः ‹ 06 10 128 02९व्‌ {0 {6 
एना6€ ( 0 660 ए९$6त ) ४१6 कथा 018 9 © €0610168 . विधिज्ञः 
41081586 विधिं जानातीति विधिज्ञः, 06 0 [10९8 {16 10168611 
1168 (07 {07108).* क्षत्रस्य-“ प 62110 {06 १९८92011 0 {6 {90071 ए- 
९8६ 800 न 1 पक शशा) 166 {60 {व प्‌+> भणत्‌ ष्पा] 
त1810066त 4 18271886 0 {06 क्षत्रिय 1266, †16 08 0 06 {1.6 
एि€8८106व एण168 ॐत = पए ॥8त्‌ ८8प8६व ४५ 6 ए01106 06 91018 
0 16 €1€11168+ 2666001} 11816व 6 16, » 
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9. 37. क्नात-(0051776 ल्नातद्धिजारूदमदद्िपेन्दस्कन्यस्थ रातंस्वरङ्म्भः 
धकत्या रूपस्य चिषये समन्तादू अच्छेदवत्पावनतीर्थतोये प्रकृते { सति ]{. लत 
4 21586 स्नाताश्च ते द्विजाध्च स्नातद्धिजाः तैः आरूढाः ये मददधिपेन्स्नः स्नातद्विजा- 
रूढमदद्विपेन्द्राः । स्कन्धेषु तिषटन्तीति स्कन्यस्थाः । ल्लातद्विनारूदमदद्धिषेन्दरणां स्कन्य- 
स्थाः ये कातेस्रस्य कुम्भाः तेषां पंक्तिः तया तादश्या. ˆ 8 {€ त्फ (० € 2 
० &०1प6४ ध्याइ न्त्‌ छण क0€ उ्न्मावलाह ० 1०६८४ ल्व्‌ १०११.) 
€ 10011218 0. 101८ एला € 700 प११६६ € ष्णा ए25, पा 8९द एष 
20101098. ' पिष्ण्यं, एः 1:--चिष्यते पृष्णोत्ति वा विष्यं. "4 1818९८. ” * ५ 
12118102. ` 26१९ {71071 धिष्‌ १. 3. 2. ( सेद्‌ ) " {0 §0पणत्‌, “ ५ द्य 
2 80पा7त्‌, " ‹ {0 78869 ' @प ठप घृष्‌ 12, 07 ९८. ३. 2. { सद्‌ ) * 0 08 
४०तव ० ५०८९ व€०६. ` ¢^ एपदताऽप 2. -` सानसिवणेसिपणसिततण्डुटाङ- 
चपीटेल्वट परल्वल्यिष्ण्यज्ञल्याः "". अच्छेदेवत्‌"----+ ८०5६९ न छेदः जच्छेदः । अच्छेदः 
अस्ति यस्य ॒त॑द्‌ अच्छेदवत्‌ तादृशं पावनं तीथेतो्ं यस्मिन्‌ तत्‌ तादृ. ° प्रप 
116 एपा75118 886ा€त फला इयाते पनत 1६8१४ अण 80866. 
1118 धाक € ०6 लं २€86इ {0 8 कुक. ४0" ०८००1५0४ द ८९, 
866 10168 09. 1, 2, ब 22031216:--“ 1167 6 ०९" 218९6 ४4 {€ 
2 प 582076व्‌ छष्ला' 81716 छरा परा{४0प 160 प्रणद्ु 39 50866 
21] &16्0त ए {€ 70 { 07 1706 ) ई &०468् 10्ल४९ा8 1266 0 6 
810146€1"8 0? 17021686 10२1 ४्र लल प्ण{इ ल कल करसा5 0 प- 
{९ ४116 872008.1125 एपा106व्‌ एङ़ भणपति०ण- 


8. 38. रथ्यौ-00118*०6 रथ्योभयान्तादितशातकुम्मकुम्भस्थपङधरुदगन्धः- 
विदधे छगन्पौ कपूरङृष्णागरसारभूपे गगनं तिरोदधाने [ सति ‡ रघ्यो- "91758 
रथ्यायाः उभयान्तो तयोः आहिताः ये शातकुम्भकुम्भाः तेषु तिष्ठन्तीति रथ्योभयान्ताहि- 
तशातकुम्मक्ुम्भस्थानि यानि पद्ुख्टाणि तेषां गन्धन विद्धः तस्मिन्‌ तादश, "?€४९7- 
16त ए ८6 §फण्ल इत्यह 9 76 रथं -्० 1०8 10६०३68 3१10 70 1४९ 
8०1९ 198 11868 ०० 0110 ४०6 स्खतनटष्णपचह 0 ए श्दाश्ल, ' छगन्यो-- 
4021588 श्लोभनो गन्यो यस्य स खगन्धिः तस्मिन्‌ तादे, 1 ( ४४6 {प द००४ ) 
19.102 9 8९66६ 8061709. कपुर---^ 81586 कपूरश्च कुष्णारारस्च कपृरकृष्णागरू 
तयोः सारस्य धूपः तस्मिन्‌ ताके, † 10 06 {प18210४ 9 {६6 ९8560५8 0६ 
81270807 2० ष्लार 210९-भ००त्‌ € 0 882110८0 ). " + 6. पए. & 
““ संचारसति चायुरुषास्योनो धूपे &९.'* 790812९5“ 9 ११16 (४९ 5९6१ 80८०१60 
हप 18हप्र 9६ ०1 70, {96 एप्प 6886066 0 9 कत 2106 
०० 9४त्‌ ववण] ०ा) एलालध्े€ते एर ४116 इ्ललौ इत्त6 कद ४९6 कशल 
870 प्रा 108९8 170 116 &०146४ 1958 18660 00. ००४७ {€ शद्लाणा665 | 
ण पठ इप्ललौ, ०एष्छपा6त ४४९ फर्करटणाङ्‌ पतप 

3. 89. चरत्‌-00"5प० नरेन््रसूलोः वेन्यानननिःसृतेषु जयघोषणेषु चरत्छुः 
[ तस्य ] मङ्लाय च प्रध्मातङखध्वनिवदितेषु ध्वनत्छ॒ वृषु [ सत्छ ] वन्यानननिः- 
सृतेषु-+02589 वन्दिनः आननेभ्यः नि.सूतानि तेष ताहतेषु, † (०४४० ०य४ ० 
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{16 700 पप्र,ऽ ० छर त्लाोलणाः 09066516. नरेन्द्रस्‌नोः--^ ०158० नराणां इन्द्रः 
नरेन्धः तस्य शठ पूचुः तस्य ताश्श्चस्य, “0 ६16 800 2 6 1९ 
1290719. जयधोषणेपु-4.081586 जयस्य ध्ोषणानि जयघोषणानि तेषु तादृशेषु, 
‹ (116 07061818 67 ग (0८४. प्रध्ात--^ "21786 प्रध्माताश्च तें 
कखाश्च प्रध्मातरशंखाः तेषां ध्व्रनिभिः ब्ँहितानि तेषु त(दतेषु, ° 8०116 
1116 {0029 वन0& 80प्५व 9 {6 6006168 क €6 109 ०४." 
^. 2. 91. 9. “ प्रघ्मातशंखे परितो दिगन्तास्तूयेस्वने मति मद्य. ” 
शंख, एड}: -- शं खनति जनयति इति शंखः. 761१5 {0८ खन्‌ 21. 1. त 
( सेट्‌ ) ° 70 812." 0" शं खमस्येति वा शंसः ०८ शाम्त्यलक्ष्मीं वा. <वा 
€ 1019178 "76 ०५त 28, शमयत्यमङ्गलमिति शंखः. ‰ (पभ्वा०्2 ^^ क्षमे 
खः. चरत्‌-* 116 16 8००१8 ° 76 ए८लुक्षा211070 ग १1007 ४ 
10110पघ्ा' 9 {16 8011 ° {06 101त ०१ 6 60016 'म€16 8162410 21167 
12.918 288प्व्‌ 10प्0 00 प्ा6 फठप8 9 6९06116४ 08266 ए1758 
8114 1116 16 {प {06६5 ९66 19110 80४०8 8611670 1 16 
{पवद 80प०त8 9 116 ९00९068 ५०४४ ०6 010 {0 116 ॐए801- 
005 ९१९०४. 


8. 40. राजाः--८००७॥'०९ संपादयततोऽपि श्त्यानाहय खजा: जं दर्भं इति 
प्रसक्तं आविष्कृतःम्रेडितदीघ्रनदि आङ्घलत्यवम प्रत्छुद्‌त्रनति [ सति]. भाविष्कृत-- 
2221586 आविप्ट्रतः आम्रेडितस्य शीघ्रनादो यन स तस्मिन्‌ तादृशै, ‹ ४० 66 
218बर0& 8 तपाल 10 पत्‌ 20186 028101४/510& ६06 76061९6 ग 1116 ( 68746 
070€7 ).ˆ अकुल---+ 4186 भत्यानां वमः भत्यवगंः । अङ्कटश्चासो त्यवगेश्च 
जाङ्कटभत्यवमंः. ˆ 4 6001०३85्‌ ( 07 078070€6त्‌ ) 7पापत्‌५ 07 86211४8 
भत्यः, ४1 :-भियते इति भत्यः, 4. ऽल््थण. ' [261१९ 00) श ४, 1. ण 
( अनिर्‌ ) ˆ 10 पना, ? " {0 ०७४. ' (^ एकप. 1. 1. 112. ^“ शमोऽसं- 
ज्नायाम्‌. '' ' 1116 800 क्यप्‌ 18 60101056 2167 {06 रला श्चूञ्‌ ८ 10 ८68८ › 
ए 061) 101 56 85 2 1897713. > व ]प्रऽ भु -+- क्यप्‌ = भ्रत्य. रजाः" ^€ 
1810 ९1160 ०6 8687078) (00 पए [एलर्प० पो ०ड्‌ ल तप, ९10 
४16 ९०००६60 एपाप्परतठ म इललरयपञ फलाः 2१६९१08) 1106882. र 
त2800125108 {1716 1101109. वपल 10फत्‌ ५१86 ( ग ४6 86816 छवृल्यः ) 
10 106 048 ° 16886, इ {७ 16त-ह्ष्धा0, करल) 1091018 
2१88 &९,-- 


७६. 41. ज्ञातुं--(008६"प९ यामघरीजलस्य इत्ति खहृज्ञौतं प्रयक्ते गतागताभ्यां 
उ पधातनिपातिताध्वमागंस्थठोकेऽपि नृपदासन्दे चावति [ सति.]. याम --^121प- 
86 यामानां व्टा यामघटा तस्याः जक यामवसाजल तस्य ॒तादश्चस्य; ‹ 0 ४४6 एकदा 
एप 10 & ९888] एण्ड रद, 0 = ता'66 ०पा5) 2 (1, 6. 9 जगल 
15८, यामघोषा ). यामघदी 18718 2 8111811 प्र11016 9 {€ ए0प्रैठ, 18 &€-~ 
1161811र [01206 010 {6 हपा५6 ० 8 17 2 मगाटय 700 तला" {0 0068 
श6 106 ठपशुन०प्ः 00 प्रा$ ०६ 6 पद12&6 ५७6०109, 6 000६ 
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ॐ8 17एध्ण27]र 9116त्‌ ¢ 9 2817010 ्ख ( ग ज्योतिषः ). उरोधात--~.4+ ०२- 
1586 इरसां घाताः उरोधाताः तेः निपातिताः अध्वनि मार्भस्थानां पथिकानां लेकाः 
समूहाः येन स तस्मिन्‌ तादृशे, ˆ एष्टा 16 ©णडप्टाऽ 0६ ‰8न्ालाऽ 0४ ५108 
7080 ए € {11060 १०८० ए 16 100026४ ग € ८78838६8. ` मतागता- 
भ्यां - ^22158€ गतं च आगतं च गतागते ताभ्यां गतागताभ्यां, ° ए5 प्न इमंणड 
९१ ९0 पणार. ' ज्ञातुं" छ € 16 पपाप्तध्पत्‌ल्छ ग 6 82९८३ ० {8 
प, €ापु105€व्‌ ६0 0७ फ ६6 इप८तटहडा र्ठ तण00& 0६ ००९ 2६९८ ०६ 
6 ए्हला-6100द्ग, 66 स्यप1णडु 9०त्‌ एा०प०७ १०८०, 11 6 
1010866 0 पलप 0एल्वडा8, 19, ४06 तछा णं०. 0 लाः इण अपद्‌ ९०२५ 
01108, ४6 (प्रड्टाः§ 0 ४6168 07 ६०6 1080. 


३१. 42. जासन्र---(0०51"प७ महितो एतः आसन्रभूनः । करि तावन्‌ स्थीयते ! 
इति वंशद्वितयस्य डेषु वीरं रामं सद्यः लानाय प्रगल्भे त्वरयत्छ [ सन्छ ]. वंश-- 
2181588 वंशस्य द्वितयं वेशद्धितयं तस्य तादलस्य, * 0६ ८106 एण वप) €8, › 
महितो खदूतः आसन्नभूतः ! ररि तावत्‌ स्थीयत--: 71€ 11६ 8४876०३ 00- 
1617४ 18 तकर 168; फर्‌ १० ए0प पदर 80 10982 2 इति वंक्लाद्ेतयस्य 
छ्धेषु धीरं रामं सद्यः स्नानय प्रगल्भं त्वरयत्छु सत्छ-- 7 †€36 स0पकऽ "11९ 
€] €808 0 00६10 ४6 20211168 -ए€6 +€ 301 पल ङ 25६60130 9 
1687016 22 {07 एषा} 04110९9 


8६. 43. उचैशैत-0०87०९ समं समाविष्कृतमङ्गटेषु आपूरिताशेषकक्म्य- 
खेषु ग्् पटुप्रसक्तं उेशरतान्यस्वरं उदरत्छ- उचे्भत--4 "21588 उवते यो 
अन्यः स्वरः देतान्यस्वरः तं तादशं, ‹ 0४४७ 8०प०प8 र्ठ कला 2 दामन 
५०1९. समाविष्कृत --^+ 2158० समाविष्कृतानि मङ्ललानि यैः तेष्ठ ताटशेषु, {७ 
21810160 5 एष8क9६ 10 10 = -#€76 ०1812564. ` आपूरिताशेष-- 
-^+:2158© ककुभां सुखानि ककुम्घखानि । आपूरितानि अशेषाणि कङम्खलानि येस्ते 
आपूरितान्निषककुस्खखाः तेषु ताद्केषु, “ 8 11161 © चप्त्76 वप्शप्य्टाः (० 
18101 ) ०7 8108९66 88 0660 71160. ` पटुप्रसक्त----+ ५21; 86 पटु च तत्‌ प्रसक्ः 
ष्व यथा स्यात्तथा, ° 10468891111 ए 8180 80 0012. परहध्वनेषु---+ ०६1 5:58 
पटहानां ध्वना: पट्डध्वनाः तेषु तादशेषु, ‹ 1116 ०6६10 8५८५०५8 0६ 1818 
0८०8. ` उचेभ॑त-- ५116 6 एव्र ०& 80८००५8 °? 1876 पिए 75, 
260010103118त्‌ ८ 8६ {18 89126 1106 } गा ५०6 रप्डाालठपड एध 
618 ण८पाङ्‌ तवाशुणभ्छ€त्‌, एष पत ॥06 60४6 पपश्प्लाः (० 7९80८ ) ५ 
80806 ४8 711९, फए€76 एंए 20056 =€ ० 80०५8 प्व 
ए7्या6त्‌ 7४ & णाः >९८०णभ्०6त्‌ (सा 1016688 81187 80प्108+-- 


8. 44. वकैत्रेण--005प८ तत्र च वेत्रग्रहणाधिष्छारे ने वेत्रेम अवुपयोगवन्ति 
दिदश्दन्दानि नितान्त दृङकारकता खलेन च निरस्यमाने [ सति |: वेत्र --42175 
व्रस्य प्रहणे अधिकारः यस्य स वेतरग्रहणाधिकारः तस्मिन्‌ तादे, * 7111708 119 
०88५ ग गत ०४ ४९ ०४५6. ` अदपयोगवनम्ति--+ "81786 न उपयोगवन्ति 
अदपयोगवलन्ति, ° 8691988, =“ (0८५९१. ' दिद्ष्टन्दानि + 1291589 द्रष्ट 
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मिच्छ्वः दिदक्षवः तैषां ठन्दानि दिद्श्न्दानि, ° 21 ४1१1४0०8 तं श€0†2४028 ( 0४ 
55181308 0 2806 ). हु ड्नरक्रता--4 02) 786 हडुारं करोतीति हुङ्गरणृ्ं 
तेनं हुड्ारकृता, ८ ए @06 पल ०६& 2 7960869 80प९त. ` निताभ्तं ०५४. 
५ {70 > 11180 १९६६९. * ८ शलाक 1४८४. 7 ° ए८व्ल्वाण्डषि. ` 0809 
ह डारकृता- पषुद81916--: .#9त {्&6 कशो ४16 €80208 62910166 179 
1176 ०086€ ग ४०108 ॐ 7021 10205 €ा९ दत कणन) एक्‌ ल 
8 ६०6 70फ्एद6ड श छण 7€वं ( © ०8९16७8 } 90661201, प्र) 
पालः एप8 पणप्ल च श्लाङ़ 9०0 ४16 0603650 स शवः 


8६. 4९. हुड्ूर--0००७४०० हुद्ारमाक्रप्रथितेः अमर्षे कराथ्स्य [ च † तियंग 
विकसम्पितेन खरं जनोघं निवारयन्तो माशदिकाः तवर॒वेद्मनि चेरुः @^ एप. 
177. 41. “ खखार्ितेकांगुडिसंजञयेव माचाफलयेति गणान्व्यनेषी्‌ ॥ ” हृंड्गरः- 

| & [ग 9२ ॥ & 
4.22158 ददर एव हृडूारमात्र तेन प्रथिताः तेः ताच्शैः, “11206 1४० अण 
एङ एङ 06126९०६ स 016. ` कराग्रस्य--4.021586 करस्य अग्र कराग्रं तस्य 
तारशस्य, * 0 € 70678) ° ( ‰४. 0 06 6दनिलण68 ० ४6 क शात्‌ ). 
जनोघं--.^ "21586 जनानां ओघः जनोघः तं तादशं, ‹ ० च्ष्छण्ते ग [न्ग]न 
माश्रडिकाः, 71 मा शद कुर इति आहुः ते माशदिकाः, 0086 ग}10 ७816 
16869 8116066 {1086 700 60101129 8116166. ०010४०६.” 
¢. एष. 19. 4. 1. त 106 एका +067610. “ ठक्प्रकरणे तदाहेति मान्न. 
गादिञ्य उपसंख्यानम्‌." ˆ ^€ {16 ०५8 माशब्द & ५. 16 80 ठकू @010168 
10 ४७७ 8०56 ° 06 89व 119६. ` प्रप माक्ष द्याह = माह्द्धिकः ° ७१10 82.58 
« १0४ 70816 90586. ` कायशदिकः । 11118 18 1116 ५०8९ 0 9 292 ०१५९९ 
‡0 2 8620६62 &6. ह इूर- 1110 ४106 {6611208 9 >086€ा' 91906 000 
8110101 9 96712610 ५८५8 ०६ क 816698६ 110१ ल6€ा 0 ५16 
0086 भ (106 20, ल्600& ० ४४6 ०08 10 60118 
11086 00066189 110 (णा 914 8116066, फ्९्त्‌ र्पः ("€ 19 
ई 116 1021868. 
` &४. 46. केचित्‌-0 08४०९ क्रिया दक्षाः केचिद्‌ अत्याः विधिं विधातुं उय- 
तेभ्यः कुकषठेतरेभ्थो वेवादिककमेयोभ्यंवस्तूनि आच्छि विधानं विदधुः. कुरशठेतरेभ्यः- 
42215788 कुकलेभ्यः इतरे कुरटेतरे तेभ्यः तारेयः, “ ए1001 {06 1871019. 
वैवादिक--^2158 विवाहः प्रयोजनमस्येति वैवाहिकं तश्च कम॑ च वैवादिककमं तस्मै 
याम्यानि वस्तनि वैवादिककमैयोग्यवस्तूनि, “ (11168 1110) 26 शप {2016 10 
(० एणृलः 7० ) 6 पणकपतवइल्~वनोल00फश, ` @ एक्, "ए, 1. 109. 
«‹ प्रयोजनम्‌. ” “ 16 902 ठञ्‌ 00068 9687" & 01त 10. {16 018६ ९४86 10 
९०णककप्र<प्रणप आ, 06 86०86 9 «परभ 11086 ०८९४8१०0 0 एणा ०६९ 18 
१1५8. 2 कैचित्‌-“ ^ 467 8९४ 87246108त्‌ 2 फथत 1116 एणा एण 79 
706 -ाक्12६6-0667000 ए {001 1716 11001801 86०78, प0 फ 6ा'९ 
, 0०१६6 #0 १० ६781 1166, 80116 ततल 8९८९9108, १100 61९ ८०४०]06 
68 च {986 प्थरप्०णा6ः) एलर्यण्ण९त्‌ {6 (य ल्न्थ०त ४९2 । 
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91. 47. अच्याः- (०६६०6 विधिज्ञो जनो विवाहस्यायं प्रथितं शच्याः विधानं ` 
ामान्तरेण पयेस्य तथा चित्तानि परस्य तद नृपस्य ताया एष ततान. शच्याः-- 0£ 
श््ची, 116 ण्ण ग इन्द्र." ^ 08 ए९्दाप& ज < छाप्दए 81०६6 
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8६. 48. खयानस्य--010517८5 चानस्यान्ते रकऋभरणेन दीपै आकल्पं विषिवि- 
द्वियाय स्मरेष्य विधुरा वधूः वेदषिश कृतार््यं वेदाः उपान्तं क्यो. रला --+281538 
रह्वानां आभरणं रल्रभरणं तेन तारसेन, “8 ४15 36९] ०८०186218. › वेदविदा-- 
2081586 वेदान्‌ वेत्तीति वेदविद्‌ तेन ताटशेन, “ 8 ए 016 पर॥० 28 00 पप ल्पः 
पराध 176 ए७५४७- › कृतर््प- 1121788 कृते अर्ध्यं यमिन्‌ तत्‌ कृताय, " 0 
112) अष्यै 28 एध0 ५60. ' ख्वानस्य-- ^ ६ 116 €ण्व 9 ५6 पण 
201 ००8, एण 1प्९8त्त्‌ ४889 का पठ अयद हक्स्वप अपत6+ 
३ 1701218 जा 16 रला-019.1916{8, 36607619 {0 ४06 पोषपर्ल- { 0 
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8६. 49. अथ--0005४"०6 अथः र्ज्वःविषेमा { क्जाकश्रीश््ता ] विषदेतराभि 
[ सौभाम्यवतीभिः] दिश्रषिता अतो तन्त्री नयकोनिदेन मचन्सरत्यास्तदजेन [. ऋषिगप्ः 
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शषतानन्देन ] विथनन्दनाय [ रामभद्राय ] उपनिन्ये. नयक्रोविदेन-^ 021786 न्ये 
कोविदः नयकोविदः तेन ताटशेनः, ˆ 8 ०४6 10 पड 81116 1४ एणात्म्र 
कोविदः, *71:-कोचदस्य विदं: कोविदः । वेत्त ! (~ 211. 111. 1. 135. यद्रा । 
कवि वेदे विदा यस्येति कोविदः. ^ 60). “ विदा ज्ञनि च निर्दिष्टा मनीषायाश्च 
योषिति. ^+180 6042. "गविद्‌! ज्ञानवयियो : । ^+. 78/१8 “विदा ज्ञानि च बडे न्व. 
महेन्द--4०:1586 महांश्वासौ इन्दर महेन्द्रः तस्य सखी अहल्या तस्याः तारश्याः, 
< @){ 116 {90916 1606 0 10478." तसुजेन--^ 21588 तनोः जातः तडजः तेन॑ 
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8. 50. समाददे 0०८57८6 संमदमिन्रधेवैः फणीन्दागयुरुप्रकोष्ठः कमारो 
कामावलाचनायास्तस्या खङ्मार्सान्य वामतर पाण समाददे संमद्‌ -^ 8186. 
समदेन भिन्नं पयं यस्य स समदभिनषयंः, ˆ 18118 115 &ष्वणा(ई त18{पा०६व्‌ एत्र 
&"6४£ 105. ` फण्न्द्राद्धयुस्प्रको्ः--^+ ८2186 फर्णन्द्रस्य अङ्खवद्‌ गुरः प्रको 
यस्य स फणीन्द्राङ्धयुरप्रको्ः; ' प्2प8 115 {016-क्षा) 11080 1116 {16 
00 0 29 हष 8प्8]6. ` सखक्ुमारसन्वि- ^ ८०86 सुकुमाराः कन्ययो यस्य 
स खकुमारसन्विः तं ताश, ° ‰ 08868808 ९न20ब{6 10108." वामेतर--4 0815868 
वामाद्‌ इतरः वामेतरः तं तादश, “@0लाः ४09० 16 1 (3. 6. ४९ तह 
४2५१ ). ब्राम-~+ ०1586 वामे विरोचने यस्याः सा तस्याः वामविरोचनाया> 
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७. 91. प्राज्यं--(008"प€ तत: प्राङ्गतरेण वजितदुष्कृतेन विधात्रवान्ना शी- 
लुघनेन तेन सदिन्यने कृवनी प्रज्यिं हव्यं वििवदावजितं, वांजत--4121588 
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9. 52. वेव्या--(018 ०16 ततो वेदविदा प्रयुक्ता अनबश्यदत्तिः { सा] तन्वी 
राघवेण सहं वेधां विवाहसाक्ीकृतं कृशाङं प्रदक्षिण कत्य अनंसीन्‌- अनवद्यटत्तिः- 
4721586 अनवद्या दततियेस्याः सा अनवधष्रत्तिः, ` 0६ 2 {2१111९83 €02726{ ८६7” 
^ 7 2 प01€0180€4 ५००१प८१. ` वेदविदा--+815३< बदरान्‌ वेत्त धति अद विद्‌ 
तेन ताद्दशेन, ˆ 8 0016 ९110 18 ९860 10 १०€ ९023. ` विवाहसाक्षीकृनं -- 
+ 0215786 विवाहस्य स्ष्तीकृतः विवाहसाष्षीकृतः तं तादशं, * *20€ 2 ए? 11688 
४० "6 एव 266." (+ ~ भ. 20. ^" तत्राचतो भोजपतेः पुरोधा इृत्वायिमा- 
ल्यादिभिरभ्रेक्रल्पः । तमेव चाधाय विवाहसाक्ष्ये वधूर सङ्कमयान्चक्रार." -\150 
१. # 11. 24. ^“ प्रदक्षिणप्रक्मणात्कश्चानो :.' वेद्या--“ 4160, €0}07€ ४0९ {16 
10763, 81116 19 106 *€088, {02६ 81५06 4210861, ग ‰. {४ प){1९88 
©11272.6{€&ाः, 601 00 त्‌ {06 776, 1016 स28 10206 > एण1(1€88 {0 ४6 
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3. 59. गण्डस्य--000517प० घमोम्भसां बिन्दुः धघरित्याः दुहितः गण्डस्य 
विम्बं चेत -स्थकन्दपेकृशाडना व तस्य परमाथेवद्ध ` उष्मणा कवा अटञ्चऋुर्‌. गण्डस्य 
21 :-गण्डतीति गण्डः तस्य तादश्स्य, “ 07 ४6 ५+001€ &0€ 9 ६ € {2८९ 
११स ताण 706 पडणाए1९. पर्वे 1700 गड्‌ [ गण्ड | "7. 1. २. ( संट्‌ ) 
‹ 110 9€ल 06 ©ोद्लद्+ ‹ ४0 06 70प् 28 ६४6 च्ल, आ तण. प. 1 
134. 1772८ धत्वा. “गण्डः स्यात्‌ पुंसि खड़िनि । ग्रहयोगप्रमेदे च चीप्यङ्क पिर्केऽपि 


चच । चिहवीरक्रपोटेषु हयभ्रूषणवद्‌ बुदरे. * घमाम्भसां --6 "21586 धममस्य अमासि चम, 
स्भासरं तषा धमम्मसा, (116 एषाः ° 06801780 { 07 5६४४ }) 
चचेतःस्थ-4+"21586 चेतसि रितीति चेतःस्थः । चेतःस्थो यः कन्दपेः स ए 
कुशाः चेतःस्थक्न्दपेकूरादः तेन ताटश्ञेन, “ 2 ४0९ 716 0 ६06 &०५ 
10९6, 81210& 371 116 0€974. ' प्रमःथ--^ ०9158९8 परमार्थ्ासो वहश्च पर 
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६६. 54. चकार--00057०० भत्र चक्राङ्ःतठेन करेण वहिः स्प्यन कंठ नाम 
अभिनिपी्यमानि पाणो आङुचरितदीषेदधिः सीता सीत्कारं चक्रः चक्राड*-- 
6191588 चक्रस्य अङ्कः तले यस्य स चक्राङ्तट : तेन तादृशेन, † 95 ०५९ एषच्चा0& 
0४ +© भृष्य, ( 0 06 1181 ) 9 0 0£ 6 61868. ? आकुञ्ित- 
^ 0315858 आकुञ्िता दीघा दृियेया सा आदुशितदीषदुष्ट {, नप 00.188 00४1726164्‌ 
{€ 10४& ९१७६. ' दक्ार-- (61) ४९7 1121 स28 शला धक 86160 एङ़ धन 
1502116, सण 015 190त्‌ #06 एत ग फणिनो 0616 ८ ० 28 182116 
सध १) 008 शष्टण ० प्र)5एप8 0536 28.20 ( किठन्तम ) एणं ४6 ५०प्ल 
0 1€ 811६, प. 16: 1020& 668 02660, 00266 + सत्कार 80०6. 


3. 55, व्यापारिता-००६४प१९ अथ वाशूमयपारूेण तेन द्विजेन व्यापा 
हिता द्विजराजवकतरा कृशगात्रयिः भावानि [सा] बाढा कृशानो काजान्‌ जहाव- 
वाङ्मय--6.281585 पारं गच्छतीति पारः । वाङ्मयस्य पारः वाङ्मयपारगः 
तेन तार््रेन, ‹ 585 006 ७0 128 &06 †0 176 ० €१ @† 16810108." 
द्विज-^ ९1586 द्विजराजस्य चन्द्रस्य वक्वमिव वक्त्रं यस्याः सा दविन्सजवक्ताः 
नुति 2 {366 768610101108 {© 70010. कृश्च-- 1221586 गत्राणां पिः 
गादयः । कृशा गाधयधियेस्याः सा कृकागात्रयिः, ‹ परणण् ९४०४ 21106 
(€ ७०९९.* भावानभिन्ञा-.^०8)58९ भावानां अनभिज्ञा भावानभिक्ञा, ° 1810 
0६ ग 78880708 1716 10९९. राजान्‌, ए 21;- रज्यन्ते इति जाजाः तान्‌ 
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६. 56. चत्पु--00४8८० पत्युः करस्पतैकते ूशाङ्धया दय सलीभिः प्रवे- 
अ्यमने { सति आचारधूमागमलव्यजन्मानि अश्रूणि तत्संदतये बभूवु ~ करस्प- 
ककृते-4.221585 करस्य स्पशैः करस्पशेः. तेन कृतः करस्पशेकृतः तस्मिन्‌ तादश, 
‹ 818 0071 ४06 ०९ ०६ ६16 1200." कङ्ञाङ्याः-^109.1586 कृरशान्धङ्ानिं 
यस्याः सा कश्चाङ्धी तया ताटश्या, ' एश 6 8160त61-1170960 0210881." आचार -- 
५,००]७९ आचारस्य ूमः आचारधूमः तस्य आगमाद्‌ ठम्धं जन्म येषा तानि आचारः 
धूमागमट्न्यजन्मानि, ° प9.ए1४8 पलः छेद्क 11 106 {88108 {0110 ग {6 
87018 0६ 19€ ९प8्छपाभन = 88671966. " तत्ंदरतये-+021१86 तस्य कंडतिः 
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8. 57. कृत्वा-0087< विप्रवरेण उक्तः रामः समेतजानिः [ स्न्‌ | थः 
भतः नमस्यां कृत्वा वन्दिस्तुतस्य राज्ञः जनकस्य अंप्रियुगमदपूर्वं ववन्दे. नमस्या--18 
€वृ्ाए816701 10 नमस्करणं, ‹ {116 26४ 0 381 ए{17& 07 07 ०. 
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द) 22, 11€ा€ 38 € 2003, (अः 6 ०८ ४४ लिणो ००९. ` विप्रवरेण-- 
2121586 विप्राणं वरः विप्रवरः तेन तादशेन, “85 "€ ७68६ ० ६6 87002188." 
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31, 58. पर्यन्‌--0008०€ मंगाकरासक्करस्य पान्तः कान्ति दषा 
छतं पश्यन दपः स्तन्धविश्चाठद्िः अश्ुखवरक्षाङितिपक्मरेखस्तस्थो. पाश्च्टतः--.^.००- 
17868 पाक्षं बिभतींति पश्चत्‌ तस्य पाशभरतः, “ 0 ४116 ०0०6-069ग ४६ &०व६, 
41 601 ग 842, 0 एश पा9) 0 218. गंमाकरांसक्त -- 41021 586 
गेगायाः करर आसक्तः करः यस्य स तस्य तारशस्य, ^ ०६ 1118 129 तण 
2६१2९16 ( 1 70126 }) 10 {€ 989 ग ©2162, * 62६. 38 इस्त ४0 
6 "06 फण6 9 8472 10 ६16 ए पण४३. स्तन्धय--^.221588 स्तन्यां विश्नाठ 
दुधियेस्य स स्तञ्धविश्चाठदुषटि : ° पिश ४78 18186 ९१66 81690. अश्च 
^ ०958९ अश्रूणां स्षवेण क्षाकिता पक्ष्मयोः रेखा यस्य स अश्चुख्चवाक्षाटितपद्ष्मरेखः, 
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2६. 59. रशं--00र्घ९ अथं बाष्यप्रकाशप्रणयाः पौरख्ख्याः कथान्तरे 
रंनासनस्थां अठै: छतां तस्याश्च दैत्तस्ितातपत्रं वरमेय पणेखुः. रला--.^२) 586 
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४. 60. नीत्वा--0008॥76 ततो रामो विवाहोत्सव शतेन खेन फतिचि- 
हिनानि नीत्वा कदाचित्‌ समयानबोधद्पेन मन्मथेन हदि विद्धो [ बभूव ]. विवाह--- 
4221588 विवादस्य उत्सवः विवाहोत्सवः तेन सं्रतं विवाहोत्सवसंश्टतं तेन तादुशेन, 
‹ ८70 प ०9 ( (°< € ) ए 6 'भ्९६९-14्5५ १81. ` समयाव-- 
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६६ 61. गोरी 0०४5८ गौरीमिव आचारणुणेन गुर्वी करभोषमोरू [ सीतां ] 
करे ग्रहीता भवप्रभावः स अनल्पश्लोभं तल्पभूभागं भवनं विवेश. अआ।चारयुणेन-- 
21586 आचारः गुणः आचारगणः तेन ताद्क्रोन, ° 8 7688011. 0६ (16 एप 
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ॐ. 62. भुषि--00४517प€ अरे युवि विरचितं तल्पमालोक्य मनसि भीति 
स्फ्श।ते [ सति । तरपतिभवनरल्नस्तम्भमारिद्ख्य साश्चुपातस्थितां तां बालां रथुपति 
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39081 01 ६४९ [01266 ० {116 ०९. रधघुपतिः--+ ००36 रघा पाततः रधुपातः 
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8६. 1. आचरन्‌--00"51०6 अथ स योषितो हठं आचरन्‌ सा च अवुरागिणः 
[ तस्य ] वामचरिता । अनीत्सितविधानचेशितपि सपदि मिथः संमदं तेनतः. दठमा- 
चरन्‌--* 80 {0706 ( ० १०16066). योषितः-“ 10५2108 1116 12. 
{६ 8661108 118४ {76 01त 88 16 {0768 1676 0६ 106 1.06 र6 0६8९, 
णष४6 णात्‌ 13 १८५२६ गि010 116 सोत्र 1001 मुष्‌ 1. 10. (. 70 8&९९, 
एपकषदाशप9 “' हृमुरहियुषिभ्य इतिः." वामचारिता--+ "21588 वामं कुटिकं चरितं 
यस्याः सा वामचारता, "4411 2481081 01618 18168. अनीप्पत-- 4121586 
न रप्सितं अनीप्सितम्‌ । अनीप्सितं विवानं यस्य तदजं चेष्टत ययोस्तो तादश, “श 
17 2) 206४ 0 शरण 9 १० स 09 ९९४8 प०१68116त्‌ 0 ००. 
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9 1115 09410 6०९ 01 {09 ०६ ६6 8 6800 0 {21148818 ९ पाधा 
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&४. 2. कामिना-00०5॥० कामिना असो बाढिका सञ्परुष्य सप्रयत्नं उपवे- 
रिताऽपि साध्वसेन चपला [ सती ] अङ्कतो खहुमुहुः सखदेतं वान्छति स्म. सप्र 
यलं-^+ 21556 प्यलेन सह यथा स्यात्तथा पसप्रयत्नं, “ "1/1 5701६. ` साघ्व- 
सेन, पः साधूनामक्त इति साध्वसं तेन ताट्देन, ` 1४700६0. {6>. ` साध्व- 
सेन चपला, ° 17600172 1710 †ल्थि. ` कामिना-- 116 ए०प0& शाप, 
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81. 8. राघवेण-- 00105106 पृष्ठतः परिरभ्य राघवेण मनोरथे सस्पृहं निगदिते 
{ सति ] तीडया अवनतवक्त्रपङजा चारुहासिनी [ सा | धीरमस्मयत. राघवेण, 
71: रघोः गोत्रापयं पुमान्‌ राघवः तेन तादेनः ^ 6 0680९तधा0 9 ए}\6 
3078. ` सस्पृदं ८८४.-- 22186 स्पृहया सहित सस्परहु, " 100&10&ाप 
< 0ण्०ह1प. ^ १४0 0288100216 10102." अवनत-4 ०2186 वक्र 
पद्भःजमिव वक्तपङ्कजं ! अवनतं वक्नपंकजं यया सा जवनतवक्तरपंकजा, (४1९९८ 
भः 116 1९6 प्ण ००४. ` चारहातिनी--4 "21586 चारः हासो यस्याः 
सा रदासिनी, ° ए6््धए0६ पलः तोपद्णपण& श116.' रावेण--प्र6ण 


{५.70 {111 ५ 07175. 39 
६16 १८६९७09६ 0 {6 एथ ए, ४९102 €70012९९त्‌ 0€' {7070 (€79प्‌, 
६2186 1008781 0 15 प€ड76€, € 1्व्‌र, म 2 दापो ड हफ२16, चप 
96 10 प-76 {266 ॥ प०& ततस प्छ 8108706, इ्071ल्त्‌ इध्८य्तवा 1. ° 


8६. +. अंगुकीपु- ८००७० अंगुटीषु परिग्रष्य राघत्रे रागिभिनैखः उरसि वेष- 
यत्ति [ सति † सस्मितं विवलितांयुटिमौनिनी आत्मनः करं बलाद्‌ उदास. सस्मितं 
०८2९.-- 41121556 स्मितेन सह यथा स्यात्‌ तथा सस्मित, ° 51110९15. ` * ४ पछ 
2 511011९. ` विवकितांदुलिः--+721586 विवदिताः अंगुल्यो यया सा विवठितागुटिः, 
“ 8१102 € 81468 (ए 16त्‌ वफ." * कपण अष््छए € 9९८३. 
चेषयति--7.0८. 5११४८. 0 {116 {60071181 € 7070 0 वेषः, 1.01 ध्८ाप्- 
५11०8." मानिनी, #<11:--मनश्ितोनतिरस्त्यस्याः इति मानिनी. “ & [८०५ ष्‌.” 
1 (प. प्र. 2. 115. “ अत इनिधनो, - 11 29568 इनि ( इन्‌ ) ००५ उन्‌ 
( इक्‌ }) 006 37 06 86086 ॐ मतुप. 8प्€ए 11071108 8{€85 ४ पप. 
50011 अं: 224 10 {6 21:61081€ मनु 2130 ९017168. (0700976 2150 
‰1€ता. “मानिनी तु छियां फल्या मानी मानवति त्रिषु. अगुडोपु~ भ ४116 2६1११३१ 
8108 56126त्‌ 116 71618, पड 301216011& 0 1076286 7 018 
168 19118, ४6 -'छपत शष, धरपणाणद् ४८ ०९€८३ 10 9 80116 
15605286 1€ए 0४०. 210 11 10106. ° 


8६. 5. किल्न- 0008९ कुपिता किल॒ वक्ति इति वेदितं कामिना निधुत्रने 
[ निधुवनाय रताय ] सविं याचिता [ सा] एनं अभिकोपनिध्ितप्रेरितेक्षणकट 
व्यलोकयत्‌ निधुवने, ए: नितरां धुवनं हस्तपादादिचाठनमत्र इति निधुवनं तस्मिन्‌ 
निधुधने निुवनाय रताय, “1० 0प्वला' ४0 ० फभंण 6 रत्‌ कणोकङुपलया. + णः 
{1698प९6. (^ पत 62602072, ^^ निधुवनं रते कम्पे '” । 4180 21501. ^ भवेष्ि- 
ुवनं कम्पे छरते च नपुंसकम्‌ ॥” सविग्रहं ०2.--4 0215856 विग्रहेण सहितं यथा 
-स्यात्तथा सविग्रह, ‹ 2300115. अभिकौप ०८८.-4+ 21556 जिष्धितं च यत्‌ भरित 
च जिद्धितप्रेरितम्‌ । अभिकोपेन जिद्धितप्रेरितं यद्‌ क्षणं तेन कटु यथा स्यात्तथा अभिको- 
-पृलिष्ितप्रसितेक्षणकंदु, "9 > 1112111167 07{€7 0 2९८0 9 6 €5 68 एलणष्ट 
.त71-€2;6त ०००९4] $ "070 प&0 2०९. किनस्तु-- 816 ९10 28 800६0 
०11 {07 एाव्डडपा6 0 6 10रा ०६ 0 प5एक०त्‌ 70 भतल 10 (णतम मक 
-8€, एण 877, ए0णात्‌ 88; 10076 ४४ 72 1४ 2 फडः नः र्हि कक 
200011६ 9 {16 €ए€8 0€10& 61166६6त्‌ ९700६66 {एष्ट 206. 


3६. 6. पृष्प-00097०० अथ पुष्पकेतुहतधेयबन्धनं तस्य मावं अचगमस्ब 
न्‌ ज्ञात्वां ] वसनान्तसंगिनी सा निमेः अवकाङं कुवतीः सखीः संरुरोष- पृष्^-- 
.^ 21586 पुष्पकेतुना स्मरेण हतं धे्य॑स्य बन्धनं यस्य स तं ताद्छं, ‹ फतः एव्वं 
18 पठ ० आधणाध् ( मः एष €066 } 76000७९्व 0 ८४6 0 फलाः-एषप् णल्‌ 
०१. ` वसनान्तसंगिनी--^+ ०1585 वसनस्य अन्ताः वसनान्ताः तेषां संगो विद्यते 
वयस्याः सा वसनान्तसगिनी, ‹ ०1070 (70 ४७ 90 } ८6 €05 0 एल 
16106. पुष्प-1.68718 118 1पा100+ 0 दश २68 ६८ 09 ४6०6९ 


2836 १ 0, (4270 # 


1008664 ए € 0० €८-080761.8त्‌ ९०, 86 00104 10 &/' 90 116 
€208 0 161 81106118, 5100196 6 {60216 7160486 10 €6 7081 
313& {166 80016 { ०४ {66 7000 ) 0 {16? वथुश्रण प€.० 

91, 1. इच्छति- (008८6 नृपरतस्य विप्रयोगसमये मनोथुवा शन्तं आङ्करी- 
कृता तस्य सन्नेधो खञ्जया शं आङ्करीकृता कामिनी विरहं न इच्छति स्म संगमं [ च], 
न इच्छति स्म विप्रयोग--^:1586 ववेप्रयोगस्य समयः विप्रयोगसमयः तस्मिन्‌ 
ताद्शे, ‹ 4 ४16 ("06 7 015 86879102. ` मनौसुवा--^ "2186 मनसि भू- 
यस्य स मनोभूः तेन ताटशेनः, ˆ 85 "6 0110-0010 ६०५. ? ङ +€ {20 स~ 
90० ००. ' चृपखतस्य--^ "81586 नृपस्य खतः नृपखतः तस्थ ताध्शस्य, ° 0४ 
२6 8070 0 {06 1.10. "07 106 (20६. इच्छति--^.+# 1116 06 ग € 
86087810 {7009 1116 11066. एलाह पठ ०6161466 ए ६06 0104 
00 ६०१ 2० 6४६ &८४्ध इ (€ाु16€त्त्‌ 1) ८6०0688 10 18 
16660९6, ६०8६ 10१6107४ &77] 41 ०01 0200 86057800 010 1129 20 
114 86 ५6816 118 60110907 

31. 8. तस्य--(0०8'७ मेखलागुणसमीपसद्धिनं तस्य रस्तं व्यपोषितं मन्द- 
शकिखला { सा ] रोरनेत्रगङ्तिन वारिणा [ तस्मे ] अरति न्यवेदयत्‌. ८ 
छप. ४1. 4. ^ नामिदेशनिहितः सकम्पया शङ्करस्य ररुषे तया करः "। अदला- 
6081586 न चट यस्याः सा अवला, ‹ ¢. 16111688 @11. ` ` + 120. ` मेखला ~ 
४021536 मेखखायाः गुणस्य समीपे सद्धं विवदते अस्य स मखखायुणसमीपसङ्ी तं 
तारश्च, ‹ 01४ ००० {06 8०६ ० € 2026, ` मन्दश्चक्ति-- 41156 
मन्दा शक्तेयंस्याः सा मन्दशाक्तिः, ° 882 116 0०7, ` अरति-- 4151586 
न रतिः अरतिः तां अरति, ‹ १४२०६ ग 2705606४. ` लोक-.+ 21586 ङे 
चते नेत्रेच ोखनेत्रे ताभ्यां गलितं ॐोठनेत्रगलितं तेन तारशेन, “20119९५ ०१० 
07 ४06 ४760 पा10 पड 6१८8. ` तस्य-" 2?10& 1116 0फथः {0 76100 
278 1200; 0160. 28 7100६ 200 16 अपटु म कला 2006, पड 
वङग वल्लन्म6त छलः फा ण कण्डलपलयाः एङ 6878 ( 0. पालाः ) 
8 €न10 ध वलस 07) 0 701130६ ( ० प्ल प]0 पड ) 668, ` 


ॐ. 9. त्त्र--0005{०९ तत्र बलाक्तियामाचरति [ सति ] उदित्तलोचनाम्भसौ 
जदह: अवर जगामत्यत्लण्डन अदचन्त्य भातवद्‌ गमक्रम्पत रा नदुाहतुः- 
2121586 राज्ञो दुःहता राजदुहतां त्स्याः राजदुहितुः, “0 ४५ ०९प९॥{०- 
116 10. ° 0 ५४6 0110९688." उदित-.+ 0०21586 लोचनयोः अम्भः खोच्‌- 
, नाम्भः । उदितं लोचनाम्भो यस्याः सा उदित्तलोचनाम्भाः तस्याः उदितलोचनाम्भसः, 
५ 0) 1९ -+119 8 लव्ह 1185670 77 167 6१/6६. तत्र--“ 11612 1116 
{ ए 02 ) छ 28 गठ्् एप 10167066 0 87व्‌8 06 06688, ९10 12 
रेटवपा8 70 कलाः 6€8; ला 10 € 1199 0िणसंणड म चष्ट (ण्ह 6, 
60१16 ८८४ 1116 & {141४615 16809. 

8६. 10. न--('0प5.०९ सुजयुगेन मिदेयं पीडितः [ अर ] पुनः रशनागुणं 
जे स्प्शामि इते नृपसठः उवच सा ज-धनी अस्फुटं परिरस्भं ततान रश्नागुर्ण-- 
4021586 सनाया; यणः रशनागुणंः त तारश्च, † 0 ६6 87112 9 ६॥€ 2008, 


£+ ,70 ४11] 0725. 341 


निदेवं «2".---+21556 दयायाः अभाव्रो निर्दयम्‌ । अथ व! । निगेता दया यस्माद्‌ 
यथा स्यात्तथा, "(पणर पाङ्ग. * ए11€8815. * - 19 2 वकचा द€स्मव म 
ए. ` अ्ुजयुगेन--4 21586 खजयोः यग चजग्रग तेन ताद्शेन, “ ए € थ्यः 
9 2778. ' नृप्‌सदुः---+7121538 चपस्य सनु: चपमनः, `€ 50 0 {€ 119 

{ 1. 9. (16 [८९८ >). अत्फुटं--+28) 8९ न स्रं अस्फुटे, “ एणा. ` ' [एता 
2116६. " न--` एल€7०& भज्डलुष्‌ (९, प 2 छव्0लाः वृन्मप ग प्फ) 
20072660 ( ४ इण्प ) पता इ्0प्ाः एए 0६ 718, 308] २0६ पठण 

४०प८ {४.6 इध्रन0 ह्ण ण 416. 59 = प५८ 107196९. £, %९119 ४३ 
{7126 8101, &६.१6 117. & {819६ ९2207266. 2 


ॐ, 11. अन्तरोय--('005प८प९ नत्पदान्तपरिधानरश्ता अदङ्धना अन्तरीयट- 
रणे कृतत्वरं अपयान्तं तं राघवं पृष्टतः परिरभ्य सस्र. अन्तरीवहरण-- 4.112.1८5 
अन्तरीयस्य इहर्ण अन्तरीयहरणं तस्मन्‌ वाटर, ` 1६<10९19द ५६ पण्वसः (७ 
10 एला ) दता. ` क्रतत्वरं--+1121,388 कना त्वरा येन स कूनत्वरः तं तालजं 
“ {0 12111 प्४० ए 09102 125८6. ` राघव. 211 :--रयोः अपत्यं पमान्‌ 
राघवः त तादश. ' 70 ८४6 पलड८€ाा चश्मा ० < ६8. ` अङ्ना. 1511: 
प्रशस्तान्यङ्ान्यष्याः सा अधना, ` -\ वश्ाउटो धप, ८110९ 11019. ? 
(7. 69119104 ^" अङ्त्कल्याणे, ” ` 11€ कीर न (०८३ कला € पपत 
अङ्कः 10 16 86086 ग एच्छरणपा; 25 अङ्धना, ध 87-006 1, € ॐ 
0081, ` तत्परान्त--+ 21०६6 तस्यं परस्य अन्तः स एव परिघान तन राक्ता 
° 010186६6 ४ 16 60 र€॥ ° ४6 ऽप्य" 07 115 5210612. अन्तरायं -- 
° 170६66६6 1! 1116 60० हा 0 {16 अआ्78 9 0185 इल. {06 वर8थ 
पए] 70००९ ल्त्‌ 1111108 8८01716 (४६ "९067०, स 0 ०20 ८६8५ 86्त्‌ 
211 7€010ए771& € 04166 एव्‌ स28 00091 पदु उष. 0 €01610शण्ड 
0111 11. [€ 21018 60001 06919 त्‌. * 


8. 12. अशकस्य--001181८प७ निशि अंश्कस्य रक्षणाकुला स्तगुग्मयृ तनीवि- 
चन्यना परर्खखा सा अप्रमादकरृतदन्र जन्तसय शयन स्वापमप्‌. ज्डुकरस्यः > }1:-- 
अशन्‌ कायति इति अंक तस्य तादृशस्य, 0? {6 8311-१०९ € ९8.106 
८ 8111. 17. 2. 3. "` आतोऽचपसमा कृ-," ` 1116 3705 क ९0068 प्ट > 
शछ-02] 7001 ४19४ 68 10 10208 आं स 160) ६116-6 38 ०० उपसगे 1१€66त19& 
1६ 2० श]0€1 {€ 00लध४ 28 70, ९0000०० एर, 11." 07 1४ 708. 8 
छत 28:--अंशुमिः काशते इति अंशकः तस्य तादृशस्य. ^ 2:12. 111. 
२. 101, “ अन्येष्वपि टस्यते. "° ` € 29 ड 13 36) {0 ९0४96 26४ ६१७ 
१८0 जन्‌ 0 2, [088६ 81106210, एण्ड. 1६ 06 तप्र ल्०पएण्कमप 
प्ण 0्लाः ०0 प्रा8, दोण ९8568 ० प्र 086 पलप ०पल्व्‌ तप 
1106 016९10०8 88198. {24८ हेम, “अन्चु सूत्रादिसक्ष्मशे किरणे चण्डदीधिते 
रक्षणाक्कला--^+ 0215588 रक्षणे आङ्कका रक्षणाकरुका; (प्ल 0४. ईव्णप् ( 0 
ए"ण8० ०६). हस्त -+ 1215868 इस्तयोः युग्मेन धृतं नीवेैन्धनं यया सा, 8014754 
‡106 1110 ग € 68110 91116101 1) 00 9? +€ 08905. 


238 1 (4170 पए 


अप्रमाद--2121586 न प्रमादः अप्रमादः तस्माद्‌ या कृतिः तया विघ्रः तं अन्तराः 
‹ {000 00649 20 ००8६६९16 10 ( 1118 ) (एनार्लाप[ 6५28. * पराड्‌- 

सुसी--^ 21586 परागतं अखं यस्याः सा पराङ्खख।(, ` ४111 € {206 ६प,०६त्‌ 
अथ 010. 2 अंद्युकस्य--ल 00 पत 06 &114-फए0.ए९0 9 
16701 3६ 1910६ चत्‌ 0व771& ५116 101 ० 0€' = फशश्ा1प& ९8110606 180 
01 £ ०6" 28, 806€, स 1167 {866 पप्ाा्त्‌ कसा ( 0 थ 
पडत ) 60105६्त्‌ शच्ल0) ०प ०6 क०पल) सतपा ( कर्दिरपेण्ट्‌ कप ) 
0088616 {0 ( रि718.18 ) (दारा प] ४८0४३. " 


ॐ. 12. यत्त-(00 "पठ सा यद्‌ ददवखद्न्पर्नः ररक्ष तत्‌ स्वारपकाठ्मवगम्ु 
[ ज्ञात्वा ] मतैरि प्रशधटवति संगतस्णृतिः खषितेव सस्वरं रुरोद्‌- दद०--+ ०९186 
वजल्लाणां चन्यनाने वख्रवन्यनानिं । दटाने च तानि वकरवन्यनानं च दटवख्लबन्यनान 
ते: ताश्च: ८ (४1110 ०086 ६6 ० 29"01€18. ` स्वापक्मर-- 4181586 स्वापस्य 
काटः स्वापकारः त तादश “ 106 606 0 8166}. ` प्रसृष्वत्‌-“16 10 088 
1००८४९९. ` संगत--.+21556 संगता स्मतियेस्याः सा संगतस्फतिः, ° 816 19 
38 €0116५€व्‌ € ०९०६३." सस्वरं ८८.--4 21586 स्वरेण सह यथा 
स्यात्तथा सस्वरं, ˆ 10प्तव्‌ाक. ˆ उितल्वर. यत्‌--“ # 16 16 प३०६०त्‌, 
ए10 0६ 16 पा€ 9 167 86९, 10 त्त्‌ स 180 86 ए01ला6्व्‌ काततः 
1086 ४€& 0 &91706018, 5116, ४.९11& ९011६८{६्व € {0 प९१३, ©16्व्‌ 
210 त 88 16 70006. 

51. 14. यन- 00576 अथ स यदमभ्यं मेथेलोखयं अदम्रय नाह ठधि- 
मायया । आननेन परिघव्यवोधितं पद्मकुईमटं गजहंस: इव. यलगस्यं---+181$86 
यतेन गम्य यकगस्प + €06881016 111 €0118. ` म[यलीघघलं-^ 12186 
भयस्याः सुखं मेथलीद्चखं, ` 116 1४66 0 16 वदप 12{€ ० {116 42111118 
12. ` राजहसः-^+ ०1१86 हंसानां राजा राजहंसः, ˆ ^ 70721 822. ` पद्म- 
कुड्मठं--421586 पद्यस्य कुडमरं पद्यङ्कद्मङं, ` ^ 1015-५. ' यज्ञ --: 116 
€ 13/70 00 ( 6 0168586 0 ) (106 {866 0 106 4४९11६67 9 
106 11112. पद, 2९6€681016 (10 60108) ९8 120 ( €6010016ध्लृ़ ) 
8268060, 116 2 ८0१81 8 दा) 60010 & 8 100ए5-0 पत्‌, 22४व्‌6 ६0 00, 
6 81116 2४ पा 108 10111. 

9४. 19. प्रेम--(0०5॥८6 स दयाद्रह्दयः यत्म्रमवेगददरदशपीडितं तत्‌ तदीय- 
मधघसेषटपटटव शरन: पिवन्‌ वेदना क्षणेन विनिनाय- परेम 42186 दश्वासो देन्य दह~ 
दशः । प्रेम्णः यो वेगः तेन दद्द्ेन पीडितं प्रमवेगदददंशषीहितं, “ 111प€त (0 
-छछप् 460 ) 9 9 016 80 ९प् 2८८८ पा ल ४06 {0106 0 106. ` अथ- 
रा ---+ 0215856 अयरध्रासे( ओष्ट्र अथरो्ठः स एव पवः तं अधरोष्टपट्वं, 
५ 5८0 ए-126 16९7 {1 दयाः ~ 7) 21९86 दयया आद्र हदयं यस्य स दयादर- 
इदयः, ° न&.ण1ण2 2 168 पल प्य) 111. ` " (1104-06916त. ` तरेम 
6, पा 115 पत्‌ 68, वृतपातणह अत ० हुण०ण-1116 10 फलाः 
0 ०६ ०68) ए 0116 (88 10] पा९त्‌ एए 2 10116, श्रध] 00 2८00 प{ 0 ० 
0१९6 0 10१९; 261009९त्‌ {06 919 1४ >, 7100६, ° 
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9६. 1४, राहितं--0008{7०€ ब पतिशक्रसुना विविधचादचेशितेः ग्राहितं स्वा 
यरं | सा ] मानिनी पानवा्जितं अदन्तविक्षितं च भयः एव सजति म्म [ भिसजति स्म | 
कपाति --+ 21756 नृपतीनां शक्रः नृपत्तिशक्रः नृपेन्द्र: तस्य मचः तेन ताद्भेन. ` 8 
106 807) 0 ४16 066 0 पा 78." स्वाधर--402158€ स्वस्य अधरः स्वाधरः तं 
तादु. ° 15 0 10 सलः 1170. ` विविध---+ ०815856 विविानि च चादुचेशितानि 
नव {विववचादटवाषटतानें तः तादश्नः * ५3४0 210 पऽ 2८668016 म 045 81५ 
22४प6३. ` पानवाजत---+0815३€ पानेन वानतः पानवानतः तं तादश. ˆ ५140. 
० वद 1६ ए. ` " 010 पः 11855102. अदन्तविष्ठित-- + 112198९ दन्तं 
विक्षितः दन्तविक्षितः । न दन्दविक्षितः अदन्तविक्षितः तं तादशं, ° १.10 39}ए- 
2108 1४ 'णप्ः ॥लः पटला. ` ग्राहित--' 116 ए८0पत्‌ [ध्व [रल धर ००८6 8 
10 ला [170, र 760 806 ६३ {01८९्ब्‌ ८० ६७6 19 0 चाह उ070 97 {116 ४९६६ 
2 {-1188, प 111) 21008 27668016 फएू0ाव्‌डउ पपत द€्इपप ८६. पए प्प ५ 
188 02 1 200 100 9 ०0४6 1 छलः ६८. 

9४. 17. स्व--(018पर रहसि अपवादहिताखुकः स्वं नितम्बे प्रिये पद्यत 
चत कामना प्रायनचामषि वनेव स्वय पदटटवास्तग्वरागय्‌ अधर्‌ [ तस्म 1 दद्‌. अपवा- 
हंत -^ "215 8€6 अपवाहितं अंशक यस्मान्‌ स अपवाहिताथ्कः ठं तादृ. ` {\ल 
1 -6ण्ट ९2116 तछा 101) 188 लला 1८0र्व्व्‌. ` प्र --- 
1181586 पवः इव च्िग्यो रागः यस्मिन्‌ स तं ताट्रश्षं- ` प्ण 2 ५८10२ 
21068 1116 ८6 {0118&6. ` स्वं--- 911) †{11€ 10 द ॥पड्ञपत्‌ ३ 
100 दु 11 इल्छालः 2६ 6 010, 0 0160 (06 अ -0१्९प दक््€प् 
१८०७8 16110र९व्‌, £ € 1007718 58.186} 65 ०0€एत्व € ण्य. षप ठप् ४ 
2९व प€8४) € 110, 1 > ८010 §1088 १ 1118 € 7011४९९. ` 


8४. 18. सा--00757प९ मदेन मदनेन टखज्या साध्वसेन च विमिश्रचेिता 
सा सपदि तादृषी दद्ामाययो । शक्यविभ्रमा या [ दया ] वक्तुमपि न. विभिश्नर- 
40215386 विमिश्रं चितं चस्याः सा विमिश्नचाटता. 15101910 2९108 7215. 6 
( ० ४६1९त्‌ ) {०९८६० ल.. सक्यविश्रमा--~+०२1556 शक्याः विच्रमाः यस्यासा 
शक्यविश्रमा, “1116 26851८68 -स1€€0£ -छ&€ €9811 17960366." (तञ 
2६९:---&18, 41871851 9 €+ 96101085 ०1€०१<व +0दलर्ल 0 7146. 1056, 
©04 11688 90 त {€47. 108६६ एल्वटल्त्‌ प्रा इस्त्ट 7 पला 806 9- 
€६8€त्‌ 11€7" ‰€8{ ८८९8 €8811. 216. 80 1६ ९6 पाप ८५६ ४८ व८8८८1 ०७८. 


3६. 19. वजेनाय-00"5प९ मामिनी छरतस्य वजनाय यतत पटुचाटुचेशतं 
वाच्छति स्म तदेव स्वयं योषितः निधुवनस्य रद्य समजायत. पटु --^ ५55 पटु च 
चचचादु च चेधितं च एत्तषां समाहारः षटचादरचेधितं, - 16 ]6€र्लः 290 ग्"९९९]९ 
-प-01त5 226 80028. वजेनाय--11€ ०16९6 871 शद्"८62916 र0ाठ5 ॐत 
26008 प} 86 52008६्‌ 107९ {07 29 ०ष्वलाः 10 वर्णतह ६४€ 
{0£€760 चऽ8, {1670861 १€8 768च1१९त्‌ 17 10616880 ४०6 €उ्न1600€01 0 
{€ 180. 

3६. 20. अश्टणा--0057८6 कामिनी भेरि आत्मनः इग्तखेदं अश््णा 
व्याजहार । दुरुकेन समदं च व्याजहार । भावनृत्यङ्कर्डा इव गिरा ठु द्जया न व्यजहार. 
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खरतखेर्द्‌--+ 21556 सुरतस्य खेदः सरतसदः तं सरतखेदं; ˆ 221९ पए९ ४0 
€70}0 ०6०६. ` भावनृत्यद्धशला--+ ०215386 भवे नृत्ये च डंश्ला भावनृत्यक्गुश्षला 
< ॐ1116व्‌. 10 €70{070841 6617118 904 ५8066. ` अश्चणा्‌--106 10 प 
शा] 0106187176त 1167 1211&प€ तप€ ६0 €]0श्706 0 6 ६९78 224 € 
10 ङ ॥भानणाक्0त 10 06 0 प507०त, एणा 001 0 स0ात8, एल 
-0 ९600106 छ1/11 1110068, 1116 2 00182) 81111610 61101102 {661 
118 216 08166. > 


81. 21. यत््‌-6005६०९ रतिषु तरसा जभियोजितं यद्यद्‌ योषितः खेदटत्तये 
आस तत्तदेव पुनः कामिना खदु साधित [ सत्‌ ¡ तच्छरमं अपनयति स्म. खेदटत्तये-- 
41121586 खेदस्य उत्ति: खेददखत्ति तस्ये सेटखन्तये, ° £07 {16 {6111 07 0610168- 
801." तच्दमं--+ 21586 तस्याः जमः तच्छमः तं तादश्चः ` पल 12९." यत्-- 
° $ 012.1€र्€ा, एलं 0006 ४) 10166, 010 प्ट ० 06 €ला०९६ भ 
वनशए€8800 ९्ध्वा णद 106 6010१160 10 16 19, 1610९ © पक 
छ08 060 2271 8071 €?€०४९७व्‌ ङ ४116 10 ९102 0 प्80904. 


9. 22. कैदा-- (005०6 अथ निधुवनेन विन्छर्थं केरपान्नं बन्धु उद्यता 
मेथिटी प्रिये बाहमूखगतरेचने [ सति }] टज्या सस्मितं अवनमति स्म. केश्पार्ं-- 
3021586 केशानां पाशः केशपाश्चः तें, ^ 706 0180. 0 11972." बाहु--4.2186 
चाहम बाहुमृरं तत्र गते खोचने यस्य स तस्मिन्‌; ‹ प्त 9९708 €©8 ५२२९९६९१ ४० 
118 [४ ग 116 98. सस्मितं-^ 21586 स्मितेन सह यथा स्यात्तथा; “8101 
11181." वप812॥6:-- नादा 116 वध्पदला' 9 06 02 0 7111118 100 
51106 10 01त 1" 7121 ग 187" 116] 124 26८0706 10088 ए {7€ 
1100609, 06207 1167 680 87111111 010 पद ९071688, 670. 1९7 
{0९९व-९00}08121020 0716066. 118 €ए68 {02148 111€ 7४ © ६06 812018.» 


3६. 23. इति-00४5"९ इति अनङ्शचिखिना हदि हते [ सति }] क्ष्माविपस्य 
दहेतु: निविशटया र्जलया कतिपयेषु वास्रेषु गठितेषु तानवं हिभ्िये. ~ 1. “111. 
13. -“ वासराणि कतिचित्कथन्चन स्थाणुना पदमकायेत प्रिया । ज्ञतमन्मथरसा रने 
कनेः सा समोच रतिदु :खशीठताम्‌ ॥" अनङ्ध---021586 अनङ्गस्य मदनस्य शिखी 
बाण अनङ्शिखीं तेन; ° 8 16 0 ए 9 ४16 0011688 006, ( 2. 6. मदन ) 
स्माषेपस्य-^ "21586 क्षमायाः आवेषः सक्ष्माधिपः तस्य॒ तादश्चस्यः, ˆ 07 16 10व्‌ 
0 प05 €. तानवं शिभ्िये-००6०8, तानवं तवतव । मन्दभावामिति यावत्‌ । 
यशाश्रये, (4 ६121016 ता 0पद्रंठा (2. €. 0662716 {0086 ). इति--' *४0९४ 
€ दक्ष ५88 {पऽ 07६ 0 {06 210 9 06 90011688 0116 ( 1. €. 6 
2० ०६ 10९८); 6 5626व 1€611४& 9 "00 वल 9? ८76 वर्ण प्छ ण 
४6 ]0ष्व्‌ ग 6 € एद, {0 का01101890 2167 {116 88810 ५६ 
86€प्था्ध 628. 


३६. 24+. शवेरीष--00187८6 दावेरीषु विरटीकृतत्रपा वृपात्मजा निद्रया हता 
किरु । नीविवन्धनमतीत्य संस्थितमस्य हस्तं बलाद्‌ नापाहरत्‌. ^ ६ ण. *111. 4. 
नामिदेश्रनिदितः स्षकस्पया शङ्धुरस्य रुरुधे तया करः तद्ङ्कटमथ चाभवत्स्वयं दरख- 


{+ 70 \* 11] 01८8. ९ 


च्छरसितनीविबन्धनम्‌ ॥” दावेरीषु, ८<1:-भ्य्णाति चेष्टाः इति शर्वरी वाख, * 2४९ 
८०९ 111६8." ` 47 170१ 0768." [लटातेर्ल्व्‌ छण्णाश् / 2. ए ( सेर्‌ )- (- 
ए 03वा8एध० ^ कृरगृटच्चतिभ्यः ष्वरच- 4150 011. र. 1. 41. ^ विदो 
` राद्भ्यश्च, ` 716 90 इष्‌ 15 €07010९त्‌ 1 0010 ६16 लथ०7०९ 
{6८ प07त्‌३ €शावणठु म 25९8 स-010् 1256 29 1 ता द्छ+छष् ब ॐत 
लः 6 005 मोर 20१ 1106 "€. › {एद शब्दाणैव. “ श्वस शार्वरी 
कयां." विरटीन्रतत्रपा---+2153€ विरटीकरता त्रपा यस्याः सा घिररीकरतत्रपा, "पर 
167 86086 0? 10त्‌€8ए ( 0 {€1816 18807प्1०€88 ) 00010131 ( छ 
५९१०२९९ ).' नृपात्मजा---+ 81588 नृपस्य आत्मजा चरपात्मजा ` 116 १2९ 
0 ५16 108. नीविचन्यन---+ ०९1१३ नीविवंन्यनं नीविवन्धनं, "7136 1101 ° {1 € 
0601. शवेरीपू-- 1116 वपथ) 0 1106 पण, प € 8९056 
110068६ ¬6]8>60. वण {1€ (छपा ग 01970६8, 9३ 3 कपा 
©एला]00.९16त्‌ ४ 8166 &2त्‌ वात्‌ 20४ {ग्लर्‌ पत 04 115 ॥8४त्‌, 
76319 21९ इल्पधणट ०6१० € 1६१०८ 0६ 16 शक्य. 


ॐ. 23. निदिता- (० पञ? निदिता सा भयानकस्वप्रदशनक्ररं भतिभयं प्रपद्य 
राघवं उरःस्थठे कुचधरा सन्नियाय दृढं परिषस्वजे. प्रतिभयं---+ 21558 प्रतिगतं भयेन 
प्रतिभयं, ˆ 2561102 {691*. › (/: (प्रा. 1. 2. 18. शात्‌ 1८ तरत 8 ६९८ 
१०; ^ प्रादयो गताव प्रथमया, `" - {6 -स०त्त्‌ प्र &८., ५060 106 8688 
18 ६0६ 0 ‹ @011€ ` © {16 [7€, €000106 प्या 172६ €018 ५1४1 ६18 
1178, 6286-2 र. ° 07 1६ एर 06 208158९ 28, प्रतिगतं भयमस्मिन्‌ इति 
प्रतिभयं. (^ ए. 11. 2. 24, २0 1716 एवे1]४ (1160. “ प्रादिभ्यो वातु- 
जस्योतरपदस्य लोपश्च वा बटूत्रोहिवक्तव्यः १. * ब्रह ०कप्ग्णश (नपतन्णफतोण्ड 
7 ४0 4118588 {019 > एला 081 700 (द०प्णाणड्‌ लिः प्र ०८. 88.0पात्‌ ०९ 
827८0, &7त्‌ {16 €]1अ०ा1 ० {€ इइव पला) (ल, ` >€ तला 8, ^“ प्रति- 
भयं भये भीष्मे.” भयानक---+०2158९ स्वप्रस्य दशनं स्वप्रदगनम्‌ ! भयानकं यन्‌ स्वघ्- 
दशने तन कृत, ` 210 पडा 09 05 116 32४ 01 ५ ६८015 वण्ट्णा). * कुच- 
ध्ररा-4 09186 करचावेव चरे( कचचरा- ‹ 21:९11€८ 1118 12९०5८8. उरःस्यल-- 
1121533 उरसः स्थर उर ःस्थटं तस्मिन्‌ , ` 01 ६116 ०७६व्‌ उप्ा8८€ ० धल 
€116€5४. ` {{1-871512.16 --- 90€. 10. 11€7 8166], ९98 ०४९९0796 110. € ९ € - 
21116 1681, 170 पाह 09. द 1116 8९०४६ ० 8 धलप0]5 त1€019 8296 [ग्ल 
10 21086 ८०८४, € 1911९161 6 07दल58 070 ६06 01094 ©हल्ः (रभ 
2९8९2, ), € 01266. 0100 6108९1५. 


3६. 26. ज्ञात-00"5"प6 मदातुरे कामिनि नीतिवन्यनं शिपति [ सति ] 
.क्षावमन्मथरसा सा भयेन अनर कुवती किल अंद्कात्‌ करयुग्मं जहार. 
ष *. 13 ज्ञातमन्मथरसा शनेः शनैः ।'` ज्ात-- + "०21736 छतं 
मन्मथस्य रसो यया क्षा ज्ञातमन्मथरसा, ˆ भ)10 9्त्‌ 00र ४16 {9816 
छ 106 2० ° 10१ €. पप10 1184 1ल्ड्धा६ ५€ क्श्ठपाः ° © 
्110-00 पध) &०९. ` मदातुरे--+ 0०21586 मदेन आतुरः मदाठरः तस्मिन्‌, 
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« ^ &{2{९त्‌ ए 2851070. ` नीविवन्धनं--.4+ 81586 नीवेषन्धनं नौविबन्व्नं, ° {7 
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इष 0ष. ` ८ पगता १००६४२० ०१ ऽपएए०प. ` दुनह--+ ९1586 नदं 
दुष्करः दुनेहः * १९7५ 10 {987९४. ‡ ‹ [0}8८एा१ ० भप्त प. माण 498- 
1\56 मणीनां मेखला मणिमेखला तस्मा: शंणः मणिमेखलायुणः, ° {४€ ऽष्ट 
{< &1701€ ग {€ सला." ° 1116 8 प 0 116 1€६11९व-2००९. ` {808- 
12{6:--‹ € 51110 2 †1€ &11016 0 1€9 618, पएणरपणग6त ४ 80& 
0110€7 11177 218 1176 {1¬6८त "व ० 886. *%् ५075 ५८ प्ष, 
‰€, एपाप्र0& ४९ 2006 290४6 एलः 01108; {18८९0 115 2003 {४€1€ २ दशप 
ॐ" व 2911). 

81, 38. आचरन--006॥7प० अथ पुरुकरितेन पाणिना विटेपनक्रियां जचप्न्‌ 
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१९४ पुष्पाणि च रलानि च पृप्परतानि तेषां विभवाः तेः तादः, ` पपा प 
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3. 45, येन-0005्7८ असो तां येन येन हरति स्म तत्तदेव [तस्याः] योषितः 
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1186 ववदत्‌ ए 917, 06९९4 १७९ 15 लार 51६2417 ९०६९. ` 


६. 21. कोपिता--©0730 प चिरनिदरतसङ्कतिः { अने एव ] कोपिना नमं 
खनं एत्य परिवोंवराङ्किनी सा हस्तर्दधचलकुण्डला शनक: धनन्वःनडनि चुचुम्ब. चिर - 
4721588 चिरं निटत्ता सङ्तियस्याः सा. ` एलणटु एलप्ातष्टव्‌ ततय २3 ८८ 
एप 0 109६. ` परिषोष--+ 22155 परिवोवं शङ्कू इति परिदोधनङ्िन. 
* -4 01076065 १6 0 118 कथा. ? हस्त 41215 चलानि च तानि क्ण्ड- 
खानि च चलक्रुष्डलानि ! हस्ताभ्यां स्दडानि चल्कुण्डलामि यया सा. † ४० ४९१ एष 
16" 02108 18 100ए10् 0 ०2०21710 627-1128. ` ("^ ‰ + 1. 15. 
^ ताडका चठकपालङ्कुण्डला- = 4" एप्वत्‌0०-09 ४. 41. ~ चलङ्कुण्डल- 
चुम्बिताननाभिः. ” १9 त--.^ 21556 घता चासस्य उत्तियस्मिन्‌ कमणि यथा स्यात्तथा 
* {7 >, 08711167 771 -प1€ 806 €} € 7680. ` कयिता--: 270१०१६९ 
0 20€ प 060 >€ ०10१९ {0 100, 806 2}010108€४€ त 11100, 10 -५88 
2581667 2 अ]0८€16€180 € 9 015 पए 8870, 806 छत्‌ 86४ € त2४&- 
0 6०-1८88 पा र) € 08048 210 11588 1771 5101 {६९८ 1101त्‌- 
31 157 02.111. " 

8४. 32. कैतवेन-005४"प९ करेषु कैतत्रेन ख्या [ तया † वसनं क्षिपन्‌ 
आत्तसाध्वसः स ˆ चोर ` इति उदितहासविभ्रमं सप्रगल्भं अधरे अवखण्डितः- £^ 
एण. ए. 3. ^ कैतवेन शयिते कुतृहलात्पावती प्रति्धखे निपातितम्‌ । चश्चरुन्मिषति 
सस्मितं परिये विय॒दाहतमिव न्यमीखयत्‌ ” ॥ आत्तस्ताध्वसः--+ ०215 8८ आत्तं साध्वसं 
येन स॒ अत्तसाध्वसः, ^ एषा ग थ. ? ‹ तरणो 875 हल्का ण86्त. 
उदिति---^+ "21585 उदितः हासः एव विभ्रमो यस्मिन्‌ यथा स्यात्तथा, ग” २ च्थएा€र 
38 11141 ५6 [चण एड व्रत शण ण्ट. ` सप्रमल्म-4 91558 
गल्भेन सह सप्रमस्भं, ˆ 80101. केत्वेन--* 11 ८6 1996 4081618 86 
"96५९१ 81९९9 क्षणत्‌ पला 26, णा ग व्ण रण्ड त्फ फलः 
छएव्पणा0६, 816 शग ण्ल्‌ङ्‌ { 7. उप 2 शुणापिए6 [अणडण्लः ) वाइ ण 
2. 7र्ध न 17४ 118 ( ०60 &' ) 170. 
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8४. २३. सङंतानि--(0"5प€ सङ्कतानि परिहय चारिण मानमेत्य कचिद्‌ 
अन्ययातनयनौ तो परस्परे उरसा निहत्य कलु वितेनतुः किल. अन्य--^.09] 586 
अन्ययोयाते नयने ययोस्तो ° 10 प्ल 668 16600 62670 ०६€7 कुहचित्‌ 
2१10.“ 3901116 प 1066." ‹ -4 0 म 1616." ‹ 0 20 1908.  संगतानि- ` (स्प 
1१७ 8 पा010& 6867 0068 60 ङ 870त्‌ 060०108 एप्त पछल्ड् 
8०९1४ ( 10९6 ) पपरश€]8 (80716 €6 1160 ए0ला1/ € 6३ 106 ८06; 
1004666, 81ण९क 68610 0067 11 {67 0168848 


ॐ. ०4. एकदा-(००8०6 एकदा अरिकदनः अध॑शशिमोकिसनिभः सं 
कान्तया सां इडरच परिसहतातप अम्बरं द्रष्टं सोधमारुयेद. अरिकदनः---4021588 
अरीणां कदनः आरिकदनः, “ {€ १680७ ० {068 ( 07 ला€71.168) ° इद्धरुचि- 
^021586 इद्धा रुचियेस्य तद्‌ इट रुचि, ˆ ६8710 2 0] 90४0688," ‹ 208 
5688120 ०169" 1०8४९. परिसंहतातप--^ ०158० परिसंहतः आतपो यस्माच तत्‌ 
परिसहतातप, ‹ 166 {070 1621. ' ‹ 02६ 0010. 1167 1686 128 10661 
९10९९. ` अव--->०९1736 अयश्राक्ता ज्ाशेश्च अधेश्चशतिः स खव मोखे यस्यस 
अधेश्चकिमोटिः तेन सन्निभः अयशक्लिमोठेसान्निभः, ‹ 68670110 81९2, 9708 
१४€ 121 "1007. 09. 1178 ©7681.> एकैदा--“ 0766, {116 त८8८€ा 9 278 
068, 110 1€8901166 841४8 8708 6 28 0007 00. 148 साठ, 
280९6046 ४6 70021810) 110. 1118 10९64-ए01010211101) 100746४ ६0 600 
&116 श; 10088688110 ९1687 10816 210 {166 {70701 ९8४. › 


६. 35. वासरस्य--(~00817०6 राघवो वासरस्य विगमे सम॑ [र्ण्नन्द्नाततसम- 
न्थिङकन्तलां साधष आतस्युषा जानक इद्‌ वनां उवाच. मन्द 1121586 मन्द 
यत्ततः उगन्पयः कुन्तलाः यस्याः सा मन्दनतितखगन्धिङ्कन्तटा तां ताद्व, " ५086 
2781६ 10018 छ €6 10806 10 18066 ( 0८ 00 फ ) 86105. ` सोषप्रष्ठ-- 
40215786 स(वस्य पृष्ठ सोधपृष्ट, ‹ 0 {४6 पलः 9 {6 1021966. › सोकः, 
एत्1:- खया ठेपोऽस्यातीति सो १ ° 9. 0918100. ' ^ 4. 10818266. (>, 60. 
ए. 2. 103 8०९ 6 भश ४९60, ^ अण्प्रकरणे ज्योत्स्नादिभ्य उपसंख्या- 
नस्‌, ` “ 76 ए०तऽ जअयोत्स्ना &५, 976 ९०७ण७त्‌ ॥र 1128 एणा भत्‌ 
४४९ अण्‌- समीरणे, :591:-सम्यग्‌ हरते गच्छन्ति । ईश्यन्ति वरेर्यन्ति वा । 
इति समारणा तैः ताट्शैः, ° 8 {16 01662९8. › ‹ एग ५16 1048. वास- 
रस्य-° ^ 18 61086 ( 0८ नात ) 0 {76 तभ, 24६02९४ 2१०1-6886त्‌ 
28 {01108 य्ा9, 00 रए28 86260 00 176 1671866 ग 6 09४८९ 
२.१त्‌ 0086 वटौ 10618 रला6 02.06 {0 १४166 ( 0 0 ) इच्छत 
र ५6 ९1108. 


8४. 56. सनिग्रृद्य--005"०6 करसन्ततिं सन्निग्रद्य अस्तमस्तकमधिधित 
एव रागवान्‌ रते: काचन्‌ प्रस्थताऽपि सत्छकरः सन्‌ थुवनं क्षणं पद्यतीव. करसन्तद्धि 
6021556 कराणां सन्तातः तां, 116 ९0116050 ग 1278. अस्तमस्तक--4119- 
2586 अस्तस्य मस्तकं अस्तमस्तकं तत्‌, 2 ^ 10] ०7 ६०९8608 ठप्पा 
सन्निगृह्य“ {08४ ४०7६ 76व ऽप. प्णाल्लप्रण् भा 018 798, ४88 861 0४६ 
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80106 1616; $ 768 ० € €8 गा € ऽप 00 प्ण, € 
38. 28 17 एला-€, 10030 €8दला र 2६ 1116 छात्‌ {07 2 आगाह, ? 


६. 27. दिद्खखान्‌- (०५8९ दिद्खखाद्‌ अपमरन्तं नषटतेजसं आतपं सहः 
अदुत्रजत्तमः भाचुना रदमभिः समववध्य कृष्यमाणमिव लक््यते- दिङ्खम्बात्‌- 4721586 
दिशां खखं दिङ्खखं तस्मात्‌ ताटशातत्‌, * 701 116 10९6 ण 111€ पप्थपप्लाऽ.' नष्ट- 
तेजस---\ 22556 नघ तेजो यस्यसं नएटतेजाः तं चध्तेजमं. ^ 0101 95 105६ 3६8 
1पञप्€. ' खहूुः 274. 3पवतल०1, › ` -+1] ध ००९९६. ' दिङ्खत्रात्‌-- € 
तश 12688, उप्ता 10110 राद ५४९ उपा-11९. ऊर6ा 88 105६ 3६5 
108{€ 89 35 710 ए 8 पङ्‌ 00901 106 {३६८ 07 € वृप०€8. 38 ०ए- 
86१९ ४ 1 €11& 472 ष्व ए 6 इपर 0क&्प्0ड 00पणव्‌ ६ व्फर्‌ 
104€1067 3 115 1258, ` 

8६. 58. अन्तयाणि--00णप< खरि तमसो<न्नगणि प्रयच्छति { सति 1 
युगक्षये जगतीव जल्यिमध्यवर्तिनी रुचिः भूयः एव रविमण्डले रीयते. य॒गक्षय-- 
५१21588 य॒गस्य क्षयः युगक्षयः तस्मिन्‌ युगश्वये. ^ ६ {116 ध € ग ४€ ५€5- 
्प्रल00 ण € रणत्‌. ` रविमण्डठे---+ 21536 रतेमण्डठं रविमण्डलं तस्मिन्‌ 
रविमण्डले, ° {0 116 4786 9 € इए. ° जख्यिमध्यवतिनी-- ५०2१९८७९ जलय 
यीयतेऽत्र जक्यिः तस्य जर्धेमेध्यं जख्यिमध्यंः तस्मिन्‌ वतेते इति जर्यिमध्यवनिनी. 
° 1.51 10 06 ८०016 ( ० ९6४6 ) ०६ {€ ०९९8०. ` अन्तयाणि- 45 
प्ल €, &0010& #0 6 68706 ° 116 0०८९४ 9 16 ॥00€ म {€ 
त€8{प८५०४ ० (6 'शषत, 69. € €168६02 7081-68 10070 ‡07८ ८ ०८ 
&1 968 81866 07 8600€ {0 ) वश्प््16885, 898 0 (170 २६}; 50 ६६€ 
01180688 0 6 इता 110 29. ६06 ०१व1€ ग ८6 0९€8४ 096€ 0006 
{ भ्रूय एव ) 8६६ 17 6 8012 त136, 


३४. 59, ध्वान्त-- 00४5९ ध्वान्तजाटं सागरे निहितमण्डटं रत वारिभिः 
पिदितदण्डं कुटमम्बजं आयतं ्ंगचक्रमिव सर्वतः उपयाति. ध्वान्तजार---\181586€ 
ध्वान्तस्य जालं ध्वान्तजाटठं, «4 6४ 0 तक1€88, › (17. एता. #्1, 2. 4४. 
५ शुच्धस्वान्तध्वान्तय्य्रम्ठि्टविरिव्यफतण्टबादानि मन्थमनस्तम-सक्ताविस्पष्टस्वरानाया- 
सथरेयु, 2 ° "6 {01105108 -फए07वड व6 026 स प0प्रह इट्‌ 2प६०€.६ 
11 ४०€ 86868 &7€0 9्भे 08६ 6 : --1 श्चुव्धः * 9 (पानद 8९६, ' 
2 स्वान्तः “ {119 गण77त, ` 3 ध्वान्त: " तमतुर1688,  ‡ लग्नः ( 9126760, * 
5 स्लिष्टः ° 10189८६ 0 प्णण््शा7 016, 2 6 विरिच्चः < 8 २०६6 ग 
पप०९. > 7 काण्डः ‹ 10०2018 ण1110पः भ 0 0 एर श €5 फ़ 06658; ' 
306 8 बादः € ०९8१९. ` निहितमण्डलं--4 21586 निहितं मण्डठं येन स 
निहितमण्डलः तं तादशं, * ए110 088 118 0786 ए]8न्त्त्‌ (0१ कण ) २४. 
पिहितदण्डं--^+ 818० पिहितः दण्डः यस्य तत्‌ पिहितदण्ड, ‹ पिए 1४5 8 
९०१५६०6 ( ० 170९ ).° अड्ल्वक्रं--.4 21/56 शङ्गणां चत्र सू्त्वक्र, “4. 
स१०५ा७ 0 ०७९8. अम्बजं--.4 02158 अम्डुषु जाते ` अस्बुजः “०१००९ 771 फल" 
(२. €. 2 10४8 ), ध्वान्त 1116 ४७ ग पन्न 688 = €ण्न फ 166 इण 
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२012008 {116 ऽए) प {10 {128 218 150 11866 0. {6 0०66्कषध, 28 > 10208& 
1८16 ° 0668 8170048 २ {ए1-010 7 108 1088 8४81ए ३8 ९006801 
९व 0. 116 21678, : 


ॐ 60. एक --00"81"6 अविकल निश्चाकरे उत्पतति [ सति ] नभःस्यन्द्‌- 
नस्य धातुपङ्परिदिग्यमण्डटं एकचक्रमिव अस्तगं स्वबिम्बं राजते. एकचक्रं ^ 9- 
15786 चक च तश्चत्रः च एकचक्र, ° ^+ 571816 -ए}1661. ? नम्‌ -स्यन्द्नस्य--^ 2188 
नभः एव स्यन्दन: नभःस्यन्दनः तस्य ताटशषस्य, ° 01 176 8 -01210६, ° रवि- 
दिम्ब--^81586 रवेवधिम्बं रविदिम्बं, ° {16 5186 0 ४16 810. ` अस्तमं ^ ५2- 
1586 अस्तं गच्छतीति अस्तग, ‹ ६6810४2 00 ४06 8ल0& 00 पाण ०. ` अवि- 
कटै--.^18186 न विकटः अविकट ः तस्मिन्‌ तारश्च, “ £.0116. ' “ 26116९६. ” 
‹ एणा]. ` निक्चाक्र-^4 0215788 निश्च करोतीति निशाकरः तस्मिन्‌ तादे, ˆ1119 
111811-708ला =" 116 11009. ` 48 00866. ४० दिवाकर. षातु--4+ 02158 
धातूनां भेरिकादीनां पकः कर्दमः तेन परिदिग्धं ज्चिन्नं मण्डठं यस्य तत्‌ तारं, (पशप्०६ 
{४8 08 5006276 रता {06 पपत न पलंभा76 इपएा९68. =“ पतिका 
118 118 ९0९१९१९त्‌ 0ग्ला, पा, ४0608 त पञ. एक-706 61806 9 ५106 इप्+ 
८8708 ०1. ४06 8610 010 प्तक, 20628, प0116 ४06 पा] 1000. 36 
११४8 ए}, 11776 9 8101६16 066] न ४16 8द्ङ-0न्प० परा पद् 103 षष 
0४९16 0१ ल' 11 22106181 तप. ` 


3. 61. संहत-10115६प९ संहतात्मकिरणं मण्डं माद्‌ यथा यथा दद्धि- 
खुद्रहति तथा तथा रविः गोरवादिव सागराम्भाकि शनेर्मिमजति. संहत --.4.081589 
-संहताः आत्मकिरणाः येन तत्‌ सहतात्मकिरणं, (त ए०& 108 18 1100८08.” 
-सागरम्भसि---4 21586 सागरस्य अम्भः सागरास्भः तस्मिन्‌ सागराम्भसि, ^ 1 
16 0९९्भपउ -०(6'ह, › ‹ [0 06 णलः 07 ४06 ०९७०, ` इटिखुद्रहति-4+४- 
8 00. ` मोरवादिव--: 48 2? 11010 16991688. ` संहत--^.4.8 ६16 
-त180 ० {16 इपर स 11161 1128 ©070108886त्‌ ( शा] ) 1४६ 188 ९7247211 19- 
2162868 २०. प्र, 1 810 काक 8118 071 170. 116 267 2 ६6 006क् 
28 7 07 2660 प ° 108 16817688." (06 006 प€न्8 ८०0 धथ 109६ 
108 ०79 9 ४06 प) ए € 11 ९0९8 06 जनत सा. 165 12.58 0 11894 
0660068 11६ 20 फलदा) ४; एप स € 1४ €नभ68868 ६061067 2.11 1४8 
2.8, 7 06607068 1168 911 {0 पऽ 8718 40 110 1116 € 0 ८06 
06681. 


४ 62. उन्खुखाः-008"प6 स्ागरान्तरितमण्डरुभियः दिनकरस्य उना: 
रदमयः तोयमभिभूय निगंताः वाडवस्य रिखिनः क्षिखाः इव भान्ति. ^ खमार्धिता- 
चलिः 586 1759 “* पयोनिधेवोडववह्निमिशं यत्पीतमम्भो बहु घस्मरेण. ” .^180 
ज्ञाद्धंधर ९८६०8 105, 1009, 284. उन्यखुखा --^021586 उदूतानि खानि येषां तै 
उन्युलांः, ° १70 पलो एण प्फएण्पाणडत्‌ ( नः {णयत्‌ ए] ). दिनिकरस्य- 
83081 586 दिनं करोतीति दिनकरः तस्य तारस्य, ° 0? {116 श्वर ७ 06 तथ २ 
(1. €. अ € ऽप. ). स्ागरान्त-^ 21.586 सष्ठारेण अन्तरित मण्डलस्य आयस्य 


{+ 70 ¢ {1 0८8. 2 


सागरान्तरितमण्डलश्रीः तस्य तारशस्य, ‹ 1९८ 7€87 ६९ 0 ०६८ १३6 18 €00- 
€68160 $ 106 06687. › वाडवः, एम्[1--कडवायां जातः वाडवः ८" वारोऽस्या- 
स्ताति वाडवः 07 वाड वातीति वाडवः, ` 76 8पछठव् ०6 776. ` शिखिन्‌ +2.-- 
"4. 76. उन्मुखाः--‹ (16 पपा ल्व्‌ 7855 ० ४८ इफ, {06 एर्छपकङर्ण 
७0086 0250 28 ९००९९०1९त्‌ ङ †0€ 0८९०0, पवः 12४6 106 27068 ० 


६५6 8णणणभ०6 86 60706 तणाः कदा 00 लप पट्‌ ०5 सलः { ० 
६16 0८681 }, 


नि ॐ. 628. सन्ध्यया--00०६८९ वासरस्य विगमे धरगे तमः अतश्च सन्ध्यया 
परिरं प्रारषि एकतः सिन्धुजटमिन्नं पयोनिधेः सलिलमिव भाति. प्राठषि--“ 1" ८#९ 
18105-8628020." [2611९६0 {07 प्रह्टष्‌ ८८. 07 7. 1. 2. { सेट्‌ ) ˆ 10 एथ. 
^ {0 श 1€.' ˆ 70 ऽप त० 0. (7. 25111. " नहिख्तिरषिन्ययधिरचसहि- 
` तनिषु के, ° ^ 10& ००९९] 18 उपड ्णल्त्‌ ६0 {€ 8 पञ] पठकल्‌] 0 ४४२ 
४"606वा17& ००, ८०6 6 १९08 बट्‌, त्‌, दष. व्यध्‌, स्त. सह. 210 तन्‌. 
0161) {7686 70018 9८ € 9.05 कि." सिन्धु --+ 021; 8€ सिन्योज टेन भिन्नं 
+सिन्धुजलभिन्नं, (12151560 0 ४06 सवलः ण 06 (रट. एरक, स्यन्दन्ते 
आपोऽ सिन्धुः । (^ ( प४वा8012, “ स्यन्देः संत्रसारणं चश्च इति उः.” पयोनिषेः-- 
41121586 पयसां निषिः । अथ वा । पयांसि निधीवन्तेऽत्र पयोनिधिः तत्य पयोनिधेः 
-* 07 ४०6 ०९६४०. €, ६1. 111. 3. 93. " कमेज्यधिकरणे च, ” -111€ 810. च्छि 
` €01068 प्ट ॐ छुं एला, फला 2 प0तत्‌ 10 ५06 26८82१९ 6886 18 7 
€0701008700. {7 1४, 50 र {16 619६० ग ४6 -क०तव 80 07036 
४०0 1४5 $€", 18 ४४8६ ° 10८81100. सस्घ्यया-“ -4.त्‌ ४16 द 
'({ 70288 0? ) १871688, € 8९ 19 ४06 0०६ एक {06 71118 2 6 
1088 0 ४४९ तक, अ]006ा8 116 ४06 सरलाः 0 86 फलव, कारातन्द एङ 
118 -प2.६6"8 0 ४06 1रटा§ 010 0706 8106, ८1108 6 00780078," 


81, 6१. सन्ध्यया-00०८८० पयं तमसि कमात्‌ सपति [ सति ] सन्ध्यया 
अरुणितपत्र सञ्चयं श्क्ष्णपट्वनिरन्तरं तद्‌ वने परिणामसम्पदं विन्दतीव. अरुणित- 
42221586 अरुणिताः पत्राणां सच्वयाः यस्मिन्‌ तद्‌ अरुणितपत्रसच्चयं. ` 716 प्५प1- 
०९68 ० 1699१88 17 161) क €6 ८९०१९०६५. ग्छक्ष्ण-- 4.2.15 88 "छष््णाश्च 
ते चषटवाश्च तैः निरतं अन्तरं यस्मिन्‌ तत्‌, ° 09086 1 16006 80.008 ( ०४ 
शृण्छषाड ).  एपदेताह2, ^ स्ठिषिरचोपवयायाः.” परिणामसम्पदं--5. 0231586 
चरिणामस्य सम्पद्‌ परिणामसम्पद्‌ ता, ` 1116 068 पक 0 1060688. * सन्घ्वक-- 
° ए€001त 76्म {17168 101768४ 19 प्7& 18 10 प] त्पद68 © 718 16868 
>७११९८९१ ए ८०९८ (मा17&0६ 220 १6०३९ णा" 1602 80008) 200 68 
४५ ए6भ्प्फष भ तफ्य688 06 , ६06 व 0688 = इष्व्वद्प्यङ र07ट७वे8 
पकप ३६. › | 

8, 65. अन्धक्रार--0008प््प७९ क्षवैतः सपेता कृष्सपंमलिनेन अन्व्कारः- 
करेण समन्ततो रुध्यमानविषयाः दिग्धुवः पर्स्िः संकुक्न्ति च- अन्ध- 
कारनिकरेण- 4215786 अन्धकारस्य निश्रः अन्वकारानिकरः तेन ताटन्तेन, * एत 
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€ 70838 0 तथ 1688. › ˆ 8 6 ४०10 तथ्म0688. ' कृष्णसपमलिनेन- 
4221558 कृष्णश्चासौ सरपेश्च कृष्णसर्पः । कृष्णसपेवन्मलिनः ज्रष्णसपमलिनिः तेन 
तादशेन, 8०01164 1716 2 180] 866०६. सुध्यमानविषयाः--+ 21586 सध्यमानाः 
विषयाः यासां ताः रध्यमानषिषयाः, प्र (706 2068 50४ प]. परिखाः, 
एम: परितः खन्यन्ते इति परिखाः, ° 106 10268. ` * 1760668 07 {08888 
छात्‌ पर\6 ठः भ ६00. दिग्युवः---6 81586 दिक भूः दिग्भूः तस्याः दिग्खिवः, 
“ 07 € 8†६€ 2 57160100 ( 0" पपा ). अन्पक्र--' {1116 {16161168 
ण € वाल008, 110 पाला 12188 80 प प्र}, 90. 911 9068, ए ५16 
10 तश्च 1688, 80116 1711-6 2 01४61 8€ागु0610{ 2.11 8169010 €र्टाष- 
"1161", 26 106€6त ८0022066. 2 


3. 66. भाति--€0०5०7€ मत्तशिखिकण्टकदवरं ध्वान्तजाठपारिरुटमम्बरं 
भाति यथा अकेदीपकृततापसंभ्रतप्रोदकजनलमटीमसं. मत्त ---4 1121585 मत्ताः ये शि- 
चिन: तेषां कण्ठाः इव कबर मत्ततिलिकण्ठक वेर, ^ 21682६6 1116 {6 {1208६ 
9 {116 {70पत 1€2८0५ए8. ` ध्वान्त--6 7021586 ध्वान्तस्य जालं तेन परिरुदटं 
ध्वान्तजाटपरिरुट, ‹ 2111641 छण) 2 एल ग तश्न€88.* ^ 01961076 ( ० 
भ्राठ960 प ) 70 ४ ०6४ 9 0०71०688." मटीमस 04. 07, 0668. 
~ एफ. १. 2. 114. « ज्योत्स्नातमिखान्रङ्गिणोजेस्विन्नूजेस्वक्गोमिन्मलिनिमरी- 
मसाः? “76 ०८५६ ज्योत्स्ना, तमिखा, श्टद्धिण, उजेस्विन्‌, अजेस्वक, गोमिन्‌, 
मटिन 8०५ मलीमस 96 116 {107106त्‌, 1 06 86016 मतुप्‌ 20 
दप १९8. अकै --+ 81586 अकैः एव दीपः तेन कृतौ यः तापः तेन संतं यत्‌ 
ग्रादं कजरं तेन मलीमसं अकंदीपकृततापसंथतप्रोदकजनल्मलीमसं, † 8124066 111 
016 [श्था-0186र इ66त ४ {06 062६ {०८९९६ 07 {06 इपर 
1800. भाति-* 116 8) ०1662164 1116 16 {10६ ग 2 1ए17पव्‌ 
1262606 णत 71164 ऋध 2 ग 0 तक्ृ1688, 00९6818 28 11 809४०९4 
110 {11168 800१ &27€76त 0 +€ त्म 170९6्6्वांण६ = 0700 {6 
8018112. 


ॐ. 07. पश्य-(*0४।7प० पुवेख॒द्रतमेतद्‌ असितोरगतिषः विष्णुवत्मनो द्रम- 
ग्ररविरदिमभाखरमेकं ष्द्रिमिव दीपिरुचि ज्योतिः पर्य. दीप्तस्चि-.^+"158० दीना 
राचियेस्य तद्‌ दीप्रुचि, ° ११7४ 18911 शणल्णतठपा.ः पृवेखदुतं-“ 71891 प्र] 
{3 (6 8 ) 7 वठणाः (2 पाल वया तूिल्लठप १, अतसितोरगत्विषः- 
63156 असितो यः उरगः तस्य ॒स्िडिव त्विड्‌ यस्य तत्‌ तस्य ताटशस्य, “ 0 
४026 (ला 088 {6 फलवा [116 1४ 0 8 ए196ः हलक." विष्णुवत्मन - 
4021586 विष्णोवेत्मं विप्युवत्मं तस्य विष्णुवत्मेनः विष्णुपदस्य, ° 0? 1814278 
080. ‹ 07 176 श. (1 ए. -सााा. 1. “ अथात्मनः दब्दशुणं गुणज्ञः पद 
विमानेन विगाहमानः. ¢^ ए. 1. 18. « पितुः पदं मध्यममुत्पतन्ती 1” दर 
<^21588 दूरे मग्नो यो रविः तस्य रद्मयः तैः भाखरं दृरमग्ररविरार्मिभाखरः, 
^ दिल्श्‌16पतलणद रा 66 "28 0६ ६८6 इण 00 25 तत्त्‌ ( 07 ऽपर ). 
06 ॥ 0० 1040 1४. माखरः, एन्पण-भाः अस्ति श्ीटमस्य स भाखरः+ 


4 >70 !{1ा 808. 9 
^ 9111108. * 91160414. # 2811. 177. 2. 161. “ भङ्खभासमिदो धुरः” 
< 06 ड धुर ©01168 18 #11.6 86186 0६ {6 वदप 28९18 8ए2)" ॐ 
2010 &९., अलल" ४6 र्ल8 भन्न “ ८0 0168, भासन ° {0 50106. 20 
(मेद्‌ ८० 06 {५1. पर्य-* 26014 ६18 11201 ( ६6 70000}, स्पध 24720 
8101640 प, 928 8एप ० प} ( 7 {116 8द् ) 7 700४ ( गप 06 दर 
41766010 } 28 11 1६ प€6 2 1016, "€80160तल प 10 € 79्¶इ 9 6 
80, 110 180 त९₹6व 666 व6स 0. 100 1४, 0 {9€ क म रञ्‌ (3. 
-6. 10 {6 शर ) 01610 88 {06 068 पध 11158 ४४४६ 9 2 भ्ल 61. 


६. 68. पश्चिमे- 0008९ पश्चिमे नभसि वेगिनो रविरयथस्य खोहचक्दतमेर- 
मस्तकाद्‌ उद्रताः हताश्विष्ट्षः इव लोहिताः तारकाः मान्ति. रविरथस्य--4221586 
रवेः रथः रविरथः तस्य रविरथस्यः ° 07 € 00०६ ग {€ 8०. ` लोह- 
6181586 लोहस्य चन्णि खोहच्छणि तेः इतं मेरोः मस्तक तस्मात्‌ तटशात्‌, 
“ 1011, {16 इप्ा11018 ॐ 106 70 पा; दाप 22108 ‰ए12८}0 इध 
६18 7701, स 16618. मेर्‌ 77.---\ 710६९१0 ६ ६06 {6 © 8 प्राणाप त 
६116 6110, 00 11610 18 511प2६6त स्वगं, ६6 11€08्€ा ©? 71479, 607- 
६8110 106 लप्र €8 ग 1116 2०५8 84 {06 20186008 0 ९ा€5{78॥ 
6101118. 41004. (118 21001240. ६16 ऽपय द 21] ६6 1४618 38 
8214 ॥0 16४०1९९. {11118 101४817 ©10210. 16 20 लदा€्था1 $ 68१२०1२8 
30 {16 7९008 0 07 016. 866 -शिम. ए. ©. ाशर8 8 ° वग16 
47676 त्रणा6 70 ४४6 ९08. (कशल 1४. हू ताञ्चविष्टषः--+ 21६८ 
इत अभ्ातीति हतश्चः तस्य विष्डुषः हुताशविष्टुषः) “ 106 88 0 ४७९ 
०61118-€2थ' (3. €. ४16 5109718 ग 776 ). पाधिमे -“ (06 ल10801 
898 110 1116 सखडध्छा॥ 1011707 ( (८८. इद्रए ) 2110९87" 116 {06 80 22एड 
7 016 70 0171 116 इप्ा1110918 9 6 ए00प करवलाप ए 0160 878 
{पटाः 0 {06 1100- 1166138 0 16 8५ 61187106 9 6 इपर. 


३६. 69. मीडिताः-0००७८प९ रविभयेन मीचिताः तारकाः ररिमधामहतलोेदहिताः- 
इव दिङ्खलेकरचनाः [ सत्यः ] दिनङ्रत्करात्यये समन्ततः उन्मिषन्ति. मीकिताः, 
* ०१७१ ४०६७ &८.' ‹ 0८ 0086 लए €5९8. रविभयेन--+ ०21 १86 
-रवेभेये रतिभयं तेन रविभयेन, * 11170पद0 169 0 16 ऽप. छ ४06 इण 
1621." तारकाः- ° 81878. (^ 241. भ (1. उ. 43. 84 {€ शकाद्र >, नल, 
~“ तारका ज्योतिष्युपसंख्यानम्‌, ˆ तारका 25 10 1266 1150 11 7169085 ° अ वा३,> 
४ तास्कि 9 7021१-36ए 6४६ 7070 तारयति. रादस्म --4 02.186 दर्मौीनां चाम 
रस्मिवाम तेन इताः अत एव खाहताः रद्मिवामह्तखाहता ° € 0४ एलणट 
पनर 05 ४06 पणा6४पत्‌€ म 'ष्ध्क8 उन्मिषन्त-- {0 0060 धा€ €१88. 

१0 8116. ‹ गू'0 एका णात्‌. एप0ा० मिष ४८. 0८ ण. 6. ?. ( सेट्‌ ) णा! उत्‌- 
¶रेन-4 21 586 दिनं करोतीति दिनकरत्‌ तष्य कराणा अत्ययः दन्कृत्करात्ययः तस्मन्‌ 
तारक्ने, ° ^ ४ 16 {0235108 2.फ8फ़ 0 {16 शप्र 5 728 दिङ्खखेकरचना ~~ 
4131586 दिशां सुखं दिङ्खखम्र्‌ । एकरा चारों रचना च एकस्चना ! दिङ्खख च 
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शकरयना यासा ताः ताटद्यः; “8610 10{€ प ६0 ०660186 {116 {8८6 9 ४७ 
तपथ्६.' मीटिताः--1116 81218, ए 1९90 ९1086त्‌ ( पथ 6८8 ) {170 प्ट 
€ 0 {116 8४, 811. छ 036 ६6 16 0४ एलणद् शापठ् क 16 0 पाध 
पप06 0 728, 01060, 28 1४ स€16) ( पला €९6३ ) 00 9] 8त68, एलं 
19 ६608 {0 ५6९0८9४6 6 {2९6 9 {6 वृपश्68,) 2 {16 1088810 2 फ&फ ५ 
{116 81178 1:58." 

ॐ. 70. पृव- 00४56 असो हिमस्चिः पेवारिनिपिषतः क्रमात्‌ क- 
खान्तरं द्नयन्‌ एकपक्षखलभक्रमा छाड अद खहुरेव विन्दते. पूववारि--.4.1) 21586 
वारीणां निः वारिनिधिः । पवश्वासो वारिनिधिश्च पत्रेवारि्निधिः तस्य पठतः पतर 
वारिभिधिपष्टतः) * 0 ६४6 5४८७ 0 प© €28/611. 00691." हिमरुचिः- 
8121556 हिमाः सचय: यस्य स हिमरुचिः, ° 210 ९00] 728 0६ 1121 ` 
(3. 6. ५6 1000 ). कडान्तर-^021586 अन्याः कलाः कटान्तरः, ‹ 1106761 
01088668.' ° {2106760४ 01218. चक---^ 12.188 एकथासो पक्षश्च एकपक्षः तस्मिन 
खलभः ऋमः यस्याः सा तां तादटश्षी, ˆ 0६ 50 €द8प् 2८०91011 17 016 {0 
41611.“ खहूरेव 4 - 41] 8६ 0206. पूव-- व्‌06 २0000, 800 पदु 
2११९211 18 ठ412115 0) ४116 87266 9 ६6 हदला 0८९9४, ६0-तिन्न 
०0६०8; 211 26 00९6) ४18 ( [पा] }) तर्च्लगु0ाला, ग 11161 18 0? €88ु 
वश 0४ 10 096 {0011 (1. €. 116 एटा 02 9 116 700 पप्र ) 


91. 71. परय-(०८5"प€ पत॑तः सपदि टड्पटखासतप्रभ यत्तमा नगत 
[ तद्‌ ] हिमांद्छना करेण जघने तुदमानमिव पधिमं याति [ इति ] पद्य. शड-- 
8121556 अ्रङ्परलमेवं असिता प्रभा यस्य तत्‌ तारकं, " 0 8 190] 1 8॥€ 
126 ॐ 60116630. ({ 0" दोपल ) ०7? ४6९8.` हिमांह्ना--^+ ००15७ हिमाः 
अंशवो यस्य स हिमाः तेन हिमांछना, ° 2 06 ९001-7र्छत्‌ ८1000. परय-- 
* 966 {0.2 {06 वथ 6€889 0 8 13लृह 1प8{76 1118 29, 61816 0६ 0685, 
076 0828 819९त्‌ उएत्‌तृलतु ङग 0 176 ला, 18 10066706 ६० ५४९ 
68 06108; 28 7६ ऊ €16, 11६ 0४ {€ 11} 9 {16 10000 (141, 118 12168 
{ 1. €. 798 )} 


६. 72. क्षोर--0078108 विवर्धिना प्षीरवारिनिधिना दान्यमानवदसौ हार- 
छभनिजरदमिसंचयो निक्लाकरः शनेः शनेः उदयतः [ उदयाचखाद्‌ ] उत्पत्ति. क्षीर 
+ 21586 क्षारं मधुरं च तद्वार च तस्य निषि: तन ताटक्ञन, " 8 {6 8१076 
27 868८ ( 07 11908] प८ला{६ ) ल विवधिना र] :-- विश्षेषेण वार्धितुं 
शआर्मस्य स ववयी तन तारशेनः ˆ 181& ए. ‹ ए10फ70& ०. निश्ाकरः-- 
4021786 [निशां करोतीति निज्ञाकगः, ‹ 706 18४६-०] ०६ 10011. उद्यत 
स्दयचखात्‌, ‹ 707 ४४6 ण्ड 70 पा0 व 26104 1161 1176 इप्ण 
अ568. निज ---+1181586 निजाच्च ते रद्मयश्च निजरद्मयः तेषां सन्वय: निजर- 
्िसन्चयः । हार इव छभ्रः निजरस्मिसच्चयो यस्य स तारशः, ‹ एण १16 
94609 9 118 1288 फ07{5 1116 2 26वता266." श्षीर-“ 16 100० 
वणा ड {06 (णन्0् 0 78 28.58 € [16 9 96८ 10९; 8101128 ए] 
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58 त पश्च 1000 {06 प6०&-010प 1४810, 0670 2206 ४0 20०2६, 28 7 
प्प्छा©) 0 ६6 फलव, ६6 8४06 म 5फएत्€६ ( 0 प्रक्णडापठरप्द ) कर्मानः) 
र 11610 18 710 प 11812. 


9६. 78. क्षिप्यमाण-0०08६'्प5 स्वेतः प्रसपेतः शक्ीतरदिमकिरणप्य अ- 
न्तरं दातुमिव क्षिप्यमाणधनतामसोत्करं दिशं मण्डलं दरखत्सरति- ^ ह ण. णा 
39. ““ बद्वकोकमपि तिष्ठति क्षणं सायशेषविवरं कुञ्च्यम्‌ । पट्‌पदाय वसतिं यरीण्यते 
प्रीतिपृत्रमिव दातुमन्तरम्‌ ॥ क्षिष्यमाण--~+ "2158 क्षिप्यमाण धचनतामसोच्छसये 
यस्मात्‌ तत्‌, “ 1112४ {7070 - 11160. ६06 10888 ( 07 €5]2 ) 0 1110 08161688 
18 0७ त;80€11€त ८ ० १1061566 )." कीत 81556 शीतरश्मेः किरणः 
द्ीतररिमक्रिरणः तस्य तारश्चस्य, * {10 ६४९ 1४88 01 {16 ९001-8 ए€्व्‌ 100. 
क्षिप्यमाण € ०८८6 ०? वपश्चपप्छा-8, 132प०& 6 3888 0? 7910ह 
0397111688 प 161 38 06118 द:8761164. ( © 41506866 ), 28 £ ८0 ररि0ष्त्‌ 
८6 818८8 ४०७ ४४€ २०.$§ 0? ६४86 ९001-2 € ©. 10070, एए 0161 6 81762412 
€ €$ 186) &०९8 ६0 & १९1" 1021 त18८21108.2 


8६. 74. क्षीयपाण--0००३८९ उद्रमे क्षीयमाणवपुः इन्दुः समन्ततो उथमान्‌- 
किरणः [ सन्‌ ] अकेतप्तगगनाचन्विना तजसा परितः विलीयते इव. क्षीयमाणः- 
-+121586 क्षीयमाणं वपयेस्य स तारकः, "घ 2.?11& ४.168.007 87026 004." वर्धमान 
4118158९ वघमानांः किरणाः यस्य स ताश्‌, (तश्रा ०& 18 78 10068880 (० 
8०१९३ ०७ ).' अकर----4 0281586 अकण तपं यद्रगनं तस्य अदबन्धि तेन तारदन, 
° ^ 7६4९1111 ६० ६४€ 8 {फ़ ४6०६४९64 9 ४€ 8 प्र. {1766 9 छ्य 88. 7९० 
गगण {0४ गगन; प ॐद८्०ावा णद ६0 8006 8 १६०01६68 {06 पाव मगणः 
20106828 ४० 6 2 708 7070. (^ 'फल्युने गगने फेने णत्वमिच्छन्ति चबेराः. 
क्षीयमाणवपुः--* 716 31009 12.19 2 1682 0 फ़ ४ 1118 1280६, 1123 118 
३,९.४६ 10616286त ० 9] 8०७७ 824 त388.10{06€878, 28 1{ "4९8, एद 
870 प्र०५९त्‌ ङ {26 [पऽ ्6) 2४186110 ६0 ८४6 8 र 162६6 0 ६४6 इपर. 


६४. 75. बडराग--0००8{7०० वद्धरागखदितः असो निशाकरः बरिद्धिषो दिश्च 
सन्त्यजन्‌ शोकदीनः इव पाण्डुरोचिषा वपुषा अखहुयहुः कारयेमेति. बदरागखदितः- 
4081588 बद्धौ यो रागः तेन उदितः वडरगस्दितः, ` 611४६60 ० € 180. सरा 
16त्‌ ध०10प (ग {पा न 0288107 ). ° 07 6 €स्6ह8)00 थप 
28 ६] {6 उ प्ल"ल६6तव 28, बद्धराग उदितः--“ 06) डा फ 
पा] ° 10888107 (० २८९१०68३ ). बद रागं ५८४.---+ 08158 बद्धो रगो 
यस्मिन यथा भवति तथा, ˆ ए पा ग एश ०प ( ०: 7640688 }. बटिद्धिषः-- 
41121586 बलिं दे्टीति बलिद्धिद्‌ तस्य बलिद्धिषः; ˆ 0 6 5606100 2 8811. ° 
शोकदीन -^09158© श्लोकेन दीनः शोकदीनः; ‹ -9 7716६66 ७1४1 80710. 
पाण्डुरोचिषा--4.281586 पण्ड रोचिषेस्य तत्‌ पण्डुरोचिः तेन ताटश्चेनः ^ ९1०४ 
४. {0816 1०5१6. मुहर; 2. 20९11. ` निशाकरः---^+ "81586 निन्नां 
करोतीति निशश्लारः, ° 196 2116६, ८ 16 060. बद्धसगखदित --- 
‹ (06 710०८ १९11६85 सा, 64 ल्मणपाः ( 0 पाल्व पध्ा ०536 > 
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25& भ 0४. (1.+70 1 
20800011 6 वप {€ ग 12672 ( 0 #180 चप ); {176 6पल्छट्र 
एधा, धष्थ्वपभरात ( अहुखेहुः ) 28 €18612160 ण ॥18 100, ४89६ ८ 
816 18४7७, 09108, 28 1} 678, 24100४६ गणा, 8010 ए, 

६४. 76. पीतं--0०४०५ अस्थ हिसत्विषः सच्छबियहतया शशाश्तिच्छयना 
पीतं एतद्‌ सकलमेव अलिदढन्दमेचक ध्वान्तं बहिरिव लक्ष्यते. अलिदटन्दमेचक- 
21986 अलीनां इन्दं अलिन्द तद्द्‌ मेचके कृष्णं अच्दरन्द्मेचक, * 8120 1118 
2 0116९00४ 0 ४688, ` हिमस्विषः-^ 22186 हिमा लिट्‌ यस्थ स हिमत्िद्‌ 
तस्य हिमदलिषः, ° 0£ 06 008868810& ( 0" 1891118 ) €0०} 19६. : स्वच्छ --- 
4221586 स्वच्छो यो विरहो तस्य मावः स्वच्छवियरहता तया तारया, ‹ 87 76०5० 
0 1118 00888६81 9. 1120.512760{ ००4." ज्श्ाकृतिच्छगना--6 21386 शाशयस्यु 
साकृतिः शश्चाकृतिः सेव छद शशाकृतिच्छद्म तेन तादृशेन, १५९ € &प्ं8€ 
1116 18768 ०70. › पीतं-“ (116 51016 0217688, 7भ्वए =€ ॐ 
€0116८६९प. भ 1€68; 116} 28 त्पस् प? एक 6 00010, एत्थ, 88 
1४ -ए€ा6, 0४. 28 ०८४8146 ८५७ 16 2८188 9 ॐ 081*6"8 0, 00 
8८९० प % 18 {00886880 9 2 81181026 6. 


£. 17. विप्रयुक्त--(1005116 चलमेष चन्द्रमाः विप्रुक्तवनिताखखाम्बुजपो- 
दृतद्ुतिचयेन असि तपक्चकर्दितं आत्ममण्डलं पुनः पूरयति. विप्रयुक्त--.^041786 
विप्रयक्ताः याः वनिताः तासां डलाम्ब॒जसभ्यः प्रोद्धता या दतिः तस्याः च्यस्तेन ताटशेन, 
° फ 1111 {08 66116 लव6प न ( 07 0०८०56५ ) 0101688 1116त्‌ प) "009 +16 
101 ए5-116 12068 0 ०60 एए तहाः 8९2००. ` असित--4.021 5868 
असितः कृष्णो यः पक्चस्तेन क्तं, ८ ९2202 तपा0& {156 6211द {011111612४. > 
आत्ममण्डल---+ 21586 आत्मनो मण्डटं आ!त्मण्डर्ट, ' 88 0 0:8९, ' विप्र-- 
^ पालक क0णतवक्षः 0609 9118 प श्दुभ0 118 00 ता8€, कथ्णणड तप्तं 
106 तक [03 0४, क ५४6 {0८०86द 0९0४0688 11146 ए]? {002 
४6 10005116 £2668 भ कणाणला) पा व्ह इश्व {0.1 
8५. 78. अन्ककार-00081> € करेरिममन्धकारनिकरं भिन्दतः शक्रस्य मण्डले 
श्ोभकापतितः शशाढृतिस्तामसो धूटिपृञ्जः इव भाति. अन्यकास्निकर--.4113158® 
अन्धकारस्य निकरः अन्यकारनिकरः तं तारक्षं, “1116 10288 07 6811८685. "16 
6 0०९६8, ” श्शषरस्य-^. ८215786 धरतीति धरः ) शशस्य घर: ककधरः 
तस्य तादशस्यः, ° 7 6४6 0629170 ६6 ड 9 1876, › ° 0 {106 1110010. ° 
धूटिएुजः--4.021586 धृटठेः पञ्ज: धरूटिपुल्लः, ° १७ भु) ०६ तपर, › * ¶1€ 
९८३ 1168. ' तामसः, ]1--- तमसः अर्यं तामथः, ` (10270864 ° वभ्~ 
688. ` क्षोभवेगपतित---^ ५21558९ क्षोभस्य केगः क्षोभणः: तेन कतित: श्वामवेम- 
षति + :, ‹ 22116 1100 १16 {066 28321011. ' नरश्चाकरहि -.4 ००186 
शश्चस्य आकृतिसि आकच््यिस्य स शाशाकृति> ` 02१10 {06 1070 [€ ६४ 
9 २ 1९. अन्यकार--“ 07 6 0786 र ४6 ४067, 0ए९्न द्र प] ५6 
-"10 द वड 688 ए [18 सधकह, लाल भएन्मक, 28.2४ भला, 6 वप 


-ॐ€2ू ©0४210686त्‌ ९६ तश्ा688, 12.908 ६106 {ग » ४16 ॐत 9116 
पएण९ ४. ६16 {०66 ग शोद्द्. › | 
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91. 79. शुत्म-- (1008176 उदरयशेखरः शावेरीकरः युत्मटीनं अलिकवरं तम॑ 
कष्टुकाम इव विटपजार्रन्धक्रैः सवतः करान्‌ प्रेरयति- गुल्मलीनं--4.081556 गुल्मेषु 
खान गृल्मल्शी्न, * [ण 10. ६०८ धात 6४8, ` अटकदुर--6 281556९ अलय: इव 
कड्रं अल्िकिङरं, ‹ 21801; 111:6 668. ' ‹ 8] 01६९त 1116 688. ` ज्ञाेसकरः- 
41121536 शावं कसतीति शावयीकरः. “ {€ 171211६ 11167. › ^ € 1000 
विरप--^+ 21586 विटपानां जालानि विव्पजालानिं तेपां रन्धकाणि तैः तद्शैः 
« [110ए डु {€ 0168 1 ४16 8€†8 ० 0126168. ` उदरयन्ने् रः---+2215 88 
उदयस्य शेखरः उदयशेखरः, "1116 0८8४ 0 (6 पंस 700 प०६०४.' गुत्मरीन-- 
° 17€ 1111-0 22 91007, "16 ९८8६ 0 ६2€ "1318 10०८० 
68९००८६५ && 2४ \.. 5, ४0 ८६ °? ( 07 व7808्‌ ) {€ तवश्ा168588, 01861 
3116 ७८6६ {ए10& 12५ 16 {16ए618, ता€७८६ 018 २9६ 00. 21] 8१68 {9०८६ 
४116 0165 11}. ६.6 €६§ 0 {2221068 


४. 80. चन्द्रः-0057८€ खामसः सत्यः चन्द्ररहिमिनिदतो^पि सप्तकोकिड- 
कुलेन उङसत्छखदगन्यसम्भ्रतैः षट्पदैः [ च ] सावशेषः इव भाति. ^ एण. पपा 
39. “ बद्धकोक्षमापिं तिष्ठति शणं सावशेपविवरं कुशेशयम्‌ । षट्पदाय वसतिं यदीप्य॒ते 
प्रो तपचमेव इ 'तुमन्तरम्‌ ॥ ` चन्द्ररादेम-- + ०21586 चन्द्रस्य रदमयः चन्द्धरदमय 
निहतः चन्द्ररारिम निहतः, “ 11865364 ( ०८ त1881 92६6 ) ४९ 16 798 0६ 116 
1009. ` खुप्र--4. 81556 क्ताकलानां कुट कोकल्कुलम्‌. । अप्रं च तत्‌ कोक्रिटक्रुखं 
च खप्रकोकिट्कठं तेन तादशेन, ° 5 \06 601166६० ( 07 ९10 रत्‌ ) णा अोष्लुगणदव 
५००१००६. उदछमत--^.21588 कुखदानां गन्धः कुमुदगन्यः । उछसन्‌ यः कुखद- 
गन्पस्तेन सम्श्रताः चैः ताश: ‹ 060 ४0६ल्1€॥ { ०7 ८०118८१6व्‌ ) र प0£ 
{1218766 ०६ ४6 ०[€ण०& 018 0-10६०868. ' सावशेष ---4+ ०2158९6 अवशेषेण 
सह सावश्चेष :, ˆ 19३2 9 76870८8 पदपदे {5101 षर्‌ पदान्येषां ते षरपदाः 
तेः तारैः ए. 0668. ' चन्द्र-- 1116 10255 ( 07 16280 ) 9 ता 06889 
४0१९ 018}06ा'इव्तव्‌॒ प्र 06 88 0 08 1090; 80068 8 {0 8 ९€ & 
!९6810प€ [६ एग {8 ९011666४ ° 81661019 छप८008 206 {16 ०९९७9 
10१९६. ४०६ 6८०€ न ४116 {2.&18966 9 16 ©{€01138 711६10७6 8. 

६४. 81. पत्र--€005प्"प८ इन्दुना भूरुहः तङे पत्रजाङ्शतरन्धविच्युतः रदिम- 

सन्चयः सापिष्पिक्तः इव भाति । स्थण्डिठे [ च ] निरवशेषं खक्तः इव भाति. पत्र- 
41181586 जाङानां चतं जार्क्तम्‌ ! पत्राणां जाठश्तानां रन्धम्यो विच्युतः पत्रजाल- 
क्तरन्धविष्युतः) ° "0701064 ( ०८ {2116४ ) व0फ ४ (070) + पव ए6व5 ० 
10168 10 {€ ०९६ 9 ३62०8. ` सामिसिक्त--^+ 21588 सामि सिक्तः समिधिक्लः 
‹ त; श चहत्‌ 0." 1] वाा12164 10 918." भुरुहः--^ 21785 भुवि 
रोहतीति भूरर तस्य ताटक्स्य, (07 16 €कण-द0 सा पद्‌ ६०66." 0६ ॐ 86. 
निरवशेषं 40८.--6."21578७ अतरेषस्याभाचः अथ वा । निगतः अवशेषो यस्मत्‌ तच्च 
यथ स्फुातथा, ˆ £07[16ध्ला ष. " 70०८९11 ए. “पा इ.” रदिमिसञ्चथः--4.91588 
ररमीनां सन्न्वयः रदिमिसतन्वयः, ८५ 6011660४ ० एछङ8.' पत्र “1116 ९0116९०४ 
० 198, (+00864 १०७ 0 016 10010 11170. ० ताछप्‌§ 0 901६8 120 
‡16 16४ 97 16५१९68, 906न्ा8) 98 1 66, 06111 111८०९५6 ( ९४, 12 
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शृप1्‌९व्‌ 0रल' } 2 ४06 2888 ० ९९8; 21 07, 8112878 ( 0 8९166 
12786 888१8 ) 1 2010688 98 11 00016] ए0प्प€व 000, ` 


४. 82. उष्टसत्छ-00०8"०९ उ्सत्छ कुुदेषु षद्पदाः दिमांश्टना भिद्यमान 
तमसो नभस्तखाद्‌ विच्युतास्तमिखदिन्दवः इव परितः सम्पतन्ति. हिमाश्चना-^०६।5 8९ 
हिमाः अंशवो यस्य स हिमाः तेन हिमा्टना, ` एड ७ ०००1-5 ० २१००२. 
भिवमानतमस--6.021586 भिद्यमानं तमः यस्य तत्‌ तस्मात्‌ तादा ‹ {16 तक्ष 
11688 22 ९1161 18 18761164. नभस्तलात्‌-4५215४6 नभसः तठ नभस्त 
तस्मात्‌ ताटशात्त्‌ः पम {€ इप्2९० ० ४0€ 8 तमिस्बिन्दवः--+"21589 
तमिखाणां बिन्दवः तमिखनिन्दवः, ° 116 €10108 01 0911688. ` षट्पदाः- 
6.112.186 षर्‌ पदान्येषां ते षट्पदाः ‹ (2१109 81 {66/. ° " ९668. इद्टप्तत्छ-- 
५ 11116 ॥6 1०8९8 976 ०601183 106 0९68 8९ प 08. 811 81068 
11६९ तगु) भ वक्पु0688 {2116 000 71070 6 इप्ा(266 ग पाल उक) 
{116 तशा ्688 70 स} 18 01881816 ए ५6 10000. ॥ 


७१. 88. तारका---0००8।7०९ रजतभद्गभाखराः तारकाः उदयाद्‌ उदेष्यतो 
रहपतेः वत्मेनि दिष्वधूभिः समन्ततः तानिताः ( सत्य डाजकः। इव विभान्ति. रजत 
6०२1९86 रजतस्य भद्ध: रजतभङ्गः तद्वद्‌ भाराः रजतनङ्गभाछसः ° 6810167- 
तल्प 76 3 ए6ल700 भ शि]ष्छा, ' दिष्वधूमिः--+ ०218 दिशः एव वध्वः 
दिम्बध्वः ताभिः दिग्वधूभिः, एष्‌ 16 २९६0४85 ० +6 शत 01810666 
28 1141208. › ‹ 9 16 पशा त6€08, ' ‹ 9 116 त प्रधा -प्72118. 
८ दिक्न्या, दिकान्ता, ०५१ दिक्रामिनी. ठाजा-काजका ¢^ ^ ८. ( सज ५. ८1८), 
< (ठत द्वाव, * ° 22696 इ. ` लाद्या 1 11214८7. {06 01 18 
तवथणंरस्त्‌ दण टल्‌ ८४. 1. 2. ( सेर्‌ ) ८ ¶0 त, ` ^ {0 20981. ` ग्रहपतेः-- 
6021558 ग्रहाणां त्तिः ग्रहपतिः तस्य यदहपतेः, ˆ «7 {6 107त्‌ ° 0140618; ` 
(0. €, ०६ प्र ००0८ ). तारका-- वप 81878, ए6शशञ्त्‌छ०६ 116 ‰ 8660 
० शाकलः, गणना 121४6 1.4128 87660 00 24] 81668 .ष़ ४116 पव पश्षलाः- 
7871118 07 116 0 0 6 106. ० 0608 ( 3. 6. ४४6 4008 ) 10 
२६ 200६ ६० 6006 पए 0009. #ौ6 एशि ट एज. ॥ 


8+. 84. भित्र-60४8ध्०९€ चिरं मित्रनाश्परिरोदिताः ख्तपच्र्विनिमीटि- 
तेक्षणाः टद्धशान्तकटहंसकूजिताः दीर्धकाः मता; श्व विभान्ति. मित्र-4 21589 
मित्रस्य नाशात्‌ परिरोदिताः मित्रनाशषपरिरोदिताः, “ ‰०१४००0 {0 1९25 ०प 8000- 
पाना त 06 1०55 भ फल पपहव्‌, ? ‹ [*भणलणतेणद 9 1106 1088 01 10रा 
धि ०0. › सुप्त-^2158९ सुप्तानि च यानि पद्मानि च इप्तपद्रानि तान्येव विनिमी- 
ठितानि-दक्षणानि यासां ताः सध्रप्विनिमीटितेक्षणाः, 72९18 19" 6568 ०1०8६60 
0 2९८0प०६ 0 {€ 10४प६€३ 12 976 60६, 7 वरद ^+102.1 ४86 आदो ल्रदानि 
-पश्चात्‌ शान्तानि कलहंसानां कूजितानि या ताः, ˆ भ 11" 106 02101108 0 116 
82108 8716९९4 क1८ए (४ स 29 ० फय एलः 10 पतै.” मिन्र-116 8110 लं 
16५8, क्लि 18706110 1008 07 19€ 1088 ग पलः कषत ( 2. €, 1४९ 


+ 
+ १ 


हप} शवल ४७ पत शिप्रौ९त; पवर 010564 {एलः €ङच्ड 070 906०पत 


(^+ 70 {1 पपदा8. 201 


० {06 101प868 ४9 276 81 प 20 =-= ६7८ सर्पी 048 0 {116 89718 
916९8 ररध€ा {06 024 &10 स रला 10पव. 


ॐ. 85. सेकते--(101181"८€ शरिमरीचिठेपने सेकते रोधसि इन्दुकरपएञसनिभं 
राजदंसं अतमीक्ष्य कातरा हंसवनिता सगद्रदं रोति. सेकते, ®<}1--्तिकताः 
सन्त्यास्मन्प्रदेश्े संकेतं तस्मिन्‌ सकते, ‹ + 11266 2000त10& 1 82.०१. ८ 
24111. ४. 2. 104. “ सिकताहकेराभ्यां च, " 776 203 अण्‌ €070€85 ४ 6 
36156 ° मतुप्‌, 276 सिकता 9०0 शकय. शशि---+81556 क्शिनो मरसीचय 
शाशिमरचयः तेषां ठेपनं यस्य ततत्‌ तस्मिन्‌ तादश, (तध्द 2 ९०३६ 9 ०00 
06010. " इन्दु--4 0891586 इन्दोः कराः इन्दुकसाः तेषां पुञ्चेम सन्निभः इन्दकरपु- 
जसान्रभः त तारश्च, ˆ 2686110110& > 162} 0? 007-0€808. कोत्तसः 
01 :--इषत्तरतीति कातरया, ‹ पद. ‹ + 0. ध हतप. 111. 1. 
134. 804 2130 ४7. 3. 105. «^ इषदूर्थ. ' ‹ का 18 {€ पष्ठ जप क्रुः 
प 0671 106 71681011 28 ‹ 8 80811." 4.5 कामधुर्‌, काल्वण. काम्ड. {70 0प्द 
116 8660 14€771706ा 02 0९0 सा 2 ०० फ थु, ९६ 05 ऽपएडधिपप्तमप 
{1:68 21266. 120 801४6 ०६ ए. 3. 101. 28 कोष्ण, कातरा. हंसवनिता--.+ 21588 
हन्ति गच्छतीति हंसः तस्य॒ हंसस्य वनिता दंसवनिता, ‹ & 806७-5. ^^ 
एपक्वाऽ्प७, ^ वृ चृवदिहनिकमिकषिभ्यः सः.” ^ भवेद्रणीगमार्दसः सिंहौ वणेविपयं- 
यात्‌ । गरदोत्मा वणेविक्ृतेवेणेनाशात्पषोदरम्‌ । ” 1716 ९0106 ०? हंस 28 दसी ण 
वरटा. “ 116 1€001111206€ दि 80716 10 पा8 28 {0४९त्‌ ए 25102 ६७ 
ह6प ( 0 ल०प0प0त्‌8 ) 8प०0 क 008 28 खी, वनिता,-योषित्‌, वेड चामी &५. 
€ 0168816 ०? 2 67216 88, अरिलियः, ' {60216 60668, ` बन्धुयोषेतः- 
60216 76190108," खदधिषेदुः, ‹ 5116-10111066:08, गोषेचुः, † > ८0 > ` उष्टू- 
वामी, 0 उषी, ° 8 86-041181 ` &८, सगदं 242४.- 4221588 गदरदेन सह्‌ 
सगह्ूद्‌, ^ एए 3€6न{8 010ृद७त्‌ ऋ 8088. ` सेकते-* 16 {6८०५216 
8९80; {7721011606त्‌. -11670 816 6068 7०६४ 8866 ॥€7 1014, 16860110 8 
068 © 70000-068‰08, 020. ६16 88५ 020], €0९€10106त 77 ६6 0009 
0627108, @1168 11 26९6108 ९10 ९व शर1 1} 8008. ' 

ॐ. 86. तिरम-©05६८८ सरोजिनीं तिग्मररिमिविरहे क्षपागमे इन्दु किस्णावः 
गुण्ठितं खोकं नाभिवीक्षितुमिव असितवारिजेक्षणं मीलयति. तिम ५556 तिग्मा 
रइमयो यस्य स तिग्मरडिमः रविः तेन विरहः तस्मिन्‌ तादे, " 4.७ ५५6 56०४ 
ग्क््ठप व0ा 176 110८ -प्धष€त्‌ 51. ` सरोजिनी, 201:- सरोजानि सन्त्यस्यां 
सा सरोजिनी, ˆ ^ 104 &०0प1147४& 1 10868. ` इन्दु-4. 21556 इन्दोः 
किरणाः इन्दुकिरणाः तेः जवयुण्ठितः तं ताट्ञे, ` ४९116 ए 16 ५००४-062758. 
क्षपागमे--4 2158९ क्षपायाः. आगमः क्षपागमः तस्मिन्‌ तादने, “ ¢ 116 8तर्लणं 
० ४८ "णाद्व. ` असित--^21586 असितं च वारिजं च असितवारिजं तदेव 
ङक्षणं असितवारिजेक्षणं, ‹ 76 ०768 1४ ४06 10 0 96 1य€ 10६०868. ° 
तिम“ (1 €-10४स-00 ( ० {6 104 पर ]]श्र४ )3 त्थि 16 8010 
70771 {116 110४-2 8€त ऽप, €]0868 167 € €8 10 ५06 {ग0 0 1116 #01प्6 
10पपऽ68) 8६ 16 ०तण्छणौ 6 पाह 38 11 पण 1० ५96 ५५6 ०1 १९१6 
0¶ 06 0०-पएनवप्ः, ' 
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27, 87. जम्भ-0100&प6 नम्भम।णचटपत्रसहतेः कुञटखण्डसम्पदः अन्तर 
सवियाचुमिव अनतिदूरवसिनी पद्मसन्तन्तिः संकुचति. जम्भ-- 42186 जम्ममाणा 
अत एवे चला पत्राणां संहदियंस्याः सा तस्याः तादस्याः, ˆ 116 ९011९८४० ण 
168१8 10 16) 18 € 08110 204 (60 पा०प९. ` कुखद्‌---4 ०08158९ 
फुखदानां खण्डानि कुखदखण्डानि तेषां सम्पद्‌ तस्याः तादर्याः+ * 1 ५6 एतद्य 
० "76 ४० ० 1&1४-101प868. ` पद्मसन्ततिः--^+21556 पद्यानां सन्ततिः 
पद्मसन्ततिः, ° 4 1116 ग १०. 101०868. ` अनतिदुरवर्तिनी--^ 21586 न 
अत्िदूरतवातनी अनतिदृरतातनीः ८ 18118 7101 र्छाद्न {2 110 9001 2 ४ 
10208 0508106." स॒म्भ--.716 116 0 १९. -101६८868) 110& ( 0 6518110 ) 
110 शला-फ़ 192, 00072618 10 207त 80868) 28 1१ पलाल) 0 (6 ल्पत 
0 € €्व्‌ ग पश्मपड8 170 -पोप0 चाल 601ान 09 9 16868 18 
€ड 0810198 2त्‌ लात प्ा0प३, 


3४. 88. भाति-0००5 प हिमश्चुतिः असितोत्परप्रभं गसं ठक्षण 1बच्रत्‌. 
सयामखावदनविम्बकान्तिभिः बदमध्यः रूप्यदपंणः इव भाति. असित--^ 21588 
असित च तद्‌ उत्परं च असितोत्पटं तस्य प्रभा इव प्रभा यस्य तत्‌ तादु, † 8०१५९ 
2 1प8"€ 1 € ४02 ॐ > 176 101८8. ` मूगमय, र [1:-- स्गसूप शछगमय,, 
‹ (प्फ 06 {0170 0 2 १८९८. ` हिमद्यति दिमद्यति --.^2158© हिमा यतियेस्य स 
हिमदयुतिः, “प्र 9१६ 2, ©001 18176 ( 1. €. {16 71000 ).ˆ इयामलां ---4118.] $ 86 
र्यामटखाना वदनाच स्यामठिद्नान तषा विस्बानां कान्तयः ताभिः ताद्श्षाभः, ठ 
16 ०९8 पः 9 ८06 २6९11005 0 ४४6 {8९068 ० वथ 1204168." बद्धमघ्यः- 
41121९86 बड मध्यं यस्य स बदमध्यः (णा 1४8 0416 (0 ९९००8] 8 प8.6९) 
०८८}164 ( 2. ००८० ण ). रूप्यदपणः--4^ 1217898 रूप्यश्चासां दपंणश्च 
रूप्यद्पेणः) ° ^+ 62 पण] 7011101. 01 2 811रला८21९त्‌. 7011167. ` भाति-- 
< वृ१1€ 7710020, 10 06818 {16 3187 120. {06 {00 ग ॐ १6९) 11271 {116 
156 ग 8 ०1८6 111, भ6्व्ण 1176 2 089] 1012101, (1111 118 
©€0{78] §प7246 0८८ प 016 0 ६6 0९€स्प्८ङ © 116 ए€0.667008 07 ४6 
{8288 0६ तभ] 1241688. 


8६. 89. योवन--00४8्प€ योवनोपहितपाण्डुकान्तिना स्वन्युखेन बिनितः 
{ अत एव ] घनमेषसन्ततो रुद्ररस्मिनिवहो निशाकरः रज्या इव निरीयते. योवन-- 
42221586 यूनो भावः योवनं तेन उपिता पाण्डुः कान्तियेस्य तत्‌ तेन ताद्श्ेनः ˆ 208- 
86885711 12916 1576 0 पद्४ 0अणङ़ 0 ग०प 0, ‹ 89108 ४26 ए 1६6 
8716040 100६ ०0. एफ कणप. त्वन्मुखेन-- 4081586 तवः मुखं त्वन्मखं 
तेन, “ 8¶ ८४ {०८९. ` निशाकरः. 72186 निशां करोतीति निक्ाकरः, * 7116 
२10४-0 ०००. " धनमेव-^ 0215786 घनाश्च ते मेघाश्च घनमेघाः तेषां 
सन्ततिः तस्यां, “ˆ 1 106 11४6 ग व60§6 ( ० 101९ ) ५०प१8. ? सदर 
दिमिनिवहः--+ ५1586 रुद्धो रदमीनां निवहे यस्य स रुदधरदिमनिवहः ° 171 16 
0116607 2 025 06828 008{7प८६९व्‌. योवन~-- 06 70002, 8प्र०वप९प्‌, 
0 8418, 93 1 2266 ववशा स्४& प1{6 ( ०2 0816 ) शपतः ०८०६४0४ 


१ 


+ 70 * ९ 015, 263 


0 0 ऊप), 1168 ९0९66, 28 1 66, ८ पष्ट 8708016 सपधा) {6 
९0116610 2 1118 68128 0081 ८{€व्‌ 17 {11€ 1196 0 व¶€98€ ©10708. > 


3४. 90. अड्भितिः--001057प< श्शमयेन लक्ष्मणा अङ्धितः निशाकरः मध्यटग्नै 
कृष्णमेघकश्षकलमिव उद्हन्‌ असितवारिदोदसन्मन्दं निष्पतति. शङमयेन, .71:-- 
शर्ारूपं शकमयं तेन शक्मयेन, “ (07818६10 0६ 9. 1122६. * कृष्ण---4 2215858 
कृष्णश्चासौ मेषश्च कृष्णमेघः त॑स्य शकरः स; ‹ ^ {1९८€ 0 {€ तथा लो०पत्‌, 1 
मघ्यटग्र--- 0215856 मध्ये म्रः मध्यख्यः तं ताश, ‹ ८156्ध { 07 3४३९६दत्‌ } ६0 
106 66४18] 10817, ` निद्याकरः---.\ 21552 निश्च करोातीप्त निशाकरः, ` 116 
11111009 8178 72000. असित. ^ 0815856 अत्तितः कृष्णः यो कारौ मेव: तस्य उदरं 
तस्मात्‌, ‹ 21070 € 1६611075 ० > 12९ लृण्प्व्‌, अङ्कतिः --* ¶ 06 00719 
1187166 प्रा 116 शष्ट 60085110द् 9 2 11276, 60068 इछ छपे म 
116 17167107 9 2 1ध्ह ©0एव्‌, ए द्छन एष, ८.8 ६ €€. 2 [{€९८ 0 {118 
91" ५1००५, 10.160 1128 0660016 218९116 {0 1६8 06111721 ०६. 


२६. 91. उद्धत--(^05४प८ है प्रिये एष कृष्णसणटक्षणः शङ्ी इमां तत ङन्द- 
गोरदशनावलीं रचयित वेधसा मध्यतः उद्तय्र्तिरिव माति. उडतद्यातिः--+021538 
उद्ता तियस्य स उद्तद्यातेः; ‹ 006 7086 8{0180वठपा 18 ४अच्€ 0. 
कुऽण---421586 कृष्णश्वासां सखगश्च कृप्णम्रगः तस्य छक्षणमिव स एव लक्षणं यस्व स 
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81, 99. इ्ति-005प७ रतिकलहकचग्रहेण प्रविधुतको्मभक्तिम्‌पशेषं वरि- 
लितक्िश्समर्धितं मास्यं दधानो तो इति निशां सपदि अतीयतु. प्रविधुत---५५215 86 
कुखमानां इयं रोखमी सा चासो भक्तिः शोभा च कोखभमक्तिः । प्रविधुता चासो को 
सुमभक्तिश्च प्रविधुत्कोश्मभक्तिः अत एव स्रं शेषं यस्य तत्‌ तारज्ञं. ` ष्णु 001 
16 80112 1€009.12110& 2{४61 #06 81110 0# 0 1136 90 १6९0००६. 
{100 करेखमम्‌-- 710 एला." 7 201. [ए , 3. 120; “तस्येदम्‌.” “^ {1€ 8 
प07त 2४ 116 8 दद ९286 ३४ (0ऽ्पठप्ंठ0, 20 शरी ( ४. 1. 14. &€ ) 
©0168 70 {116 86788 ग * {018 15 1228. रति--.^ 21186 रतो कलहः रत्ति 
करटः । क्वानां गरहः कनचग्रहः । रतिकटहे कनचचग्रहः रतिकलहकचयरहः तेन ताटशेनः 
« ए 06 इथेटपा'ठ ० 9 तपाप्ह 10र्-वृपञ6्‌8. विदधकित --4 02158 
विरखिवाः ये केङाः तेषु समर्धितं विंद्धलितकरेशसमःयतं, ‹ 12400 ०० ४16 ३६४९ 
+ €1164 241. मागध, 0 1:--माटेव माल्यं, ° 4 &912४त.' 07 6 फणष्त 
708 6 625019०6 एष (ष. 11. 1. 124. ^ ऋ्हलोण्येत्‌," * 716 विय 
णयत्‌ ©071<8 {© 8. 7001 ४102 €त8 70. र्‌ ( 100& 0 80 ) 0 17 2 
€0080108.1६. 28, मल + ण्यत्‌ ( य ,) = माल्यम्‌. ल र्€तं 00 मल्‌ ४. 1. ^^ 
( सेट्‌ ) ° 79 11014,* “८० 10088688. इति-^ 1३ पष्ट, ल्द) ४९ ९0210168 
‰1४66व्‌ 0४ भं 015167्ला]6्व्‌ ङ चलप इलशद्प्ाः6 वणणमणह 10१6~वप्डापाला8 
फ, 010] 16 इनं ०६ एला भं पह 267 6 भाण्ड मी ज ४०6 पठन 
6५०18010, 11429619 {61 86४४ ५06 1800. 


81. 100, अथ--00४80"प८९ अथ ह्दयङ्खमध्वनितवंशकृतादगमेः अवुगतव- 
छटकीसृदुतरकणितेः भिन्रपद्‌जविषयीकृतमन्दररः भिवियमङ्गलगीतिपंदेः वसि शयितं त 
अबोषयन्‌. ®. ए. 65, «. सुतात्मजाः सवयसः प्रथितप्रबोषं प्राबो्यन्दुषसि 
वाग्भिरुदाराचः.” हृदयङ्म--^० 2178९ हृदयङ्गमे ध्वनिंतो यो वैशः तस्य इताः 
अगमाः येषां तः तारश्षेः+ ‹ 70110108 116 80245 8010 1707 ४06 
20168 1110106 80५९५. 11628900.“ हदयद्गम ८९ .-- एर 101817.› 
हदयं गच्छतीति हदथममम्‌, « 6070 ६० +© एत्व (प लभ पो." ६ 
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401. {11. 2. 47. ^ मश्च,” 716 20 खच्‌ 60168 2167 {6 06६ मसर ८0 
&0. 6 19 (00एतश0्े फो > फणात्‌ लाता 120 9 088९-9. 
छ 1611. #116 ९१070 {० ०९ {07160 प६०{6७ & 08706." षड्‌ज--“ 0116 0 1/8 
[ता 0168. 1४ 18 10 ए १९४१९९१ :--““ नासां कण्ठसुरस्ताडछ जिह्धादन्तांश्च 
संस्पृशन्‌ । षड्भ्यः सज्जायते यस्मात्‌ तस्मात्‌ षड्ज इति स्तः.” षड्ज 18 ६/1 प॑ 
0६ {6 866०. एपतापक्षाःङ़ आन68 9 106 [प्रवादः इक पा. पडूज 18 0 1८0 
808, 0136 {010 ९0068 प०.व€' शुद्ध ( वा8 1०6८ ), ५116 0" प०त€" विदधत 
( 7"तोरपातल ). 1106 षड्ज 18 ८8116 शुद्ध, 060 1४ 708 {0 ए &/प8 
( 0068 07 ए 0781078} तत्रीजातौ नादः श्चुतिख्च्यते ). {7686 26 :--“* तीत्रा 
कुखट्ती मन्दा छन्दोवत्यस्तु षड्जमाः'' "1617 तीव्रा, इखट्र ती, मन्दा ‰०५ छंदोवती. 
प € पडूज 60] पशत फ़ 0078818 01 ४४686 प्रा 978) 1६ 60065 10 
€ ९४116 शुद्ध ०11€57186 विकृत. 1४ 38 2180 प्ण्राला इपएतोरंद९व्‌ 1०8 
0 1021718, ५४6 06 18 68116 च्युत ( "016४ ), 6 01.67 18 अच्युत 
( पणणः०षट ). (^ ^ च्खुतोऽच्युतो द्विषा षड्जो द्विश्वुतिर्विक्ृतो भवेत्‌ 1:6 
80 पत्‌ 1८], 80068 20 108 188६ 6010100060४ एध ( छंदोवती ) 18 8:५व्‌ 
10 ०९ अच्युत, 160 प्ल स186, प 18 ०8116 च्युत. च्धुत्मे यस्यां चतुर्थ्यां 
खतो स्थापितस्तस्याः सकाशात्‌ प्रच्युतः । मन्दसंस्थितः = द्विश्चतिकः । अच्युतस्त- 
स्यामेव श्रुतो अवस्थितः । छंदोवतीस्थः द्वि श्चतिकः. 0" दिधामिनाः (0411019४ 
7010802 128 6 {101107०8 ०01€:-महाजनदशेनजनितविस्मयभयास्यां सनि- 
ग्दीप्तमेदेन दिषाभिनाः । ^ विस्मयाद्ववति सिनिग्यो भयादीप्र उशतः ।'” इति दह्तिकः. 
^ 2150 षड्जं वदति मभूरः पुनः स्वरख्षभं चातको ब्रूते । गान्वाराख्यं छागो निग- 
दति च मध्यमं क्रोच्चः ॥ गदति. पम्चममन्चितवाक्पिको । रटति यैवतञन्मदददुरः ५ 
भ्यणिसमाहतमस्तककुञ्ञेरो ! गदति नासिकया स्वरमन्तिकम्‌ः ॥ (9 प्रथा) 23 
"1६01 ००8९८९68 «“ ची एुसभेदेन द्विधामिन्नः." ^ 04 मरच्छना 1169118, ˆ^ 9 तप्‌ 
४९६ पाल्त्‌ 186 कतत 1 ० इ०प्08 600 वृपठप्रपद् 6 ए 91, 1877100 
70 पद ४८6 668 70 ॐ 01688172 7287067. 06 26 11175 5611 प्र 
रदा0तपश्रधण पौ 000 06 चारदीयरिक्षप- सप्र स्वराक्रयो पमा मृच्छेनास्त्वेक- 
विंशतिः 1 ताना एकोनपन्चाशदित्येतच्छरतिमण्डलम्‌ । षड्जश्च कषमन्रैव गाधारो मध्यमः 
स्तथा । पञ्चमो धेवतग्रैव निषादः सप्तमः स्वरः । षडूजमथ्यमगान्धाराल्यो ग्रामाः प्रकी- 
तिताः ।. शलकाल्जायते षड्जो शुवरकाच् मध्यमः । स्व्माज्ञान्यत्र गांधारो नारदस्य 
वचो यथा 1 ` + पत प्ल 16 8955:-.षडूजं वदयत मयूरो गावो रम्भन्ति चषेभम. 1 
अजा वदति गान्धारं रोच वदति मध्यमम्‌ । पुष्पसाधारणे काडठे पिकः कूजति 
पञ्चमम्‌ । अश्वस्तु यवतं वक्ति निषादं वक्ति कुञ्जरः ॥” विविध--.^. ०1785 मङ्ला या 
गीतिः तस्याः पदानि मङ्गलगीतिपदानि । दिविषानि च तानि मङ्लगीतिपदानि च विः 
विधमङ्लगीतिपदानि तैः ताट्ोः, ° एफ ए0ा700्ऽ कणश0८ा0 प्र 80188. (1116 
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ॐ. 101. हदय --0005४५6 रतिषु हदयरनिर्पीडनोद तपयोषरङुङ्मया दंशन- 
खण्डतं ओष्ठमाण दधानया चिरकृतजागरस्णितमन्थरलोचनया प्रमदोत्तमया प्रियमद 
शयनं अघुच्यत. हदय--> ०1586 हदयस्य निपीहनेन उद्धते पयोधरयोः कु इमं यस्या 
सा तया तादस्या, ˆ 8 16 08.१10 ॥116 82070 -108816 09 € 07688318 
16105804. 0 1088 €1018688 ° 11€ 69८८ ` दशनखाण्डरत---+ 091 ४58 
ददानः खण्डितः दशनखण्डितः तं दशनखण्डिते, “ 871 05 ६९611. ` ओषटमभणि- 
2121586 ओष्ठः एव मणिः ओष्ठमणिः ते तादन्ं, लप €1-1178 17705. ` चिरकृत-- 
41121586 चिरकृताद्‌ जागराद्‌ अरूणिते अत एव मन्थरे रोचने यस्याः सा तया 
तादद्या, * 8 0७" 08ण0& €$88 वृणा] ( 0 [कट ) 2 एप्स (ण 
60046160 ) ग़ 100& -छशरधप]1688. अरुणित “दा.--; 110 प्लत. 
‹ 26006064." 0€1१6त 010 {16 2०10172४. 57८ ९7. ऽ711(/. अरुणायते 
( अरुणं क्रियते ). प्रमदोत्तमया--~+ 21586 प्रमदाख उत्तमा प्रमदोत्तमा तया. “8 
16 ९68६ 0 16 12168." हदय 108# 068 0 {€ 18016, र }0 स्व्‌ 
116 82{11011-02,816 07 1167" 0168818 76100560 ग &1086 €009668 0 18 
1621४, 00 024 (06 {661-116 1108 01६ ए ६९८४0 वपषा €0}0 ए ण्ल 
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६१. 1. इति-00517 € ईति सुखेन प्रत्तस्य सतस्य फेषुचदिनेषु यतिषु 
सुतानां इत्च्रयं वनितापारे्रहः समस्य स भूपति पुरं परतस्थे. भूपातः-+ 1586 
युवः पतिः भूषतिः, "76 1014 ८८ 1116 6्थ 1." वनिता--^ ०४2158६ वनिताः कुमायं 
शव परिग्रहाः दाराः वनितापय्हाः तैः तारशचः, (10 [ला 0991108 ]01111668868 
{0 दाला 1968. मस्य 0: पत9ए1018 11116. ‹ तद्द {4४€प 
९0116९61 रश्‌ ग़ 19 19111206. {€1९6त 00) अस ९४. 4. [, (सेट्‌) 11 सम्‌ 

सुखेन--{9.ए 98 €] 16 ९0०६7760. 11 यातेषु. 1106 10676 01 1718 
02210 28 वंशस्थ. ए07 ६06 4600100 90 118 &2188 866 07 00168 0 114, 
864. इति-- ना {16 {1046 8€ण{ 8€१€ा४ 68९8 0608 {17३ 0व्6प९त्‌ 
11) 12101010688, ६06 ४६, 0978 प्र1६६व्‌ 176 760१10६ 7124 4 1118 
80118 111 1027118&6 स111 [0110 668868, 8121166 {07 118 (६11४1. 


६६. 2. उपेत्य-00811०6 प्रयाणाभिञखी युवः छता शोकसम्पदा क्टत्रभारेण 
च मन्थरक्रमा [ सतौ ] पत्या सह उपेत्य पितुः पादो रकोरुदबिन्दुभिः ततान. शेक- 
संपदा--^121;5€ शोक्रस्व संपद्‌ शोकसंपद्‌ तया शोकसंपदाः * 87 116 101नाश 
ग इधर. ` कटत्र--+ 21588 कलत्रस्य श्रंणिः भारः कलठत्रमारः तेन तादशनं; ˆ ए 
16 एष्व ० 0778. 2 # प्रटण2. « कत्र श्रोणो भायोयां दुगस्थाने च 
भूमुजाम्‌. ” मन्थरक्रमा---+21;86 मन्थरः क्रमो यस्याः सा मन्थरक्रमा, ˆ 58४1४ 
810 8†€[8. ` ° ++ 1 810 81608. ` प्रयाणामिञ्ली-.^+1181 5६४ प्रयाणस्य 
अभियुखी प्रयाणाभिदखखी, ' ^ 0 {9 शा, ` ' 16867 ( 0 10190816 >) 10 
वध्या. ' उदभिन्दुभिः--.4221586 उद्कानां बिम्दवः उदविन्दवः तेः ताद्शेः, ‹ ए४ 
व708 0 6. (~ 221. ४4. ३. 60. “ मन्थोदनसक्तुबिन्दुवज्रभारहारबीवध- 
गाहेषु च, ` “ उद्‌ 38 0}0110118.11‡ 5081{ए{64 {0 उदकः, 0016 मन्थ, ओदन. 
सक्तुः बिन्दु, वज्ज, भार, हार, वीवधः 9४१ गाह. * 1708 उदकस्य विन्दुः उदबिन्दुः ० 
उदकबिन्दुः. उपेत्य-1116 02०811९८ गं {116 6], 762 ४0 89, 2007028. 
९16 16 18 11 16 08087, ए) 80 8४608 0101 26001111} 9 {116 
76074 इषार्थ त € 108तरग 0108 9त का16व (10, 8ु718४्त्‌ छण) 
1018 {660 शाता त7०ु08 न रकल 070) 0 धा" 6681 ( 1, 6, का {६78 ) 


8. 3. असो--0005॥प० ततः असो गुरुः गुणपक्षवतिनी मति समाठम्ब्य 
गुणः पुरस्कृतं अपत्यं सतीनाखचितव्ताभयां गरीयसी गिरं ्षाधु जगौ. अपत्य, ए.1:- 
न पतन्ति पितरोऽेनेत्यपत्यं, “ 0187110. ` ° ^+ 0116. › ¢ (पक्षा ्र४) 
^ अघ्यादयश्न, ” गुण-+.81586 गुणानां पक्षे वर्तितुं शीठमस्याः सा गुणपक्षव्तिनी 
च ताश, ° 90106 फा ( 02 एष्72] १० ) पाण 07 धन, ` उचित 
02556 इतितं तेतं भयते इति उचित्तताश्रया तां तादी, ! एप०79113 
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0611108 ए007 6 10९6८ 76111005 0086ा९०0९68. ? असौ-“ 7160 ४€ः 
{1 थ, 1 18८९07060{ अता ऋणप पलत (8, €स्८लाल्णप्र्‌ २१८८९०६७ 
-2, 26010616 8066८70 ( 61 ) 4९11170 & ए00४ {6 0100€7 ०086ार~ 
20668 0 रापठणड 0061, {0 128 वक्पट0 ला, 00886880 ए 77४९३. ' 


8६. 4. परः-(0०5"८७ वपुषः परः प्रकेषेः । गुणस्य ससुन्रदिः । नेपति- 
स्तातः । नवं च वयः । इति हे मानिनि मानं मास्म आगमः । योधितः पतिप्रसादो- 
न्रतयो हि. ए. ए. 1. ^ प्रियेषु सोभाग्यफला हि चार्ता. ” 4150 ए. 71. 
2. “ वपुःप्रकषादयजगदुरु रघुः.” ‰^+४५ &. 11. 47. ^ नवं वयः कान्तमिदं 
वपुश्च. सथनतिः-4+ 2.1;8€ शोभना उननतिः सञ्चनतिः, ` ^ &१€४६ 1010 
‹ 01८) 17115." च पतिः-^ ०2158 नृणां पातः नृपातिः, ‹ 06 107 ¢ €. 
ˆ 4. ४1." मानिनी, 2ा1:--मानोऽस्त्यस्याः इति मानिनी, ">+ 0पत 01021. 
८.4.71 209 01 41891 प्प] 0870. (7 वध्वः). "मानिनी तु जिया फल्या 
मानी मानवति तषु.” पति--+ ०8158६९ पतीनां प्रसादाः पतिप्रसादाः ते एव उन्नतयों 
यासां ताः पतिप्रसादोन्नतयः, "8१10 ४0617 01871धङ 10 € ४0170 प5688 
0 167 10748. मा स्म आगमः-€€ {06 {€0000721 2६1८01६ 28 €शवृच्व 
214 {6 {76100810 जा 38 71"€056त 10 € 6121 {00. (+ एस. 
१. 4. (4. मन माङ्योगे," ‹ {1 0066107 110 पा€ 000101४8 
10811016 मा, ४08 8९06६ अट्‌ 0 आट्‌ 28 201 ४११९ 10 € 0, 
110646८, 206 16 @0पवाप्०णश्‌. व0णऽः--मा स्म करोत्‌. £> ८९010 ४0 
218 76 0 एक्ष्प 18 70पत 29 {6 €0168. (¢ ए &2, 8. (80 
71. « मा निषाद प्रतिशं त्वमगमः न्ना्धतीः समाः । यत्कोन्चमिथुनादेकमवपीः काम- 
मोहितम्‌ ॥ ” “ 2198६ 00 पटण्लाः कोप उदा, 0 70) प्प 
€ल08] 68, {07 पष्क ४0 ल्फल्ड 006 म 9 [श 878०९४8 
1161 16 28 1878८ €व 7 10९९. {6 7620४ 9 16 ९०८ 
पतिप्रसादोनतयः कुरखियः 20}0€2"8 {९1679016 10 106 16804118 &1१्€१ 17 
छपा †€, 10 जनक ८०८8 0 त8०710& {116 607 व्ल 7६ 0 ४ कुटल्लीः 
22 068 0४ अश्वा 0 067 10 &€0678, 00006 ४6 ०५१९ 
२७1७९. परः 0 17004 1116688; 106 00४ ए पर्िटत्‌ प ०0 ४८८० प०१ ० 
{00886881 & 62 € 66116166 0 004, €2ध्प्व्0ा ना 0618; 2 810 
{0- 2 {४16 2 681 ९0 प; 107 पण्णा 8.6 {11617 कद्ध 173 
{716 0010110 प8०688 0 {11677 10703." 


३६. 5. ल्ियः-0008४.प6 पुंसाखदयस्य साधर्नं लियो न । ककि ठ । तदामवि- 
भरतिहैतवः ते पएमासः एव । धनः ताडाद्व सक्तोऽपि प्रजस्मत । पर्‌ । विद्यता सघ वनान्‌ 
विलसन्ति ^ ए. 1ए. 33. “ ङ्िनां सह याति कोयुदी सह मेधेन तडित्प्रलीयते । 
प्रमदाः पतिवत्मंगा इति प्रतिपन्नं हि विचेतनैरपि ” ॥ तद्धामविभूतिहेतव--.^ 21; 86 
तासां धान्नो विभूते्दतवः तद्धामविभूतिहैतवः “ {€ ५७९० 0४ †116 "0अुग्ध 
७ एल ४ भुणए >०6 पञ160प3 अ6 ° (7, 6, ग जा6/00त णर 0९ 
-छप४6 ग +© 00 भक ग पना शाण), तडिद्धिरकसः-+ 217६6 तडितां 
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वियुक्तः तडिद्धियुक्तः, ०1048166 {000 11017108, ` प्रजम्मते-“ 26108 {६0 
20. ` ‹ 8107688. › ‹ (1110168.  क्ियः--“ र 01060 6० 001 ८0 एप 
10 1106 €16ग्क्ष्0 ग 1670; 1106 (1. 6. 1610) 21016 216 116 @98€ ° {16 
71080धध क ग 10617 0 भण 9० 80608 80816 ( 07 {16 002] 68६. 0 
11677" &107फ ). {06 ©6पत पप्र 0168 ( 0 80176248 10 116 शद्फ़ ) &ुल 
8610871816त्‌ 0 ६6 110४) एप 3 १०९३ 1100 1851 {कप 
116 610पत्‌. 


ॐ. 6. गरता--0008॥ण९ मूत्रे आयतं परिकोपं गतापि परूषाथदीपीः गिरो 
मा कृथाः । भजनस्य भत्संने कुलज्ियः भोनं परं साधनं प्रवदन्ति हि. 
रिव. 1४. 98. « भवेविप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः. ” परुष 
4221556 परषश्वासो अर्थश्च परपाथः तस्य दीपन्यः पर्षाथेदीपन्यः ताः तादश्चीः, ऽप ४- 
70 ण 81870 76.028. ` कुलकजिय---^ 21586 कुलपालिका खी कुटल्री 
तस्याः तारद्याः, ˆ 07 » 168106€6{8016 "01081, ` , 0 2 6012876 07" 1170 प्र 
01191." (1 त. 1. 1. 60. भत्‌ ४06 रक्ष 2 107€60, (ज्ञाकपा्थित्रादीनां 
सिद्धये उत्तरपदरोपस्योपसंख्यानम्‌, "` ‹ 7४6 ५00०८०१ 111\€ शाकप्थिव 8४०1व्‌ 
2180 06 €0्1672660, 21 {1676 18 €]180४ ° {76 86600 त 000९7 110 
४8686 ९07४०८१8. भत्रे जनस्य -^.281586 भतां एव जनः भवजनः तस्य तारश्चस्य; 
< 0 1०82०08. ' मोन, ए] --सुनेभावः कमं वा मोन, ‹ 8116106. (^. 
एकप्र. ए. 1. 131. “ इगन्ताब ठघुपु्वात्‌, » ८ {06 > अण्‌ ९०१८8 10 #11९ 
86088 ग “ 7४6 0 26107 1067601; ` 2{€7 2 &{€प0 6007120 7 
इक्‌ (इ? ई, उ, ऊ 07 कट 07 दं ), 06 {06 न्व 8119016 18 1080 
५1217 111६. ' गत्तापि - 1 0प्टा €र८छ्8शंर्लुए (0८ €०८6्6्ताण६] $ ) 
808 एष {0 08९०० त० ०01, 0 षा, ०86 078 01108 110 
08780 71667108; 10. लङ्ग (न््‌ा शं16066 8 £1687 -€8]0011 0? 'ए11{प० प 
0101671 {07 {76 &ए८रण न प्ल पऽ त्‌६, ? 


ॐ†. 7. पतित्रता--00"8"प९ पतित्रता अंगना शीठेन गुणस्परहं पसि अवध्य 
वर्यं करोति । विनष्टचाखिुणा [ तु ] गुणेषिणो भवैः दस्तरं पराभवं उपैति. पतिव्रता, 
एए: पत्यो व्रतं नियमोऽस्याः । पत्तित्रितमस्याः । पतिशब्दः पतिसेवायां लाक्षणिकः 
ˆ + १6९०६९त्‌ कत रो पपठपड सप6 (हन प] ४० एलः 1६8०६०१). वर्थ; 
11210 :--वक्ञमघीनत्वं गतः वर्यः त ताद्श्चः ° (101117011816. " 046 
60111701. “ [परप्रण. ` (६ ए. 1. 4. 86. वशं गतः” 75 285 यत्‌ 
6070168 प (6 88086 ग ° 016 करध्लिः प्र6 जमत " वज्ञ, 6010101, ०९- 
70 70. 106 88007 त्‌ 0886 70 (0ा5प्ला रय. वफ वशंगत: = वर्यः. गुणस्प्र्ह- 
5217856 गुणेषु स्पृहा यस्थ स गुणस्प्रहः तं ताच्श, ˆ 9708 20. 62्€ा` १९871, 
0 ए {प९8 07 06118." अवद्यं 1114.-- ~प 6९68891]. 16118४81." "(ला 
प्म, ` ‹ 4 { 211 €ण्हा{8. > ‹ 8. 21] 1068108. विन्ट-.^ 2186 विनष्टः 
चरित्रस्य गुणो यस्याः सा तादी, ` 110 98 101 एाप्रठ 1 (16 ८086 9 


(+ 10 [स ५ 0१६, 21. 


116} ९1€61. † गुणेषिणः--^119] ₹35 गुणानिच्छतीति गुणेषीं तस्य ताटक्चस्य, (01 
0116 ९1811718 {01 71618. › ˆ दला] वलस पालम 8. ” दुस्तर, 1 -- 
तरितुं दुष्करं दुस्तर, ‹ 1८पा{ ६० [€ €088९व 0 1288९व्‌ ०८. > ° प्थ्रत्‌ 10 
४6 ४८४.१९786त्‌. > ° 1111102888116. * ` 97 ० € 8प९त्‌०९व. ° “ 8€९९. 
पर्तित्रता-“^ 11०८३ 19 तङ ००२]२९8 €" 75784, 110 8 €8ढला] न तल्ञ- 
105 9 छ1"1॥प€, वष्पपय] ए 0€" 20० उदपा; एप > 78 पराश 
10 88 108 र77"{ € 10 € €016€7 10४ ८पाऽ ( 07 &€!§ ) 2 86९76 811611८ 
{10111 167 1180820 18111118 107 2618, › 


४. ४. अटं-(01577€ त्वयि न्यादतिविस्तरेण अलम्‌ । यदाश्रय चरितं 
श्रुतिं मे प्रयातं [ चेत्‌ ] नरसेव जर्जरमिदं मम ददयं सहखथा न [ वि ] दारयेत्‌ 
तत्कुरुष्व. व्याहति--.441585 व्याहतः विस्तरः व्याहतितिस्तरः तेन ताटशेन, * 87 
2, 8066610 10 १९६६४]. ` ` 3 9 पा] 50660. ° ° 8 > 810६९९1 "1६ {पा 
08176181, 0 {06 {0712100 ° विस्तरः 7011541 ० ७018, * ९. 
(7. त1101 111, 2. 33. ^ प्रथने वावशब्दे, * ‹ 16 कि; त्रम्‌ ९010168 € 
{116 100 स्तु ‹ 0 00९९ * €. {06 एलएण्डप्र० वि 18 प ९०४00801 
110 11, 067 {106 8670868 18 118 9 € {6081005 210 € प्ल्‌ 
81076812 १०68 120६ 1€{€# {0 ०108. 6 €76 1} 768 ६७ -07द8 32 
11660176 विस्तरः 9०५१ 105 विस्तारः, त्वदाश्रय--.^ 12215६6 त्वमेव आश्रयो 
यस्य तत्‌, ˆ 1016 ए ए0प, “ 2"260286व ए ०प.' सहसघा-“ 1 {110 प522०त 
98. ` अआ&--' { 2166 710४ {वु ९ 10 ०. 80206 $0पा' 2९60238 
( 07 ९00 वप्र ) 70. शप 2 10800 0४६ 165, १००6 0 एप, 80 
16261119 20 6818, 0पात्‌ 1101 5097्टा' एङ 00687 शल्वः १९८०0 ङ 
०14 966 1010 {०८६४० 158, ` 

६४. 9. अय--0005176 त्वदैकप्रवणोऽयं { मे } मनोरथोऽ्य दवादपि नाम 
दथा नो भवेदिति जरतः प्रवक्तुः वचनानि मन्युना कण्ठं निगृह्य निरासिरे. (^ 8. 
1. 86. “ कृण्ठः स्तम्भितवाप्पटटत्तिकटषधिन्ताजडं दशनं.” त्वद्‌---+815 8९ 
एकश्चासो प्रवणश्च एकप्रवणः । त्वयि एकप्रवणः त्वेदेकप्रवणः त्वदायत्तः, “3०नफ़ 
९१०४६ {0 श०प. › ‹8०ृथु़ 'छद्श्चताण् उ0पर प्रवणः, -धखशश्ना प्रवन्तेऽ- 
नेन । अत्र वा । इति प्रवणः, ˆ 26९०४९त्‌ ४०. ग716]106त 10." " &#8676त्‌ ४०. 
“पपरा 1€80ल्८# ६०.* न€द०्त70६.° -दतरक्त्‌ तठ घु 2४, 07 ५2, 1. 4 
( अनिय्‌ ) ° 70 &०,' 10 ए10ए९छ (10 व प]0." € धरणिः, (प्रवणः कऋमनिजोग्यां 
प्रहे च स्याचतुष्पये । आयत्ते च तथा क्षी (क्ष ) णे प्रगुणे सखदाहतः.” 4180 पथ8 
५ प्रवणस्तु क्षणे प्रह्वे क्रमनित्रे चतुष्पथे । आयत्ते च.” 5 ए¢ 1&170:58 प8९8 11118 
०7 170. 2 त1विला-ला( 86४8९. 01010876 हप, 1४. 42 ^ परिणेष्यति पावर्ती 
यदा तपसा तत्प्रवणीकृतो इरः । प्रवणीकृतोऽभिखखीकृतः ( जथद्ददस्तौकृतः ). 
देवात्‌-“ए70. ४७९१७८1. नएप070 ताए1116 100 फला. "700 वल 07 196. 
अपिनाभ 27९4.-“ 78 37 [ष्धुङ़, › ‹ शठपात्‌ च, * ८ प्र९6 आ ९. ' 
मन्युना--¶11"0 प धर, ^ ४60. ^“ मन्युः भुमन्‌ कुषि दैन्ये शोके यज्ञे च.” 
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अर्य 1.6{ 6 1006 1187 28 व€876 ° 70116 801] ए€्ट््मताद उणप 
स0प्रात्‌ 101, 0 18 वष; 06 श पा1688 ्रा्ठप्द्ा 1011४116 ( 07 वो ए716 
0 शदः }$ 80 08716 0प्ा 06 प0ाव्‌5 0 {06 ०६6 शलथारला, 01110 78 
[02 स एष. 

3. 10. उदय --(0"8प6 अथ उदग्रभासंः {निखामणेः शिखया चभ्मिह्टकिरी- 
दद्या खजा च जनकस्य [ राज्ञः ] पादो प्रखज्य टम्मिताङिषो जम्पती क्षयात्‌ 
[ प्रासादात्‌ ] अयाताम्‌, उदयभासः---^+ ०1586 उदया भाः यस्य स उद्प्रभाः तस्य 
तादशस्थ, “ 0 0116 1127118 1181४ 5016940. ' रिखाः-^ 1215856 शिखायाः 
मणिः शिखामणि : तस्य तारशस्य, ° 0 {16 ५168{-} 6५6]. ' धघम्मिष्ट---^021586 
धम्मि यः किरीटः तेन दद्य तया, ˆ 85 2४ #20&10& 70पप्व्‌ ( ०८ {६९7४६ 
†0 >) ४6 कव्व 0 ६06 गक] 1४8त्‌6ते कभा. ° वम्मिष्ट ०.-1116 
078१९ 91त 01127060181 1287 0 2. 19. {6व 10प्णत 16 168 ४०व्‌ 
110९10156त 11 20618, 68718 &८. क्षयात--' 17010 2 212९6. ` 
प्€18. “ क्षयो गदे कल्पान्तेऽपच्ये रजि. "° 2101 116९ 0 116 2606601 
0 क्षय वशदधाण11€8 ८6 86056 0? 16 ०7त. (^ एक. »1, 1. 201. 
५८ क्यो निवासे, *” ° {6 ०7 क्षय 128 {06 9८पा€ ० 116 78 8९119116 
10 16 88186 0 "6०56, 0९९1110९. ` एप {6 1610161808 08467007 
€ प8€ ° 1718 ०व. लम्मित--4+ 1121586 लम्भिताः आपो याभ्यां तो 
तासो, ८ 110 18.7९ 16661१९तव 16881068, > ‹ 8910 06670 0168586. ' 
उदग्र ~~“ {167 {116 1277 -प28706त 116 166 0६ चृद2 शात ॥16 एका 
07 {6 ©'€8{-1€ ल्‌ ई 0110 81161007; >०त 108 &०7190 त 90108 
20०५ 116 4784600 © 1116 017087067178 17810श्च क्षा 904 1६1 
86670 1688€व ९8116 (प 0 16 {०266* 


3६. 11. कुतः- 001181८6 वियोगेन श्च सञद्भवः कृतः । साघुवरेण समर्धिततः 
संमदः च तस्य इदितः मनि क्षणं अवस्थाननिमित्तं विवादानिव चक्रतुः. साधुवरेण- 
41121९86 साधुश्रासो वर्य साघुवेरः तन तादुशेन, « एए 21 €9061160॥ 1१80810. 
अवस्थाननिमित्त--^08155८ अवस्थानस्य ` ०7" अवस्थानेन निमित्तं अवस्थाननिमित्त, 
< (धप३6त ० ०वप्टल्व्‌ एफ शध, ° ° 0ष्दव्डाणात्तै एर 8195-2 ‹ ईरितुः, 
ए1:-दष्टे इति ईरिता तस्य, ° 0! ४16 स्पा ० {6 न्व. @ एषणा, 
111. 2. 125. « चन्‌" ^ 116 कीर तृन्‌ ९068 पलः 21] ए९ा08 10 ४९ 
86086 0 † 2661118 1४77 इष्टा 2 207६ &९८.' 4150 €^ ए. 111. 1. 
128. कृतः--“ 116 7156 9 {6 इपर वप्र ६० 8दएवव17020 शात्‌ {06 0 
त€५१्९त्‌ 1000. व €स्व्नालपा ॥ए508त्‌ ( 10 115 प९प६1 {6 ) 86६ प 2 
111070610187ए॒= वु पश्चा, 88 1६ €) {01 अङ 111 {16 7170 0 6 एप 
ग 06016. 

क 8८. 12, हला-00ण5प6 ततः प्रगल्भाहतभेरिसंभवः पयोधिनिधोषगभीर- 
वः सकाहलः रवः दलायुधाभस्य गतिं समन्ततः प्रकाश्चयामास. इा-^ 21586 
इलाडुषस्य बटलरामतस्य आभा इव आभा यस्व स तस्यं तादशस्पः ° पभ्णाणषट 2 186 


(५70 {भ > 0४5. 273 


( 0 0 © ) [116 9६ ० एथ 52. ` सकाटठढः--^+ 1215856 काहठेन सह 
सक्राहङः, ° 01 2 (०6. 0 2 सधा प्06६, ` व6 सत्‌ 708 फाण€ण६ 
0 11576, {€ प€त्‌ 17 87 27 7011 € शाठा2९8, 2पत्‌ 0 ८९६४ 
ए] € 772 ६16 07०1688. 1६ 6008 ० 8 100 1016121116 धप ०€, उपर 2 
ए611-8096्त्‌ ०€079 2६ ०० €णत्‌ 0 = पा€ दण ग 80प्णत्‌. 
पयोवि-^.215856 पयोधोर्निघषः पयोधिनिवषाषः । तद्वद्‌ गभीरः अत एव भरः 
पयोधिनिरधोषगभीरभेरवः, * 12९6 214 दलता {16 [76 {€ तण्ड ग € 
1९ ०९्वा.` प्रगल्भ-.+81556 प्रगल्भेन आहता या भेरि: तस्याः संभवो यस्य 
स ताद्शः, ° 2700०५६त्‌ 0 {116 [ए ल{16-पपा०8 ९६९१ €0€086168115* ` 
हख--“ (1९ ॐ €] 10पतव 80पतव्‌ 176वपट््त्‌ ला = एलप्€-ताप8 
एद््ा वादाएल्तव्थाद्, अदात लत्‌ पाधा प ग 16 6००5 > 
त९थ्‌) 81त ध्ल९1ल 176 76 0०12 ०६ {116 ०८९४, कप्ठलोन्मा ल्व 
00 21] &१€६ 16 वदुश्चनैप7€ ° 1100 + 1088 10516 28 1116 1080 ग 
321210.1218..2 


६४. 13. गनेन्द्र-- 0005{7पल अथ गनेन्दघण्टावटितौ ने :स्वनश्च मुहु: करेणुका- 
मरहितष्ंहितः सन्‌ समे सखड तः भवनेप्रं पक्षिणां भये वितन्वन्‌ दिज्ञः सस्पं- गजेन्द्र -- 
3215886 गजानां इन्द्राः गजेन्द्राः तेषां घण्टाभिः घटितः गजेन्द्रचण्याघटितः, ` ८८०५१८९५ 
1000 {76 ए€ा18 ° ६16 € ग €16009018. ` करेणुका---+०९15 8९ 
करेणुकानां व्रहितेन ब्रेहितो वार्धतः, ‹ प्थं्टाभला€वे एग 116 70द7ण 0 16 
60816 नलु08 08. ` गजेन्द्र“ (1160 (€ 10 पत्‌ ००286 ए700०५९त एङ 1४8 
00118 ० 176 687 ०६ लनुवणा8 अतव इत पभा एलणल्पन्व्‌ ४ ४8 
1108178 0 {16 {60४16 लए 90४8 ९६०६6 ( 70, छथ्पं€त्‌ ) व्क ४0 ६९ 
778 10 € ‰212668 ( ग 7, ॥क्रलो7 101९ >) एत्‌ एलंणडु इष्टम] $ प्र णा€प 
8101624. €वए81]़ 179 81} 01166108." 


81. 14. समा--0००४।८प७ अथ महास्थः रामः राजकन्यया सदे सहेमाचितर 
रथे दिवाकरः स्वराश्मिदीप्त्या दिनादिसन्ध्यादगतां अत एव पिश्द्धितां दिवमिव समार- 
सोह. महारथः-- ^. 0०- रभ. पतत 88.58:--इति युदधकोशलम्‌ । यद्रा । 
"८ धलुवैदस्य तत्वज्ञ: सवैशाक्लविशारदः । सहं योचयत्येकः स महारथ उच्यते ॥ >` 1६6. 
11616 116 एल) 18 १९666 28:--“ एको दद्सहसाणि योधयेद्यस्तु धन्विनाय्‌ । 
दाल्लशासप्रवीणश्च स॒ महारथ उच्यते. सहेमचित्र--.4221586 दैममयानमि चित्राणि । 
हेमचित्राणि । हेमचतरः सह सहेमचित्रे, “9१108 £&०14674 10161 पा68." पत 6पे 
11 2०01460 10768. ` राज--4 2213586 राज्ञः कन्या राजकन्या- तया तास्स्या 
< [1 (णाथ कप 026 11166882 ‹ क्री (06 तकपहीलः म ६6 08." 
दिनादि--५.००1585 दिनस्यादो या सन्ध्या तामद्गता दिनादिसन्ण्याचमतय तां तादृशी, - 
( ‹ {० प्७ शश ) क 1610 148 {01106 (० 198 उ९पपोरह्व) € धमा]1&0६ 
10 © 86 ४६ 6 एच पाद्म ६८९ तश. ` विक्षत 12600112. 228४ 
707. ` 486 -६तता 0-010-02. पधक ९०6 पा ` स्व-- 
4221586 स्वस्य रद्रमयः ष्वरदमगः तेषां दीपिः स्वरदिमदीप्िः तपा वाद्दयाः * ८5 


2-6 078. (^ ५0 {ई 


78 0 [प56, ' ज 8 18 0९0) 811९त6पा. ` समा 1116) {191 
216 ए 107 {066 ल 1४0 16 1116688 28061148 1126 (वा) 12578 
2०10611 {010॥प168; 28 {116 &प॥ 2६10 1118 01 18176 88067108 {6 १€त- 
प80- एषठ अरङ्ग 0160 098 {01106 ( 07 86्वुप्ात्व्‌ ) ६06 ४1121 
६0 6 8660 ॐ {€ 0687110 07 ६6 व, ` 


3६, 15. शिरः प्र-00"8"प9 शिर प्रदेशस्थसयपेटिकागरहीतवीणांछकपञ्जरा- 
दयः सवेत्रहस्तेः स्थविरेरयिष्ठिताः लयोऽपि खदा अयस्यन्दनमत्ययुः. शिर परदेश 
41181586 श्षिरसः प्रदेश: शिरप्रदेश्चः तत्र तिष्न्तीति शिरःप्रदेगस्थाः। सस्रा ताः 
पेयिकाश्च सखद्रपेटिकाः । शिरप्रदेशस्थाः याः सखह्पेटिकाः तास ग्रदीताः वीणाः 
अद्यकानि पज्ञसदिश्च याभिस्ताः तादद्यः, ' 0 ©81116त्‌ 11९8, अ1ए६-फ0र्लय 
02111161118) ९268 &९.; 10 #6 ९0९९6त 10६९8 ( 07 €28{€६8 ) {1266 011 
07 6208. ` 0" ४16 ॐत] ष्लपर€ श्जिरःप्रदेश्षस्थसघुद्रपेटिक्राः 80प1व 19 
६961 इनु02196ु फ, वपथ ४06 0 पाप, जियः, 2108068 त 7019त108 2 
10 ९०00010, 06 कपश्नङड8 07 ४06 (06 -स0पावर णाल), {6 
रिरःप्रदेशषस्थाः संमुद्रपेयिकाः यासां ताः तादश्यः, ° 10 ४2९6 (€त्रण16त {16 
60१्९९त्‌ 00868 ( 0८ 0४81९6४8 >) 0 धानं 16268. सवेत्र-- 4215868 वैत्राः 
हस्ते येषां ते वेत्रहस्ताः वैः सह्‌ सवेत्रहस्ताः, ˆ 09112 09168 170 1116177 18118, › 
‹ प्णताणट (६०68 10 प्लस 1208. अदुस्यन्दनम्‌ ५८८.--^+ ०2186 स्यन्दन 
अचु अवस्यन्दनम्‌, ° 4.7€7 16 (वा. ` ‹ 4 {€ 116 61181104. ° शिरःप्रदेक्-- 
^ ष 06) (वाक 17 1प68) श -फ0एटा) इश्र067108, ०8९९8 420, 
17 ४& (0१९6५ 90568 {12९6्व्‌ 01 ला 06848 प्रव€ा {06 उपल711670. 
6006 ° भव €181710९11248 80101718 62168 111 {1677 72748 ०१६1001८ 
{ 0" 08886 ४ ) ०6 ¢ शाः इला 10, 


8, 16. मदान्ध-0005"प6 मदान्यमातङ्खवयाद्िसंकटेः परिकणन्ती वलकाय- 
निश्रगा वल्युतुरङ्रङधितेः तरङ्गिता सती पर्हरततेनसः पुरः प्रतस्थे. मदान्ध 42186 
मेदन अन्धा या मातङ्ानां घटा संव अद्रिः तस्य संकटं तस्मिन्‌ तादृशे, * 011 8०००प०४ 
ण 06 0एश॑प्पलमा, म पाट पत्म ०प्पन्त्‌ ग {€ 0008 गई €]€- 
ए४००४5 10170 उशत मपा" सङ्कट, ]01--सङ्करतीति सङ्कट, ^ 008््प८711. 
(+ एप, 1, 1. 134, 13€ध१्९त्‌ ८012 कट्‌ ४८६, 0 ४1. 1. . ( सेट्‌ ) ˆ 70 
205 (10 (0रछा, ^ {0 &०. 07 7 फञड़ ४6 तलनंरल्व्‌ 1000 सम्‌ 211 
कटच्‌, (^ 740. ४. 2. 29. “. प्षम्प्रोदश्च कटच्च, " “ 1116 ॐवित कृटच् (कट) 
९0768 2{{€ा` {06 [160०8100४६ सं, प्र; उद्‌; 200 वि. (11708 संकरम्‌, प्रकटम्‌, 
उत्करम्‌ ०५१ विकटम्‌. बल --4+81785 बलमेव कायः बठकायः । बठकायसूपा 
निन्नगा बरुकायनिन्गा सेनात्मकनदी, ° 4 एश 60878178 ०7 ४6 21711 
तरङ्िता ५. धर --- तरङ्गाः सञ्जाताः अस्याः तरङ्धिता, ^पा2ण्फ.' ° 116. 
“ 0880 "711 फ2ए७8, ` ~ "पप, ए, 9. 36. “ तदस्य संजातं तारकादिभ्य 
इतच्‌» ‹ {16 202 इतस { ईत ) ५०718 णलः {16 0०18 तारका & 3" 
{06 08 ८8६6 ता ध्ण्णप्पणप्ण आ 1८ 8666 0 9 1618 प्ा8 18 


{\\+10 {९ > 01६. 
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"9 
०0३१९ 07 16९६ © अ €८व्‌. चल्यु ~~ 09158 तुरङ्णा रङ्घः 
तानि वुर्डरद्धितानि । चल्यनि च तानि तुरङ्रङ्धितानि च वल्युठुरङ्रद्ितानि ते 
ताटक ‹ (४1 10र्धुङ 70४16068 9 116 10078९8. ` पुररहरत---4 18.186 
पुरुट्रतस्य इन्द्रस्य तेजः इ तेजो यस्य स तस्य ताट्रश्षस्य, ` 07 रा ४878 0९ 
101111180९66 ° 17472. ` मदान्विः-- 10€ ण€ाः ९0818110 0 118 वता. 
11078 पग एप 16 0{08-प९०१० ° {€ 206 पा18110 {079€व्‌ 0 {16 ४0085 ग 
€16011218 {01120 क कपा, 27 $ 7 8२९8 0 06 10न्धष 


110 ए6€पाला8 0 {16 01868, 8€६४ 0प्४ 19 {0 9 771, 25188 1116 
10111118.166 4 {०8 , ` 


8६, 17, स्व--0008ध्यप० स्वृषिरेधि रथों रजः भवणायमास्तैः यदि नाह- 
रिष्यत { तदा ] मदसखतां दन्तिनां विनिगेताभिः घटाभिः वतम परो ना्रक्ष्यत. स - 
41181586 स्वेषां दथ्यः स्वद्व: ताः रुणद्धीति स्वदटषटरोषि, ` 2114118 0 ०एश॑एप- 
€ 6 81. › ` 008९1 पाल €. ` अअरवण-- >+ 1281९६८ 
अग्राश्च त मारस्ताश्च अग्मास्तः त्रणाना जय्मारस्ताः +वणाग्रमास्ता ते ताश 07 
श्रवणानां अभ्यः उत्थिताः मारुताः श्रवणाग्रमास्ताः तैः तादश्चेः, ` 55 "6 भात्‌ 
( 0 0166268 ) {0८९6 {०0 46 {076-00118 ° {7€7 900०६ 
6278. ` रथोत्थ--.^021586 रथेभ्यः उतत रथोच्थं, ` ८2864 ४ 16 ९८878, 
मदसता--^ 21586 मदं वन्तीति मदसुतः तेषां मद दुतां, ° 07 1086 110 8160 
( 01 8110प€ा' ) एप. ` स्व" पतत 101 106 तप्र, 79186 ए 6 (ष्यः, 
11708 पाल ऽद 6४ नल्डाल्व्‌ म 95 पष ४ ( 70तप९6त ) 
{1070 1116 {016-ए00918 ग न पभुण्ड-€8) ४116 [08४0 779 पालाः 
{701६ -फठपात्‌ ० 8१6 ल्ट 8660 ङ € 00108 ° 61९0925 
3110 608 एप, 160 110. 81 1001098. 


8६. 18. व्यतीत--0००8०९ अथ व्यतीतरथ्ये रथे पुरगददीर्धिकासमी- 
रणानार्तितपद्मजं रजः तस्याः विखासवत्याः कसर्ददछजाख्योः कपोटयोः पपात. व्यतीत-- 
81९४९ व्यतीता स्थ्या येन स व्यतीतस्थ्यः तस्मिन्‌ तादृशैः ` १110 88 &06 
0्€ाः 80116 91071 ० 706 1187 02. कपोलयो :--" 0 00६ 16 
668. €त२९त्‌ 070 कमस्प्‌ ४८, 1. 4. (तेर्‌ ) 10 8116." 0 प्स016. 
(1 18त1-801.2, “` कापिगाडगण्डकारपाटेभ्य आलच्‌ > व्ग16 एकपात. 
1118168 18821 18 0707006 8166 6 700 16 वप्त ्पिरलुकु पप्र 
-कृपि 1 1116 802 ए शाकटायन. 0" कं खखं पोरति. 12€1१€त 1070 
पुट ४. 1, , ( तेद्‌ ) {10 6 ्वा62 0 19786. ' ` 40 06 10 0 11160. 
« "0 06 [1€त्‌ ० 6806 ए]. ~ 25, [न 1. विलासवदयाः, >) 
विटस्नक्षीखा विखासवती तस्याः बवेखास्वलयाः , † 0 ४6 ०7४९९ 120९. ठस- 
देश्जाख्योः--4 21586 ङसन्तः ये अंशवः तेषां जालानि ययोः तो तयोः कतदश्च- 
जाठयोः, ‹ 8170108 गप्रा, € (णृ्नाछणड 0 पप्प्प्तः 9 78९8. 
पुरग्रद्यदी्धिका--^121586 पद्भ्यः जातं पद्मजम्‌ । परणरह्या या दी्धकां तस्या 

मीरणेनं आनर्तितं पद्मज यस्य तत्त्‌ पुरग्रद्यदीधकासमीरणानातितपद्मजः ^ .21364्‌ 
० शएप०& ) 70५ ४16 1068 70 06 दालम्‌ ५ 1920 


पि 0६. (^ 10 {९ 


8 ~+ 


२२६ 


0पाशत6 06 लाप. पुरग्रद्य =पुर्वाद्य; ˆ 1711 0प18106 76 व, ` @/ 
तण, 111. 1. 119. ^ पदास्वेरिबाद्यापक्ष्येपु चः" ‹ {116 1001 ग्रह 18.168 
16 2 क्यष्‌, ९1671 1४ 1168208 2 ° 0त ”, 2 ° 46[€046€1012, ‹ 0प+67त€ ` 
07 2 ° [62 ?. वप0ा8 प्रगृह्यम्‌ ˆ 1116 19614159 1086 00 १०६ 2त101# 
0 89201, 2168. फ़ 5€018त 30 872, [. 1. 2. 80 2180 अवगह्य, (116 
0०1व अस्वरि 1068718 46{0€10467{ प1000 0116४; 110६ 166 ६0 1076९ 
107 1110861, पणः गरृद्यकाः शकाः, ` {6 दवी र< 1811008. {6 ०यत्‌ 
बाह्य 16878 ‹ 8118१64. ०पा १९. व पऽ प्रामग्रह्या सना =^ 271 11 17111 
0प८106 716 1119९ €. 706 ०५ बाह्या 06102 710 ४16 {61111116 &€70 461 
21116868 118६ ४6 वद्धे रश्म र९ स01व 1011160 {77010 ग्रहू 71087 &180 06 
{लाा11111116 10 2681067 †0 276 10185 86४86. {116 ऋ07व पश्यं 28 ५6&11ण९्व्‌ 
071. पक्ष ^ शंव, ३ (द्वद, 211त्‌ 06078 2 91880; {0110067 0 
€, (पऽ वाखुददैवग्रह्याः ‹ 8010 एण 0 00 176 21188118 0 
एदऽपत८९०.' 80 2150 अजेनगरद्याः ° 06100810 ४० 16 एष्यन्‌ न= 67] पा... 
ठयतात~- " %* 1€0 106 ८87 € 0°€7 80716 &0प०त 7 ८06 8181 २0४4, 
{16 तफ ० 16 10६प8€8 17 116 9८108] ए0ात्‌ 0पात€ ५76 ला 
0386 19 ०2166 0 {06 10, 8€1€ त णु0070. 6 &€€र8, 81171118 
५१10 0011661608 9 188, 07 {1181 8100111ए€ 120 ङृ. 
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७, 19. वराङ्ना-८०४०६४०८८ पथि प्रस्तरभेदकोटिभेः चक्रे हतस्य वसूथेन 
यन्‌ चट्च तचलन पषा चदङ्घना त प्रय बलस्तात्वावाप जटटस्ब. वराङ्गना 
7121588 बराः चासां अङ्ना च वेराङ्ना, “ 4 068प{प] 07 10016 0111811. 
प्रस्तर ०2158 प्रस्तराणां भेदाः तेषां कोय्यः प्रस्तरभेदकोर्यः ताभिः तादश्षीभिःः 
“ 8. ५6 एण § 01 [016668०१ 10168. ` वरूथिनः, ए :--वसूथः रथयुधिं 
सोऽस्यास्तीति चस्य वसूथिनः;, ˆ 0६ 8 21-097 07 6021107 {1018116 श्प 1 
एणव््धणड श्म 07 16086. › त्रियते रथो अनेनेति । परप्रहरणामिवातरशार्थं 
रथसन्नाहवदावरणम्‌ । ^ ए प्स्व 89, "जृदभूभ्यामूथन्‌.” 67९6 7070 छ ५५, 
8, 0. (सर्‌ ) “0 ९९१्ला. › “ 10 8प्र7०पप्‌.० बङ--4. 21586 बलस्य 
सनिधिः बटसन्िधिः तस्मिन्‌ ताद्ञे, ^ {0 116 1686066 9 06 अणक 
पिधाय 047 --18 9 प्१०1€0४ ६० स्मानित्य, शद 24१९0088 0 ०९ 
पुरस्करयः, “ 211 71208 6१76 0 ९४६6 16 1८६८८06. " ९08 
1010 प€त्‌ 01" 0216 16806 ४0. 116 7202686 ७44 19608 ४16 
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$ 20. रथ--6008706 अथ वनान्तवतिनी सीता सथध्वमिप्रापितसंमदं सभ. 
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रथस्य च्वनिना प्रापितः समदो यस्य तत्‌; ' 6180व€४0€व ४ {€ 10186 ©? 11€ 
९81, † ‹ (00वप्र८१€व्‌ 01 1८त्‌ {6 € 0€€: ९९ 10 ४ 1४6 2086६. ` (0ई 
17. 0160 28 18131166 ए 16 110}56 ० 176 (डा, सयुत्युच्छयमान-- 
९1107114. 17९. ॥4076. 0 ( ससुत्पुच्छयते ) - 11161०2 १९ भ]8. ° "प्त 
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परध. ' उदय्रकण--+12158€ उद्श्राः कणः यस्य तन्‌, ° 8१10 पल 
68 6766४ 07 81860. ` वमान्तवातिनी- 4721586 वनस्य अन्तः वनान्तः तत 
तातनी वनान्तवर्तिनी, ` 898 7 116€ क्वाह ©" तण € श्त त पह 
{07681 वचान्तः वनप्रदेशः ० 8110]01ङ ° 2 {076€8.' {€ ‰01व अन्त्‌ 1198 79 
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91. 21. विनिद्र-@0"17प८ खदुभिः समीरणेः विनिद्रपब्माः कटटंसिक्ाणिर 
वसारयन्त्यः स्वद्श्चसामासारेतः वेखङ्खताः [ सत्यः ] वधूचेतसि शचं साद सन्दधु 
विनिद्र-^ "2158 विनिगेता निद्रा येषां तानि बतिचद्रीण । ववाचद्राण पद्यां याद 
ताः वानेद्रपद्याः, " 16 101प€8 20 एलो फल्ा6 0100प्रण ट्‌ ( 07. ०3१6 
81186 0 {677 81660 ). ' कठर्सिकागिरः--4 "४18० कदंसिकानां गिरः 
कलहंसिकागिरः, "118 1087्<पा96 8008 ग 1610216 82.18, » 411 
01९५1 1 विसारयन्त्य ~. स्वदैश--^ ०15६९ स्वस्य देशः स्वदैश्चः तस्य सीमायाः सरितः 
स्वदेश्षसीमासरितः, ˆ 106 7156३ 010 {16 ०प०८वेश्च ङग 9 07618 कपण (छपा? 
वधूचेतसि---+ 0:.1586 वध्वाः चेतः वधृचे्तः तस्मिन्‌ ताश, ` [४ {16 लकष ०६ 
116 1106. * विनि {16 "1१९18 07 1116 0प0त81ए 0६ € (छण 
19.818 101{प8€8 91001108 0 {1९ ९6116 66268 800 810768द708 30- 
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91. 22. विदटत्त- (011817४6 स्वजन्मभूमों विछत्तर्ाः गिरयो विषयव्यतिक्रमाद्‌ 
अवनीत शनेर्मिमजन्तः इव नृपात्मजाकपोटं अश्वुभिः अजस्मातेनतुः. विदट्"--478- 
186 विदत्तन विवतनेन ट्टा: विदत्तराः, 366. 28 1011108. “व्ल एङ (पा017& 
१८२. विषयन्यतिक्रमात्‌-^+ ०४155 विषयाणां न्यतिक्रमः विषयव्यतिक्रमः तस्मात्‌, 
“02 2660 प {६ 0 {8881112 0र€ा" ८००९8. अवनोतटे-^ ०2156 अवन्याः तलं 
अवनीतटं तस्मिन्‌ अवनीतकठे, ° 1010 116 82८९ 0 {116 श 0 इ 0पत्‌, 
स्वजन्मभूमो--^+ "2155० स्वस्य जन्मभूमिः स्वजन्मथुमिः तस्यां स्वजन्मभूमौ, “1 
{716 0496 &0 पा प्तक, ` ८ 0 ५6 8५95 18४4. चृपात्मजा--.^ 191९३९8 
नृपस्य आत्मजा नृपात्मजा तस्याः कपोलः तं ताश्च, ˆ 10 16 60668 भ 6 
१४०९€' ग ६16 108. ` विरत्त---' 1716 10 प६08 9 € 79६16 
९० प्रणत इल्दा > 1011778 07० ३6८०६ ग 8887६ फला € द्ण्पपप 
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2110 810] }1प1&10&., 28 27 स5€7€, 11110 {06 हप्1266 ० 116 ली, 
{7.6 ९111 ९0१्€प६व ४16 ९1९€€& ग 1116 16688 ए 11 16078." 


३४. 28. द्िपेनर-(०७४"०५ द्विषेन्द्रदन्ताहतवन्यसष्टकीकषायगन्िवेनान्तमा- 
रतस्तत्र पथि योपितामलकायव्टरीः शनेर्विधुन्वन्‌ खखानि पस्पशे. द्विप--.4.121586 
वन्याश्च ताः सष्टक्यश्च वन्यसक्यः। दास्यां पिबन्तीति द्विपाः तेषां इन्रः द्विपेन्द्रः 
तेषां दन्तैः आहताः याः बन्यसष्टक्यः तासां कषायस्य गन्ः इव मन्थो यस्य स तारः, 
< 89171 20 2810671६ 0०९ ( छा प8र्छ पा ) 9? 16 फत्‌ 8 
( 11668 ) 06 &7प्र८द् पा 176 {पऽ 0 10110668 0४ €]€]0121118. 2 
अलकाय्वट्टरी--4 "21585 अल्कानां अग्राणि अलकाय्राणि तान्येव वहथः ताः 
ताटसीः, " 16€6706-11156 €48 ° 116 197. वनान्तमारत--4.11281; 86 
वनस्य अन्तः वनान्तः तस्य मास्तः वनान्तमास्तः, “ 1116 10 07 {06 0070618 
0 "€ 7068. ˆ 6 त्‌ ग +€ 07681. द्विपेच-- 11676, 011 176 
१०२९, ४06 फ 7710 0 176 007त€8 ई {16 {07681 18ए108 911 28171160 
०त०प 010 90८०प्ाः 0 {116 रात्‌ इश्ाश्प्ं ( ४668 ) एलाह श्यलुर प) 
116 1ए8 {३ 07 176 10६8 ° लुलु" त 810 8109 ्0& 1108 
06611156 ९०१8 0 ५16 871 ६0०८४06 6 19668 0 {126 12168. 


8६. 24. अथ--005{"प6 अथ तामसः प्रतानः वृषस्य भीमं भयमादिशन्‌ 
क्षपायाः विगमेऽपि वेरोचनरोचिषां संहतिं प्रसद्य क्षिपन्‌ पथि दिद प्रततान. प्रतानः-- 
41121536 प्रकषण तानः प्रतानः, “4 0958. ° ‹ ^. 069]. तामसः, एः: 
तमक्षो जातः तामसः, ` एवा०णदाणड ६0 तत0688, ` ‹ 19ुर, ` वैरोचन- 
&.281586 विरोचनाद्‌ आगताति वैरोचनानि ! वैरोचनानि च तानि रोचींषि च वैरोचन- 
रोचींषि तेषां वैसेनरोचिषा, 61018771 ( 0 एलका 0171 ) 10 1106 7858 01 
116 8, ˆ अथ-“ 4. 11288 07 तथ 688 @1 ४172 21681 269" #0 {€ 1118 
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ॐ. 25. अस्ि-0००5\८० तमोभिभूताः प्रतिकरूटमासताः अर्िसन्ताप- 
विरूपदशेनाः दिशः विनाशोपनताः इव अविप्रसन्नानि खखानि क्षणं भेजिरे. 2 1. 
९1, १ €888 56 10 62. अरिशट--+ 2218९ अरिष्टः अद्यभश्वासौ संतापः दिग्दादृश्च 
अरिशसंतापः तेन विरूपे दशनं यासां ताः तारद्यः, ‹ 8.11 11075078 8]]0€2- 
2706 ०7 86९0 र प्रा€ ्वरप0लस०प8 <, ` अरिष्ट 21.--; 284 01 
111प्ठद, ”  क्ध०िनप्र९ ? ° 4 कश्ा8ा 0600पाल029 001 1118 
पप्र, ` ( अद्धा छा इ पठा ग अर0086070& वर्था. > ॥8 2}1211६व 
६० विनाश्चोपनताः 116 00100 पव्‌ 708 ७6 2112158६्व्‌ 17 ६16 100 
पथम --अरिषस्य दुःखस्य संतापः भोगचिन्ता तेन विरूपं दशनं यासां ताः तारश्यः, 
° तश्णणड् श्र पणोाशपा2्‌ा (० ९थाट-णणा ) गु]06€9782066 ©005€व प 
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अभिभूताः तमोऽभिभूताः ˆ ए४९९1०९त्‌ प° तपु. गरल) गुणो11९त्‌ ०६ 


(170 1 र पष. 2६1 


विनाशोपनताः {16 00190 प त ८५2 28 20213880 38 २ तंभसा अन्ञानेने शभि- 
भूताः मोहिताः तमोऽभिभूताः * 1४ च2€व एफ ०6 चरभं ता ७88. ° 
ग्रतिकूल्मारुताः---+ ००556 प्रतिक्रूखाः मारुताः यास ताः प्रतिकरूकमारूताः, ° तण 
60 ११६. 1808 010 पा 19 08908६68 0 00 प्रप्धय 411601710108 
0६69 ००6 ४8 ०168 छा ग एकध्सप४& 6भ्‌3च्णा (क, 45 2010116 10 
विनाश्चोपनताः 6 60100094 8४! 06 272185९4 28 :-- प्रतिकूलाः मारतः 
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करानि अविप्रसनानि, "पाभ 01388586. ' ° पणर व57162864्‌. ` वि- 
नाशोपनताः---+ 21586 विनाक्ञं उपनताः विनाश्षौपनता, ° €.€ ०70 0९६०५. 
४०1. अरिष्टः 116 (प6३, 18.119 1000860 प§ 8.ृ07€9९8०९९ ०7 
3000010४ ©? {116 २४.९8 }160ए5 962) €४््‌ ०६ 10 पक ८8७ अव 
08178 600दक 118, 885४6 10 2 1001060४ त13101€४इ८््‌ 10915, 
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६. 26. अथ--00०४8'"पऽ अथ दीप्िभिः उदीचीं दिज्ञं क्षणादवभास्य अथतः 
प्रक्ाशीश्षवत्तेजः वठेन पुरुषाकृतिभ्रिया { च ] विभक्त उत्पातमद व्यटङ्यत. (7 २. ९. 
82. « तेजसः सपदि राश्िरुत्थित: प्रादुरास कठ वादिनीखसे । यः प्रसज्य नयननि 
सेनिकेरुश्षणीयपुरुषाकृतिधि रात्‌.” पुरषा---+ ८०1575० पुर्वस्य आकृतेः श्रीः पुरूपा- 
कृतिश्वीः त्या तारर्या, “1४ ४४७ 8016000ष्प ०? > 8118 10790. अथ-- 
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3. 21. ततः-0०षडण' प व्रतः श्रवेणाविसङ्धिर्नी विश्चष्करपङुरहवीजमालिक 
विलो चनोपान्ते बिनिद्ररक्तोत्पलन्च ४ ततामटिसन्ततिमिव दधानः [ अगणां प्रस 
रामेण गिरो जगदे इत्युतरेणान्वयः | भेवणवसङधिवी-^ 0815789 भव णयोः कश्यः 
अवसर्धिनी ्वणाद्षद्धिनी वां तादकशीं, "पणा ०० 8 6218. ` विश्ुष्क-- 
-4.0.21586 पङ्क रोहन्तीति पद्कुःरुदः तेषां बीजानि पद्कुरुदबी जानि । विद्यप्काणि च तानि 
पद्कूरुहवीजानि च विश्चष्कपङ्कूरुहदीजानि तेषो मारिका विशष्कपङ्कश्दव्री जमारिक्रा तां 
तारकी, ‹ 4 8811804 ०7 पष 10४०8-86608. ` विनिद्र-- 4 21/46 रक्तानि 
तानि उस्पाबि च रक्रोत्परानि । दिनिद्राणि च त्तनि र्छोत्पकानिं च विनिद्रर्तोत्प- 
त्छानि तेषां शङ्खा तया तार्स्या, ` १1 6 666६2109 ° 1060110६ एत्व. 
10868. ` विोष्नोपन्ते--+ 21586 किटोचनयोः उपान्तः विरोचनोपान्तैः तस्मिन्‌ 
तारन्ञो, “ ^ ६ ४४6 0017 अ ‰6 €$ 68." अटि--421585 अटीनां सन्ततिः 
अलिसरन्ततिः ता तादी, ° 4 ७ फ ७६ ०1४५८-0668, ' 4118 अत {76 प्रलयः 
{0प इटा8€8 {011 2 कुकक- ए ६6 व60109 &९. 866 षाः ००१९६ छप 
1. 2. तवः---गपालाः 6 10 ० 116 8107दहपह 19 > 81180 9 ता 
10६86608 € 019 1178 €218+ 1176 ॐ 0 ज्र 9 8668, 8107690 2 06 
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8, 28. विशाल--000876 विक्ञाटवामांसतयवटङ्किनीं तीत्रतपोहु ताशै- 
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81. 39. चकार-0०४5ध्प९ दैवयोयैगं चक्रादि विहाय मदैष्वास्युगेन पत्रिभिः 
ङ दिक्लोऽपि प्रतिरुध्य समेतसादृतं संखगं सदस्छणि समाः चकार. महेष्वास---+""2- 
758 महान्‌ मनोहारी इषणां शराणां आसः क्षेपः यस्य. स. महेष्वासः तस्य. युगं तेन महे- 
ध्वासयुगेन, ^ > २? 0 01607 ००प्06४, ° (ठक 8 एषि ग एतमलपप 
छाप ००8. 2 [न्यर्ठ्व्‌ 070 दद्‌ ४४. 1. 4. ( सेद ) ‹ 70 20. ' ( 7० ता. " 
‹ 0 866. ` पत्‌ अप्‌ ४, 4. ८. (सेद्‌ ) ८70 ध्थन्णण. ' निरुक्त, 
« महेष्वासः सष ॒विक्ञेयश्रण्डकोदण्डमण्डितः.' 8 ?67€ 16 ९7688100. 
2{0]0€918 {0 6 3४ १16 86088 श ° 2 [ष्म ग एादप्र् 0०क8. ' 41021586 
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घदुयुग्मेन- समाः ^ 71. ( 10 पष्ट) 5297, 2 86086 ) ‹ ^ उका. ' 6 ६, ©. 
©1818 ° (0009107 10 80४ जदणणाःः 1. 28. समेतसाह्--+22- 
178० सहसा बरे भवं साहसम्‌ । समेतं स्पहसे यस्मिन स समेतसाहसः ते तादु, ८11. 
ग 2 रदणापा6६. ' #. -सथफा. 1ए. 3. 53. चकार“ 6, "09४ 9 01 1116 
त्‌थ६68 19४ € तो86ण8 90 ०६४७ सछ्द0०8 200 ०0806 8 एरय, † प] 0 
30७01 प68, (पा, ६० 107 00 क8, 0 ४0प७००08 6 इ 68; 09 
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गशमायण, 06 8014 118 8071 सन-रेपस्‌ 10 06 > 88611066. अक्षत-- 41221586 न्‌ 
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8६. 41. गुणौ-- 1011511९ अस्य [ विष्णोधन॒षः | उभो गुणो [ स्तः ] # 
ददता इतिं विश्ुतः तयोरेकः जगच्छ्रतिं न जहाति । ज्या इति निरूदिमागतः [ प्रसि 
गतः ] परः गुणः असंदायं ममेव भवणान्तगोचरः [ अस्ति ]. जगच्रुति-^ ०2158 
जगतां अतिः जगच्छरूति : तां वादी, "(701९881 687". « प्रक्ष 0& भ {6 
०156156. असंशयं-- 4221586 संशयस्याभवेोऽसंशयं, प एवरपफल्ताङ, 
° फ 170ण कण १०००. ` निरूटिमागतः--' 28 0660106 €6160116त्‌. * 
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तिककेऽपि च " । चापपूरणं--4 02158 चापस्य परर्णं चापप्रणः, एफ 10 0 
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एथ तािलण्‌ ६० 9व्ठ०ण 188. विष्युगोचर--+ 0215588 विष्णतेः गोचरं 
विष्णुगोचरं, ° 1४1 € ए०क€ 9 विष्णु. ‹ 811 6 8०५८० {78त्त्‌ एश 
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« 1116 घरि दिप 00168 ईला {6 10110102 १६108 ९1160 79 ८000681 - 
४107 णी 9 एठा ती 20 ०० पिर, (10 1६ 09 26 9) उपसर्म, 
97४. षत्‌ 10 1}, सू ० छा रग द्विप "0 19६८ ' दह्‌ ८9 0९७४ 1211८6९} 
दुह्‌ ४0 "01; युञ्‌ ˆ ४0 {070 ‹४० (०्फदटणभं€ चट णोप्त; विद्‌ ° १० 
10 स+ ' ६0 06601964 › ‹ ४0 ९00506३१ भिद्‌ -0 तापः छिद्‌ * 0 
छप ४०; › जि ‹ ४० (०्णवृ्ल › नीं ‹ ६0 {€8त; ' 9२ रान्न 10 5016. ` ~त 
४०० वार्तिक "06610, « अग्रग्रामाभ्यां नयतेणा वाच्यः” - 7116 टण्ताण्ट्ट न ५ 
६6 २००६ नी 218 @31&6त्‌ 10 ण }1€ ८६९606५ षट अयं 2० भ्राम." 
अपाङ्--(116 9604108 (0७ 679०4०९ 10} ० ८6 0 28 {91 28 {11€ ९२५ 
छा 008 0पर{शि-द्णालाः 0 8) €$€ 18 श्टाए 01006 20 दाता ( €्81 ९ ) 
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8४, 48. निधाय--(0051०० इह घडषि बाणं निधाय [ त्वया ] प्रित [सति] 
स्वहस्तेन एष वधः तव सक्किया । इति हैरयित्वा भूपतेः तनयस्य हस्ते सक्षरं शरासनं 
खमोच. स्वहस्तेन-^९1$86 स्वस्य हस्तः स्वहस्तः तेन तारशेन, * 4! ४; 0४ 
110. सत्किया---^+ ००158 सती चासो क्रिया च सत्किया, °+ प्ण्थाः 0 
` 0170826 © 1101101. ^ 1€€1611{181 709 01 818 97 0010236. भुपतः -- 
4021586 भुवः पतिः भूपत्तिः तस्य तारस्य, ° 0 ४6 1074 ० € श्म.) 
सश्र 4181586 शरेण सहं सश्र, ' प006€व र 5० 205. शरासन- 
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31. 44. तत:--000817४७ तत॑: स दज्ञकण्ठस्‌दुनः शल्या खधिमिवं . अपाड्देशं 
आनयन्‌ अविज्ञातविकरषेणभमः [ सन्‌ ] गुज्ञटुणबन्यने चलः वरात्‌ चकष- अपाद्ध- 
देशं-+ ४1589 अपाङ्स्य देशः अपाङ्गदेशः तं तारं “10 1116. 76807 ०7 {0€ ०प४- 
धः 6०0थः ग 21 €$ 6." देक्षकण्ठस्‌दनः 4 12158€--सूटयर्ताति स्रनः । दशकण्ठस्य 
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ए६००प्‌ ). अविज्ञात--.^+"41755 अविज्नातः विकरणस्य श्रम यस्मे स॒ अविक्ञात- 
विकषेणश्रमः, ° ए€०17४& 20 €श0॥8 ° {ला 0, ` ‹ 2617 ०60 €र्0॥8 ०६ 
पात 1." गज्ज ण्‌° -.4.221588 शुञ्जन्‌ यो गुणः गुज्टुणः तस्य बन्यनं यस्य तत्‌, 
« ¶ 16 ४‰10& 0 {116 804 9 1160 सड 10081108 8 ५४21111 10186,2 
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373 €ाण]01ङ्‌ {18६ †0 106 "61629 ग ५8 (नलाः ग 038 66, 1661710 110 
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8111928 9 भर 111611 72246 2 ४202108 1101586, ° 


9. 45. ससे-0008€ अथ तेन्‌ सक्तः स सायकः दिवः पदं वान्छतः तपस्य- 
दषभस्य द्वितीयवणेस्य आत्मनः निहन्तुः नीज्ारं विधाय व्यतिष्ठत किक. (^ 7. रा. 
88. ^ प्रत्यपद्यत तथेति राधवः प्राङ्खखश्च विक्षसजं सायकम्‌ । भागेवस्य कृतोऽपि 
सोऽभवत्स्वमेमागेपरिघो दुरत्ययः” तपस्यद्रुषभस्य--^+ ०1586 तपः चरन्तीति तप- 
स्यन्तः तेषु ठषभः तपस्यद्रषभः तस्य तादशस्य, “ {0 ५16 068६ 0 11086 110 
४0086 (0 3०४९० ६0 72086) 16116108 अप861168. ~ 2811. 171. 
1. 15. “ कमणो रोमन्थतपोभ्यां वतिचयोःः” “16 9015 क्यङ्‌ 15 €]01०56५ 
{५67 116 0108, रोमन्थं ^ एप110917178; ` 20 तपस्‌ ८ ठपशला४ष, 
11670 ४16 216 प8९व्‌ 28 {116 0016608 ० 116 अछ०ाा ० 7कुव्ण्0& 2124 
एवणपप्णणह एव्शृरन्न्परशक, " ८7 वार्तिक “ तपसः परस्मेपदं च." हिवीय- 
4721586 द्वितीयः वर्ण यस्य स द्विवीयवण: तस्य ताद्शस्य, ‹ 0६ 006 06100210 
{0 #6© 86604 0 ( 0 ०28६6 ). ` नीज्ञारः, 7 1:--नितरां शीयेते हिमा- 
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स. 11. त एए. ध्वा, 62, < तास्ता यतेरासवगन्यगभेध्या्तान्तराः सान्द्रकुतु- 
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सन्ततिः वातायनसन्ततिः, ° ^ 1116 9 7710008. विटोक-^ 08188 विले- 
लानि नेत्राणि येषां तानि तैः तादः, ‹ प्रण ण पण०६९९तफ्‌ ( ० 7011108 ) ९७8. 
८ 7 = इश्या 00108 €१९६. वनिता- 41121586 मुखान्येव अम्बुजानि कम- 
खानि मुखाम्बुजानि । वनितानां खखाम्बजानि वनितासुखाम्बुलानि तेः तारकैः, 
{०प-1716 29068 0 ४06 12168. “प्रा प्रा 1866-10्०868 ° 1864168. विनी- 
रोत्पल--4.1 58 विशेषेण नीलानि विनीलानि । विनीलानि च तानि उत्पलानि च 
विनीरोत्पखानि तेषां पत्राणां सम्पद्‌ तया ताददया, ˆ फ1#1 81 62 0678166 
तशा ( ० 016 ) 10108168 .१88.* प्षरोजिनी ^ 201 :--प्रश्स्तानि सरोजानि 
सन्त्यस्याम्‌, ° ^+ 70४4 200 प्रका 190 1भचहन्छ. १ (4. 10पप््रपत6 ग 
1007868." रराज - 108 116 0 1740 स8, ००१९6 1/1 ( 01 {पाम 
106 10{ए8-11ए€ {8668 ० {116 12.6168, 12.९10 प118६68.त पग 668, 81016 
1116 ४ ४९ भ 108९8, 121तव १८7. 07020४91 ए 10916 ४0 २४. 
€ ०९४८6 9 तश्र 1006162९ 68०? 


81. 54. दधो-00057८० नितम्बिनीनां जाल्गवाक्षसद्धिनी चर्टरिस्न्ततिः 
पङ्करुहनाटजाल्के तता परिस्छरन्ती शफरीपरसम्पस इव धति दधौ. ^. 11480. 1. 44. 
“ चटुटशफरोदरर्चनप्रक्षितानि.” 4180 717. ए. 16. ५ श्फरीपरिस्फुरित चास्टशः.” 
जाल-^81788 जेयताः गवाक्षाः जाठगवाक्षाः तेषु सङ्धिनी जाठ्गवाक्षसद्धिनी, 
^ 1260 70 196 186९-7 ०१०,३.' नितम्बिनीनां, 11 :-प्रशस्ताः । अतिक्ष- 
यितताः वा । नितम्बाः सन्ति यासां ताः नितम्बिन्यः तासं नितम्बिनीनां, ‹ 1.20} 68 
पपा 1216 810 17708016 01708. चल ~-.^119188 श्वलाश्च ताः र्यश्च 
चटटषटय: तासां सन्ततिः चररषिसन्ततिः, ° 4. 70फ 0 ६6 इ 01111118 6१68. 
पडकः 42158 पङ्क रोदन्तीति पङ्केरुहः तेषां नाखानां जाठकं तस्मिन्‌ तादृशे, ° 0" 
४6 719. म ` #6 [0ण~-भ8. * 00 6 वोपल अ ' 10पप8-81817त8, * 
कफरी--^ "91585 करक रान्तीति श्फयः । तासां परस्परा शकरीपरम्परा, ‹ ^ 
7 पाश्चध्पत€ ग 880." ‹ 4 106 0 88. क्षफरी ( श्फरः )-‹ ^ 1४१ 0? 
81811 &111€त0& 789. "6 शफर 18 १९४८ ०6त्‌, ०8था*९९४ 11801, 28 
2 8711 16 751601०6 2800; क) तश्च 12910 ङ ८010 पटा0 {116 
फला, 18 प०६ प्फशृक (0णणुष्माछ्त्‌ 10 ल तक्यणताणह 8180668 ग अ 
शशा €%6. -3नप९९त हण श्ुफः १२, 2. ‹ 4 80816 0 8 781. ८ 6. 
00 भ 2 00186." खेवला 77 42411. 47 रा ४. 2. २. ( अनिट्‌ ) ^ ¶"0 
&) १९. ˆ 10 16860. {+ ९०४. ^ फ खुरे गवादीनां मूर विरपिनामपि.” 
[19081946 --" 16 10 0 {06 इ 001& 6568 2 {6 14168, 2ड€त्‌ 
वि 106 12066-फा7व0 ए8, 29त्‌ 106 एषण ०६8 106 0६ 080 ११ 81041५4 
धुल 8०५ भ0रवाण्‌ पन्य" 6 ४6 ०८ नप ६.2 - 
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37. ०. पद्‌--(0051"78 अविदयुप्कयावक्र अविकम्बिविक्रमं पदं समर्पैयन्त्यां 
पुरन्ध्या [ सत्यां ] सोपानविमदंसंभवः स्वरागः एव॒ अंग्रितटस्य यावको बभूव. 
वुरन्धी, >] - --पुरं गेहं धारयतीति पुरन्धी ( पुरम्धि ); < 47 81५९]. 08776 
छपा, ' (4 करप6्वा, ` पुरं नपसक गे. "` अविद्चप्क---+ 1121585 ने विद्युष्क 
जविश्यप्कः । अविगरुष्कः: यावकः यस्मिन्‌ तत्‌ ! अविद्छष्कयावकै, "716 120 (० 0४९) 
0 -ए0100 त्‌ ००१ कलाः तपंल्तव्‌ प. ` अविलठम्बि-+ ०215३ अविटम्बिनः 
विक्रमाः यस्मिन्‌ तत्‌ ˆ 176 5६७8 ््टछष्टन 18 € पपरा. ` सोपान-- 
-+०2158€ सह विद्यमानः उप उपरि आनो गमनं एभिः सोपानानि । तेषु यो विमदः 
तस्मात्‌ संभवो यस्य स सोपानविमदंसंभवः, ‹ "०१९९्‌ एफ ध्ण्णध्ल रो ( ० 
"€88प16€ 00 ) ६४५८ 5{€05. ` स्वेरागः- ~+ 2155 स्वस्य राभः स्वरामः, ˆ 063 
० तर€." 006*8 0 प९.` अंद्रितटस्य--+५०155€ अत्रेः तटः अप्रितखः तस्य 
ताटशस्य, ‹ 70 {€ 8०1९8 0 {€€८. * पद-: पला € [अत्‌ ६००} 2 प 
धप्ालार {608 00 116) {€ वरल पव्‌ ०0६ ~ल व्ष्प्‌ ४, € 01) 
€ ( 0 €0ए001€र 100 ) 1-इल्‌६ ए76तप्८ट्व्‌ ४९ 11€ 1१९३5४१९ ©) ए? 
31217-6286 0668716 {116 126 {0 {€ 80168 ° 167 {€९॥. ° {116 06: 06828 
10 अफ 8६ 0 त्रदड] र्‌ पक्र ९१७" (€ 805 0 < 7 11008४६८ 
167 011 ४९ 60८्}01651010 ६0 ॥1€ 80168 0? 16८ ईच्छ६, 


ॐ. 56. कयाचित्‌-0005प€ खखाङ्कटं आटोकपथं समन्य घरमे छतपत्रेखयः 
सखीकपोठादहितगण्डभागया कयाचित्‌ तदीये खखऽपि विशेषकः कृतः. @‡ २२. एए. €. 
^ आलोकमागं सदसा व्रजन्त्या कयाचिदुदधे्टनवान्तमाल्यः । बद्धुं न संभावित एव 
तावत्कररेण रुद्धोऽपि च केशपाशः.” आलोकपथं--+ 41558 आलोकस्य पंथाः आदटो- 
कपथः तं ताटङ, * {10 ४४6 12588९6 {0 100 {170पड. ` < 0 2 1200. ? 
^ {10 2 {18९6 ° ०082४023. ` यतोऽवरोकनं भवति तत्र स्थे । प € ०६८ 
2710. 42111072 16006 1: ए ^ गवाक्षपथं. सुखाङ्ःट---+ 18158 मुखः 
आकुलः खखाक्कः त सखाङ्कटं, 70 ए वल्य पणर 19८65 ( 9 € [स्तर ).3 
धरमे-- 4021556 धर्मण सुता पत्रटेखा यस्याः सा तया तादृश्या. ` 85 1९८ 145111८ 
08611181 11768 ( 07 € 606€८3 ) वष्णएणड = उण्कप 17016 पड 
8१6६६ ( 0" 06४10770). सखी --^५९1786 सख्याः कपटे आहितः गण्डस्य 
भागो यया सा तया ताट्दया, ° 7४) ( 0 4519 ) 016 8106 © €" {६68 
1866व ०0. € {6०१३६ ९7९68. " विक्ञेषकः, 21 :--विंशिनध्रैति विशेषकः, 
" 8८10165 0 11068 वष 01) 1116 1266 प, 11706018, ` 1) €तं ण्त्‌ 
{7070 शिष्‌ ज वि २. 7. 2. ( अनिट्‌ ) : 70 ताऽधण्डपञ.ः @ दप. 
४11. +. 183. पवुट्तृ चो, ” “ 16 डरगी>68 ण्वुलय्‌ ( अक्र ) 21 तच (तर) 
276 1012660 ल 211 र€ा08] 10005, 6016881 ४06 शट€०. ` (7 146, 
`“ विकेषकोऽली तिख्करे विशेषयितरि तरिषु. * कयाचित्‌-- ^ (69 124 2}- 
४००66 ४७6 क1०व० फ) ( 077, 2 1028886 ४० 100 प्ापठपड्ा) ) भ्‌८४त; 
6४० शक्त पा. 14668, 2114) 7 0206 अत6 ण लाः 266 [1266 002 एला 
{6 त्‌8 60श्लुड) 31000168860 ( (7, 11806 } ४06 79 0६४६ 0 तिक्तेएः 

8 
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पहा 04 लः 126९, तत 16 = 0प्ाक्णलणक [768 ( 0 € कह्लर्ड ) 
{1611208 ५60 1070 प्ट. 06781011911011. " 


3४. 57. प्रसाघन--008"८९ प्रसाधनव्याप्रतयापि प्रदेशिनीपवेविकृट्कणया 
अन्यया रामया वामकरस्थपत्रया रयेण वातायनजाङं उपायये. प्रसाधन 41191586 
प्रसाधने व्याप्ता प्रसायनन्यापरता तया तारया, “5 67 60826 17 ६०ग]४ 
( 07 8९] 16607810 ), ' प्रदेक्-.4 0215786 प्रदेशिन्याः पर्वणः विकरष्टः कर्णं 
यथा सा तया प्दक्गिनीपवंविकृषटकणया, ˆ 9०2९1160 € € {01 {116 10108 
०? 106 {0€-0०8९ा8. ' वाम --^.221556 वामकरे तिष्ठतीति त्रामकरस्थम्‌ । वाम- 
करस्थं पत्र यस्याः सा वामकरस्थपत्रा तया तादश्या, ' ५/1 16 168 10 € € 
187 त्‌, › ‹ ए लः 0819९ 16 1 20 16 [४ 7४700. ` वातायनजादटं- 
+ 02186 वातायनस्य जालं वातायनजाठं, ˆ 10 16 12६1166 ग ४06 ९00, ? 
प्रसायन्‌--“ 41011167 18, {00} €02४86त्‌ 1 ६०], 5781606 € 
2 {1071 1116 1010४ त {16 1016-6 ४06 76 {0 {116 1966 ° ५116 
700 प्र, 7111 {06 16 10 06 1४ 922. 


3४. 58. द्रत-005॥76 द्रतप्र्याणम्टथकेशचन्यना सधमेव।रिसति उखं बवि- 
श्रती भ्रमातुरोरुटढयमन्थरा अपरा सपत्न्याः परिशंकनीयतां ययो. दत-.^+ 81556 द्रत 
च तत्‌ प्रयाणं च इतपयःणं तेन ख्याने केश्चाना डन्यनाने यस्याः सा, ˆ 69718 106 
{16 9 €" 097 1008€ाा६त्‌ ०१ € वृप्८ः 9710६. ` सघम--^121$86 
धर्मेण सहितं यद्वारि तस्य खतिर्वियते यस्य तत्‌ सधमेवारिखति, ˆ (रा शप्र 
प8६€ा 0 106715[0179109. श्रमा--+ ०2178 ऊर्वः द्र्य उर्द्रयम्‌ । अमेण आतुरं 
यटरुद्र्ये तेन मथर, ˆ "10८1118 810 00 96९0 यप् ग € 11218 06111 
6216160 एन ४6 €{0118 (0, {2{1&प€ ) 1211812{९:~--“ ^. {111त 
184 व्‌ {76 16 0 € 0817 100860€त्‌ एष 6८ वुल सश; 
08त्‌ ‰ 12.66 1168 110& छा ऋषा 0 [ए@हू01211010 211 (728 810'प] प 
3001 88 06" 10108 616 €81:606त्‌ ए" {116 {8 दप6 21 80. 
06087006 क. ०४६९ ०४ इपञ]016109, ४0 ॥€ 1758 ( 60-फ1{6 ). ` 


७. 59. नितान्तं- 05६०९ अशाल्पवातायनयातं एकमेव विभाखरं कुण्डल ` 
नितान्तमेकोकृतगण्डभागयोंः अन्ययोः रामयोः तद्‌ खखट्वयं मण्डयति स्म. एकीकृत- 
6281556 एककृता गण्डयोः भागों ययोः ते एकीकृतगण्डभागे तयोः ताटदयोः, “ 0 
10086 00 184 006 8106 ग लाः ९80661९९ 12668 ©0110176त्‌ ( ० 
एरण्ड ) ८0६ल0<1. ` शेज्ात्प-4 21586 अल्पं च तद्‌ वातायनं च अल्पवा- 
तायनम्र । स्र च अल्पवातायन च शल्नाल्पवातायनं तत्र यातं भरगात्पवातायनयातं,. 
“ (0116 1†0 8 €7ए 81021] 7100 ए. ^(1810€ 10 2 टा" 8112811 770 प्र. * ˆ 
वभार, 21 --वेशेषेण भारं विभासरं, ‹ #::८666110 ८1४ 01111187, 2 
° #लप 0111119४. ° करण्डकं, ए] :- कण्डते कुण्ड्यते वा इति कुण्डर्टं, ५ 4.71 
€8 710. ` 1)€015€त्‌ 1760 कुड्‌ (कुण्ड ) ८ 1. 4. ( सेट्‌ ) * 10 एप. > ' 
0६ 00 कुड्‌ ( कुण्ड ) ४४. 10. 0. (सेर ) ‹ 170 706५४, ` # . एप्त 
$पि; “` हषा दस्यात्रत्‌ "` इाते कटच्‌. 1६ 108. 2180 € 601811९6 26:--कुण्डः 


(+ 70 {\ > 015, 20९) 


ङृण्डलाक्‌ारं खाति वा ॥ ८) पल. ^ कुण्डङं व्ये पाके तराङ्क कुण्डी एनः । 
क ्वनाद्र। गहच्यां च. ” खखहयं--+ 81585 अुखयो्दयं खुलद्वयं, ° ^+ 72? 0 
2९68. ` नितान्तं---01र ०06 €81-71118, ए 10} ७95 801 9्7णठु एता 9्णनु द, 
220 788 ६0 06 &66४. 30 ॐ एदाए 8021] ए 1100 ए, त९९०य्द६्त्‌ च एण 
07? {8068 0 गल" 0 8१६६ 1907168, 00 ४३त्‌ 676 5018 ० (11617 
( "68006016 ) {४९68 ९011 ९०10० 6त्‌. 

६. 60. विघायू-(05/४प९ काचिद्‌ ठजया प्रियोपथुक्तावरं आननं परथमं 
अधेटक्षितं वियाय नपतो दूरं प्रयाति [ साति तस्य ] दिदक्षया वातायनवाह्यं चकार. 
प्रियोप 4181586 प्रियेण उपसुक्तः अधरः वस्य तत्‌ तारं. * 716 10 
५ ७7016) 38 71 ( ६ 60 ]०८्व्‌ ) 0 16 100 ४ पञएभ्यव्‌, ` अग्र-- 
-.11815786 अर्थं लक्षितं अर्धलक्षित, "2271811 00367९6५ ( 07 108८6व्‌ , 
° 21181] क ९७०८६816. नृपतो--.4 115७6 त्रणां पतिः तरपतिः तस्मिन्‌ चरपच।- 
° [6 107त ण च्ण€. * वृह 128. दिटक्षया, 501 -व्रष्टमिच्छा दिष्श्ा 
तया द्दक्याः ˆ + 1 2 46876 ६0 8९6 9 160६. ' वातायनबाद्यं--.+ ०.15 38 
वातायनस्य बाह्यं वातायनबाद्यं, ° 05146 ४01९ ०००. ° विधाय--**+ ९611817 
12 0781 दनभ ९०प८९व््‌€त्‌ पाठप्॥ 8108716 ४ ला" 19.66, (0€ €(€ 
117 ग 100 फ 0 ए [ल 10पंपद ॥प50810. 20, सला 1106 ए102 
१०८९6५९ 00, €२0086त्‌ 1४ 11011 ए 0०४5११८ 6 1०0०, 
8 0108116 {0 868 ( 770 }).° 


81. 01. अति्टत्‌-00"5८प6 उत्नतस्तनी एका कृचयुग्मसंपदा वातायनं निरुध्य 
अतिष्ठत्‌ । सखीजनः यत्‌ कृरमध्यभागतः पताकिनीं वीभितवं अन्तरं अप [ प्राप }. 
डच -^"21586 कुचयो युग्मं कुचयग्मं तदेव संपद्‌ तया कृचयुग्मसंपदा, “१५ 
४५6 €5८९116766 ° 176 [€ छु (ष्तिए ग ॥€ाः 0762518. ` उननेतस्तनी- 
4 1121. 88 उन्नतो स्तनौ यस्याः सा उन्रतस्तनी; ° 81४ ण्ट 0180 0762818. > 
सखीजनः- 4 ४९15 8७ सख्यः एव जनः सखीजनं, ˆ 7470215 7167145. ' यत्कुकल--- 
41181586 कृदाः मध्यस्य भागः कृश्चमध्यभागः । यस्य कृञषमध्यभागः यत्कृकमध्यभागः 
तस्मात्‌ तादृशात्‌ “ ६0 1116 इश्‌] 0लपाणष् रना एटर्ह्छप धल. 
पताकिनी, 15 }1:--पत्ताकाः अस्याः सन्तीति पताकिनः ताम्‌ पताकिर्न[, “10 ६४९ 
व्वा › (./. ए). ४, 2. 116. “ ब्रीह्यादिस्यश्च,  ‹ 1116 21568 इनि चण्‌ 
उन्‌ ९076 17 {116 86४56 ° मतुप्‌ १७ {6 रणात8 व्रीहि €; 28 रल्‌] 
88 116 ॐ; मतुप्‌.  उन्रतस्तनी एका कुचयुग्मसंपरा ` वातायनं निरुष्य अतिषटत- 
< 0116 124, 89118 एलाङ़ 10 101628६8, 8६004 ८०१९201 ६ € फतछस 
710 ४06 068 पप्रापा (एः त € 0162518. सखीजनः यत्‌ कृशमध्यभागवः 
पताकिनीं वीक्षित अन्तरं आप [ प्राप ]-* एए० ण 8081] {ल्पा 1 
06लठ& 11610) 1167 71608 112त्‌ 2 &००व्‌ एाल्प 06 वाङ. ' 

8६. 62. निघाय-008"€ काचित्‌ तच्दरी विशाकवातायनदेद डीतटे वाटकं 
तनयं निधाय महीख॒जे पडङ्जकोककोमटं अञ्जलि बलादकारयत्‌- ^ ‰ 1; 1 
-' सचिवकारितबालखताज्ञठीन्‌-” तनद्दरी --2 21585 तञ उद्रं यस्याः सा ततन्दरी 


300 +» 01६. (^ 0 [९ 


° प्रा ‰ १6 ध 0915. विश्चाट--^ 0215756 विश्या च तद्‌ कातायने 
च विशाट्वाटायनं तस्थ देहल्याः तठ तस्मिन्‌ तादेः ˆ 0. {16 8866 0? 106 
१100-1. " पडज---+ 21586 पडङ्कुजस्य कमटस्य कोत्रामिव कोमटः तं 
तादक्षं, * 1606 11४ € 06 10{6ष0ाः 0 2 101प5-014 ( 9" एण ).' महीयने- 
411581६6 मह खुनक्तात महाञ्चक्‌-ग्‌ तस्मे महीस्चजे;, {170 6 प1€ ६ ६16 
68110. ` ‹ 60 106 104. ` [118181816€:--* + (लाता 120, 09.911 2 
एप {111 09, 2126६त्‌ 116 1718६ 807 01 {16 8911906 0 {06 89५े- 
08 100 स -9711 226 20866 0100 1010 128 9748, {606 116 {16 
10६6167" 0 2 10४पऽच€प}, ६0 ४6 [08 एप 10166. ' 

8. 63. नृपः--(८००४४००९ [ असो | नृपः [ अयमपरः ] खमेत्रातनयः [इय |] 
वधूः इति प्रियाजने स्वय करः निर्दिशति [ सति ] तख्प्रभाषपार्टमागभागेनो नखाश्च- 
जालाः अपि अम्बरे चरः. खामेत्रातनयः-^+721586 छामेत्रायाः तनयः छामेत्रातनयः, 
« गु]6 807 0 अप्राणा78 (2, €, 2811019112. ). ` प्रिया-- 4 1121986 प्रियाः 
एव जनः पियाजनः तस्मन्‌ तादश, ` 16 पलः 1204168. ` तट---^.121586 
तदान प्रभाः तास्ताापषपय्लाः च भागाः तत्‌ भजन्त तच्छटलाः तटप्रमापारटलभामः 
भामिनः, ' 8021111 06 26 10090 ° 16 1ए5{16 0 {6 1211208 ( 0 
16 18208 ). नखांश्चजाठाः---+ ०215856 नखानां अंशवः नखा शवः तेषां जालाः 
नखाद्जालः, ° 118 0011607 9 198 8110011 {00 (67 ]10066410&) 
{101 {18 12118. ` {116 10६६ 8661208 ६0 {28४6 ०86५ जाद ° ¢ (८८६८६१८) ` 
1 1116 7098८ प्171€ &€006€7. -ए प ८86 29286116 प३€ 9 1118 ० १6. 
10168 2 5 1108 166) ॐ शकल 48018. (1! 2.018.832, “ जाट छन्द्‌- 
गवाक्षयोः । क्षारकानायदम्भेषुः नीपे नाः ल्ली तु घोषके. `` 4150 ४1852, “जाट गवाक्ष 
आनाये कोसके दम्भहन्दयाः । जालो नीपद्रमे जारी कोशातक्याखदाहेता. ” नपः- 
“ ५ 116 16 वल्क" 12168 श €6 {00100 फ, †0लाः 0ष्ा। 90 च 
‹ {118 38 116 1108. ‹ {021 18 807 ° सुमिता ` 211. ‹ 1181 18 {6 ( ॥८्प्म ) 
वथ्पद€ 10118, ` 06 ९0116०0 ग ८8 01"0666610& 1600 ५116 
1189118, 8114108 176 26€त 07107. 0 ६6 ]प66 01 106 {0821108 ( 9 {1612 
12008 ), 11098 111. {76 इफ ~ 

ॐ. 6५. अशक्चुवन्‌--^*005प७ अधृषटतया तं नृपात्मजं जयेन वधयित अश्‌- 
क्ठवन्‌ वधूजनः अविधवाजनोचिते पथि [ त्वं ] पदं विधत्स्व इति [ तस्य ] पत्न्यै 
आशिषं गिरं जगो अशक्लवन्‌---^ 21586 च शक्ठुवन्‌ अशक्ठवन्‌, ° 0४ 2116 
^{18016." 1118 765. 42४८. 18 10 06 €00६{पप६्तव्‌ 1४0 वध्रूजनः. नृपात्मजं-- 
41121586 नृपस्य आत्मजः तं तारी, “ 70 6 8071. 0 116 1112, > ° ७0 116 
27066. ` वधूजनं:-4 12186 वध्वः एव जनः: वधूजनः; ‹ 16 1247168. › ° {0.6 
० पण ए 0060 ग ५16 लाध्रठला8. > अण्षटतया-^ ०215856 न धृष्टता अधशटता 
तया अधृषटतया, ‹ 070 26९0 पण ग ( 07 ०९€१८००016 ए ) 10068. ° एष 
1688071 0 {6 21860९8 ० 72178] एन1त71688. ` अविधवाजनोचिते-- 
4021586 न विववाः अविधवाः साभाग्यवसयः ताः एव जनः तस्य उचितः तस्मिन्‌, ` 
< 006" 107 ( 07 फफ 9 ) 12165 सा 10802048." फर ०ाधश 


(+ ,70 1 \ ५ 05. 1 


11011164 ५८ पणत 1201€8. ` अश्क्रठवन्‌ -- 116 14168. प०५६।५ 
{0 1121}. {9 56100 0 6 {1४& ( ए171८6 } 17, ८४67 ५४ 8666 पद 
५ 70468, &2१€ { (1६. 582 ) 9 01€अप्ट 30 385 ध प्रह 58४९10४ 
^ 7112.‰68६ {0 फदर 10 ( ६, इध {05 {6६६ 02 ) {€ प {07 1241६ 
(1110 0८502148, › 

ध 9६. 65, नरेन्द--0087प नरेन्दरसेनाः चिदद्धतोयाः सस॒द्रगाः उव पमन्ततः 
[ स्वेतः ] यत्‌ { पुर ¡ विविश्चुः । महाणेवस्य इव तस्य तत्कृतः प्रो नचभूवान च 
अचविरिक्तता [ बभृव ]. नरेन्दसेनाः---+०21558 नदेद्रस्व सेनाः नरेन्द्रसेनाः, -7४९ 
21100168 0 {06 1ण्त्‌ ०? ए८्गणर६. ` समुद्रगाः- 212155९ सथर गच्छन्ती 
सञ॒द्रगएः; ° 06641-2070द. ` ‹ 10108 ६0फ वातः (06 ०८९००. * विदद नोयाः-- 
61121556 विद्धानि तोयानि या ताः, ` (तध ०60 ७२165. ` महाणवस्व-- 
2221556 महाश्वासे अणवश्च मदाणेवः तस्य ताटसषस्, ` 0 11९ ९०८ (दद्य ˆ 
ठत्छ्रतः-.+०९1586 ताभिः तः तत्कृतः, 088६0 ४९ लाप. -00प३60 पलप छ 
{11601 अतिस्किता-.+1"21586 अतिक्चथिता रिक्तता अतिरिक्तता, "760142८5 
नरेनरसेनाः विदद तायाः सखद्रगाः इव समन्ततः [ स्वेतः ] चत्‌ { प्ररं ] विवद्ः-- 
{1116 2111168 ५ ४16 [1 6४616 16 लधु. 0० 811 81 €. 11&€ 1१6४३ 
{0 01 {116 868, फ 8५०11९0 81678, ` महाणवस्य इद तेन्यं तन्करृनः 
परेन चभूव। नच अतिरिकिता { बभूव |: 76 ला पथ पललः {1५०प१९व 
107 व्‌;त 1४ 0ण्लाना0सा पाध 11, 116 1116 इलव 0८९. " 


8४. 66. द्विधागतं--0० ०5०९ सुव: शासिता स नृपाङ्कनस्य द्वारख्पेत्य उभ. 
यभागसंभितं निबध्यमानाञ्जलि द्विपागतं तद्वरं रशा अदग्रह्नन्‌ मन्दिरं विवेकश्च. द्विषा- 
गत--4121588 द्विषा गते द्विवागतं, “ 101तल्व्‌ प (रक. “(07706 106 
47० 84९07008, तद्‌बटं --- 21586 तस्य बरं तद्षट, ° त28 95. नृपाद्धः- 
नस्य--^18158० नृपस्य अङ्खनं वरपाङ्नं तस्य॒ ताद्शस्य- ` 0 ६1€ १८९7०18 
० {€ [९8 ( 21906 ). उभय---+021586 उमौो च तौ भागो च उभयभगो 
तयोः संभितं, ° 82070 00 00४. 80९8. निकध्य- 10215 88 निकध्यमानो- 
ऽञ्जलिर्येन तत्त्‌ वादकं, ° ¶1\6 8०101678 3४ पला 184 णप्प्प९त 11716 (8 
शाल 19.208. ° प ६0146 12705." द्विवानते-“ 7॥€ एपालः त ६0९ 
€81*011 {87016त्‌ 10 8 &18166 1118 2170, (1116411 118त 6411466 ¬ 
{8110, 1176 8014168 20 + 160 08व {0146 ल7 8043, 2५ ऊ 1१५४ 
28 8८818 00 ए0र अवलड ग 6 ग्मथ्‌ वपर्वाव्पहाल, कपत ५069 
€11616त †18 81266." - 

8४. 67. देशं--0००5६० अथ तजे युधाजिति जितं देशं विन्यस्य तपोऽ्यीं 
विपिन विविच; केकयपतिः दुहितुः तनयं दिच्छः [ सन्‌ ] कस्यचित्‌ काटस्य [- जन- 


न्तरं ] तेन. दतेन [ पुत्रेण । इन्द्रस्लं ययाचे. युधाजित्‌ 201.-- र 206 0 +€ 
1061766 ०' ४०6 10य्व ग "106 6०528 2021066 4.8/१2}0291. -त€ भ 28 
6406 10 4०६12“ १० 6६९] 31181818. 1193 58 €*8 890. ¶१16 21109 818. 
398, ^ 400. 01166 00 ४ {1706 178 ०१68९८त87६ ° दधद प, (78 


1)28/81.2118. 20६६३९१ 21181818; 82.189“ 0 80: {18 &0. © € 


30 { पप 0778. (4770 ५ 


( 0 €0001866 }, शी ( ६० 116 ५०४), स्थां ( {0 58710 ), आस्‌ ( ८0 शं ), वस्‌ 
( 1० तथा] ), जन्‌ ( {0 {70१८८ ); रुद्‌ ( {0 70 प्र }; 87त ज॒ ( {0 धत 
०]त ), 12 #<0;. “ पठितं शेख तापे केशपाशे च कर्दमे. "` 6180 प 008. 
^ पठितं पकतापयोः । पक्तकेशे केकपाके- ” विखलसा--^.2186 विखसैव वदी 
विखस्ावछी तस्याः पष्पाणां दासः विखसावष्टीपप्पहासः ` ° 31088011 
00 61*8 0 ५06 ©"€€ु€ा' °? ०14 286. ` अथ--" 111 ९0प56 07? {106 छ €16 
8860 &१€१़ 127 110 80106 10878 © 1118 00» 06 811) 01 11610 
98 068६6 भ धल 01 70101688 (0 ०प) ), 98 1 1६ € € 
४४6 11088011 0 11068 0 {116 76606 ० ०1त 2६6. ` 


81. 3. पठित-0008"प० महारथः सवकाटसञ॒न्नते शिरसि जरसा पलित. 

च्छद्मना दोषा स्पृष्टे [सति] न विषेहे. @. †, 511. 2. “ कैकेयीश्ङन्येवाह पकितच्छद्मना 
जरा. » पठित--^+21585 पठितस्य केशादिशोकल्यस्य छद्मना मिषेण पठितच्छयना, 
° ए0व6ा #€ 1९8 ग इण्ट ॥भा7. ` सवेकाङसस॒न्रते-^221588 सवे कालेषु 
सखन्नतं सवेकारुसमृन्नतं तस्मिन्‌ ताद््षे, ˆ ०1१९0 ०07 लाल 10 9] प्र, » 
1214288 81108 10 ए811201ए 0078६८६8 सञ्न्रति 0" समन्त सग मनस, 
4 1२. ५1. 66. “ मनसः शिखराणां च सटशी ते स्तरति: ^150 7. 177. 
10. “ प्रियाङरागस्य मनःसखन्नतेः. ” महारथः-' ^. &7८9६ 91701. ` ‹ 4 ठाः 
फषशि107. 2 ए0ाः तली पाठ पण 00168 00 1. 14. पटित--: 1106 
णाद फणाः तत्‌ 201 0700 = ( ५6 108णा† ) 9 ॥0पला0& क ६6 
०1 १९ 11 0805, पतला 176 116६ ० 76 ॥ शा, 118 162त्‌, 62231६6 
10 2.11 1111168. ° ` 


8४. ‡. आरोप्य ^075प6 समज्यायां समासीनः कृती खवो नाथः ज्यायांसं 
मृतं स्वमङ्मारोप्य अव्रवीत्‌. ¢^ 8 7171. 26. “ तमङ्मारोप्य शरीरयोगजैः सै- 
निषिच्चन्तामिवामरतं सचि. अन्यतरेद्युः 12.--° 00 09 तक्क,' 127८ प्रा 
210:68 0 1४. 09. समासान:--7*८, 24४८४. {10100 आसन्‌ ०. 2. 4. ( सेट्‌ ) ८ ¶0 
£ ` समज्यायां, ८1 -समज्यन्त्यस्यां इति समज्या तस्यां समज्यायां, ^ 178 
2१५1५०८6 0811. `. {261९९6५ 170) अज्‌ ४४. ०८०. 1. 2, सेर 2) 70 &०. 
-‹ ० व ण१६, ' 4 01. 11. 3. 99, “ सज्ञायां समज--ः ‹ 6 2.05 कयुप 
6011168 {€ 1116 10110770 शटा६ 311 {0700118 > सत्व 10 ६७७ 
16111106; 56101108 2४ गएभाभ्ध रल अत्‌ 78 8९९6] 2066016 ए12.- 
-समस्‌, निषद्‌, निपत्‌, मन्‌, विद्‌, परम्‌, शीङ्‌, शम्‌, त इफा. ” ^4४त 116 
पदम“ अजेः क्यपि वीभावो नेति वाच्यम्‌. " आसोप्य-“ 006 86860 71) 
106 27616066 81] ( 2 178 (0पा ) 8 10तव ग ६6 वभर, 700 
184 गप्र ल} ष्णलप ( 9 028 0680116 ), 10०1 118 1९४ 8011 0 [ऽ 190 


भ्म 


-206 20016886 4 1170 1116 {0110 18 फ 01.त8, 


, , &. $. माम्‌ -000807प< इयं प्राणनि्यीणवैजयन्ती धुरःसरी सानन ~ 
ददी जरा मा संसेवते. €^ ^ कृतान्तकटकामदध्वजजरय स्रं लक्षयते र.सरगदेभरं 


ब 
क 
च 


परमौशिता तत्‌: क्ठ.म्यति । सहःय इद मे इत्तस्त्वद्पर : प्रभाव्ाधिकषो न्‌ -तारयसि चः 


(4710 श ५0६, 804 


हतोऽस्मि खड कारपाशषावक्षः ॥" प्राणनियोणवेजयन्ती -.4 81585 प्राणानां नियौणं तस्य 
वेजयन्ती प्राणनियोणवेजयन्ती, ८. {12& 0 106 00 {17 97 1181 ०८698. ` 
१रःसरी--+ 21586 पुरः सरतीति पुरःसरी, ° ^ {0्थाधण०6, ' ° षश्दपा6०१, 
‹ 4 0 26021. ° ५4 01086, ` 1 91, 111. 2. 18. « परुरोभ्यतोभ्येषु , 
सत्तः, 116 293 2 6010868, 26 {16 रल स ८ ६0 700१८ ° र 186 
००68६ 3१ (00069४69 एप) 1६, 816 पुरः, अग्रतः २०१ अग्रे 211 2068210 
८ 10 {101६ ग गः ०९," रक्ताक्ष--+ 81586 रक्ते अक्षिणी यस्य स 
रक्ताक्षः महिषः । रक्ताक्षो वाहनं यस्थ स रक्ताक्षवाहनः यमः तस्य अदेशः तस्य दती 
रक्ताक्षवाहनादिशद्‌ ती, ‹ + ०06016४ 1601816 16886४6 { 0९ 8ला 5६ ) 0 
४06 &० ग ९20, 00 128 {07 118 २€71616 8 >€-€्टदव्‌ एएि816. 
माभ-“ 1118 014 4 &6, 1४6 रट्टपाइछाः 0 1116 0दणला 0 वनु 
२1181 0768115, 81 20 ००€त्‌16४४ € 816 ञाण म प्र ह्यं ० 


06211, 10 1285 2, 7604-6 € ए पर्पि[० 10 > »€४1८16&, ( ०6 }) भस्त 
08] 211४ 07 296 1 


8. 6, जरसा-©००६४०० ह तात जस्वा नः अङ्ञानि निविदा च कामेषु स्प्हा 
के ५, + [१ [९ ५ 4 क्क, 
तुल्यमेव शनेः शनेः शेधिल्यखपनीतानि. तात, ए 1:-तनोतीत्ति तातः तन्संडद्धिः 


तात, * 0 01114. ` 4 {6170 0 8ररिद्छ्छप 0 €षएवल्म०€य६. (1 ए पत्वा 


^दुतनिस्यां दीषेश्व.” 4180 7. ए. ए. 4. 37. ^“अचदात्त-” ` 1106 999] 
2128281 0 11086 10018 11९ 27 {16 वातुपाढ 2९6 211 2९९९४४6 =००४- 
ए०प्९], 28 फ€11 88 0 वन्‌ 20 तन्‌ &९८. 28 €11प6व एरलण€ 22 पि) 
10600710 ना 2 व्णाऽठणवा ( त्डल्लुण 2 शलत्यो-रछरल 0 2881 }) 
९ ©11 {1686 2.ए९ 2. 20416४0 क 07 ङ.' (^. ४189, ""तातोऽदकस्प्ये पि- 
१६ १ 
तरि. '” 122 ०? ००४९३ ० 1४. 10. निर्विदा--^.221586 निगेता विद्‌ निविद्‌ 
तयां निर्विदा, “ 85 166४8 त8६प्ः 07, ` ° ए पा6 श्ण 0 वलट 
10०0400९. * =“ एफ 6०४९1616 11010666 ( ० 01866216 ) 0६ 
011] न 0016008. ' ^ एफ 176 †€्ना४४ ग 80906.  ज्ेधिल्यं, ए--71:-- 
शिथिडस्य भावः शेधिरल्यं, “ 1.0086©88, 2 ५ [अक  । 91965658, " तर्य, 
ए1:--तुख्या संमितं तल्यं, ˆ ९५०९1, ( द्र, 1616 ए ४८ ०९19०९९). ६ 
एषणा, 1४. 4. 91, नोवयो-- 1716 £> यत्‌ ९०५७६ कलिः {86 07५६ 
नो € 9 00287, ` वयस्‌ ˆ २६6, ° घर्म ° एश, ` विष ' 00180; ` प्रुल <2 700, 
भढ ˆ 0810781, › सीता ^ 2 1 प्पा०फ, ` 20 तुका ° > 9106६, › 70 {76 8608568 
ए९शुन्लप्रश्बङ़्‌ ज ४ ४0 ७९ ©०६६6त, ” « 11९, '? ¢ 21121112016) > % {0 8 
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91. 1 काठेन--00057८७ भद्राः राघवदन्तिनः काटेन शिरसि न्यस्तेः शेत- 
कैदाशिताङ्कशेः कामेभ्यो निचतेन्ते हि. ¢^ ४. ४171. 11. ^ दवीं तस्वल्कवास- 
र प्रयताः संयमिनां प्रपेदिरे. ” 4150 2. 21. 1. ““ रिभिये श्रुतवतामपश्चिमः 
पश्चिमे वयाकि नैमिषं व्षी."” २. 1, 8. “ वाथके खनीटतीना. '" २. 111. 70. शत 
4915856 व्वेताश्च ते केञ्ाश्च श्ेतकेशाः । शिताश्चते अदुः रशिताङ्कशाः । वेतकेशाः 
एव शिताङ्शाः शेतकेशदिताङशाः तेः ता्शेः, ^ ए ७ शा 8०९08 ५ ० 
{0171 67 ऊः 111४6 11911. राघवदन्तिनिः-402158 राधवाः एव दस्तिनः राघवदन्तिनिः, 
6 वल] 2018 171 116 {णन गा 116 5९8८6918 0 ६6 2 प8. 
एकप, 7. 1. 172, ^ मयूरव्यसकादयश्चः'” “ 186 ०08 मयूरव्यंसकः 
€ @प्1111& 1716 28 [€8९0८ र ` &९., 2276 तत्पुरष ९010100 48; ` 11686 216 
11661871 1071060. तत्पुरुषं ©010100प१8. (6 066 0 {76 रणात च 
11 ५6 &011४ 18 {7 9 16801161071. 80 {10 पदा ४76 &000100पा0तव 111६6 
मयूरव्यंसकः 18 2110६116 6 0810101 1000 2 600]00प7ात. 1176 परममयुर- 
व्यंसकः. 07" राघवाणां दन्तिनः राघवदन्तिनः = रघुभ्रष्टाः, “ {16 068१६ 0 1116 
68८७0१8 ग ८ हहा, ' @ ए. 11. 1. 62. “ उन्दारकनागकुञ्रेः 
पुञ्यमानम्‌, ” ८ ^. ९०8€-10€५६९५्‌ र०त, १९००४१०६ ०००४ त९४९.र0& ०६ 
1€8]06न, 18 60700४९९. 10 06 -फए०ातव8 इन्दारक; " 6011671; ` नाग, 
° 86ान0€ 71४ 07 669०४; ` कुञ्जर, ˆ €ाल002018;' 8 +€ ©000060पत 18 
तत्पुरष. ` (^ 4108728, “स्युरुत्तरपदे व्याघपुद्वषभकुञ्राः । सिदशादेटनागाद्याः पुति 
ओश्ाथेगोाचराः. 2 काटेन--* 8७7 116 311प5#110घ8 €16]018118 128 176 {61# 
ग ६6 १९६८९०००. ४६ ०7 ४06 78 द &€४ वश्व] 7616 {101 {16 0016608 
0 86786; एला 11616त, 00 106 1168, 0 80913 &०208 0 01६6 
1817; 090 ४26 €6५& 0 7.6 ( 0 17 € प्ा$€ 0 16 }> 


8६. 8. उभे-0०9४प९ नः वंद्यानां वक्षति रक्तकर्व॑शे उमे तिष्टतः यौवने 
वनिता वाके वल्कसन्ततिश्व. ^ . 1. 8. “ शेशवेऽभ्यस्तविव्ानां यौवने विषयेषि- 
णाम्‌ । वाद्धैके सुनिदत्तीनां योगेनान्ते तचयजाम्‌. † यौवने, 2121 - यूनां भावः 

योवनं तस्मिन्‌ योवने, ‹ 1 ऊ०प६॥. ‹ ए 196 ए 706 ०६ 9९९. › वल्कसन्ततिः-- 
42158 वल्कानां सन्ततिः वल्कसन्ततिः, ५.4. ०01६१५१९ ० ए9ा]< ९878161068, › 
ˆ 4 68) 9 12111-प688." वल्क 2. 2101 :-- वतीति वर्क, ‹ ^ 087"ुर €~ 
पालय, † -0लप्रए6त्‌ णण वदू ०४, 07 ४४. 1, 1. 2180 .&.॥702, ( संद्‌ ) ˆ {10 
०0१६. ' (^ ए एष्ताऽपै8,) ^ श्ल्कवल्कोकाः' इति कन्‌. 115 वद्‌ + कन्‌ = 
वल्क. 0" 11011 वल्क ध. 10. 2. ( सद्‌ ) ‹ 70 श्भा. ` (+^ कस्तां, ^ वल्कं 
वल्कख्शल्कयोः ” वशानां? ए.1 :-रवेरे जाताः वश्याः तेषां वैद्यानां, ‹ 07 11066 
00 216 00) 10 176 शिण्णाक. ' द एकप. ए, 5. 25. ^ तत्र जातः, " 
‹ 106 868 0108106 266 07 ॥€© वरि, 6७106 21@ 2 ©२त 39 
४116 1४9 6286 7 €008्प<0०,) 70 € 86086 0 ‹ 67 © ९107) णः 
शा18171216व्‌ 17676 07 10670. ` रक्तककेश--.4. 12178 रक्ते च ते ककरो च र्त 
कके, ‰22881070419] 0204 ० (ग ६९०४ ९ब्‌ 1०) 204 एप (० 
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8270 ). ` कर्वडाः, 72121 कर्‌ चासो काश्च ककः, ‹ प्रत्‌. ? : एप. 
तलात्‌ 00 कु ०.9. ए. ( सेट्‌ ) ^ ¶0 111." ‹ क० प य९. * 4४व्‌ कञ्च्‌ 

०८. 01 2६. 2. 4. ( सेद्‌ } ˆ 10 &०. › ° वृ (०270, ए 1852; ^ ककल 
परे कूरे कृपणे निदेये ददे । दक्षो सादसिके कासमदेकाम्पिद्योरपि."' वाके, एा.-- 
वरदस्य भावः कमं वा वाषेकम्‌ तस्मिन्‌ वाके, न ० ०६९.” (^ एर. 1. 2. 39. 
ॐत {16 पएक्ष7]8 ॥लाः९०, “ वुद्धाच्ोति वक्तव्यम्‌, ” "€ 28. ॐ०्‌ 66४68 
लः 716 कणत वृद्ध 98 वाधेकम्‌ ° 2 ०गान्न्छ०छ ग गत छल. ' < छव्‌ 2.46. " 
4180. एवपा. ४. 1. 183. “ इन्दह्रमनोज्ञादिभ्यश्च," * 1106 ५62 बुभु ९०168 1 
106 8367186 0 ‹ 8 प्€ 0" 2611008 {0€167; ' † €" & दन्द ९०००१९१९ 
200 2९ 176 5017048 मनोज्ञा €, › 4150 एः, प. 3. 31. 241 € पए 
प ४० ८९९10, “ चतुदैणादीनां स्वाथं उपसंख्यानम्‌.” \5 वाक्यम्‌, ८८ ए", 
“ वाधेकं बृदसंघाते वत्वे बुदकमोणि.” उभे-“ ^ 78, ए8डशज०्लुर पू भत्व 

10 171 प्र 2714 ६06 611८६००6 04 र ९2026016, 0876 ८0 ऊ €४2, 
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ॐ. 9. न--(0ऽ्तप€ यः कृतश्च: | अपि ] जिष्युनं । यश्च आब्यः [ अपि 1 
यजञनिस्षहः । यश्च जरन्‌ अपि कामी । एते कत््रवंशेषु कत्रयः. जिष्थुः = जयन्नीटः, 
¢ 16107108. ' ‹ (004 पला०६. (~ एप, प्रा, 2, 1389. "ग्डाजिस्थश्च गस्तु? 
८ वू 0€ 200. रस्तु 6070168 +€ ८16 {0110 स रथ08 3) ६४6 ह०७€ 
‹ {16 8&€४६ 18.710 ऽप & 507४ &९, ` ग72--ज्छा, 0 96 रल्ण्छड, ` (जि 
‹ {0 ९००4७ 8० स्था ^ 10 897, ` 88 एल्‌] 28 श्रु । ८0 08, › 4.8 ग्लास्नुः 
८ 1200; › जिष्णु: ‹ ए1610110प; ` स्थास्वु; “ 0287086 10 89पत्‌ 870. + 
‹ 1117000१62016; ' भूष्णुः “ 06108." कृतश्च :-4 21586 कृतं इ चरं येन स कृतश 7, 
‹ एशलतवो०& 2 68}0, ` यज्ञनिस्षह-^.21586 यङ्तेषु निस्पृहः यज्नलिरप्, 
« [06176€0{ १0 ६16 ( एलर्मछाा87६6 ग } 88110९68, ह्षत्रव॑येपु--+1 81९६8 
क्षत्राणां वंशाः क्षत्र्वेशाः तेषु क्षत्रवंशेषु, ˆ {7 {6 12९6 ग 16 एश. 
कत््रयः, ए }1:- कुत्सितः त्रयः कत्नयः, ˆ 1 166 ए}1€ 0188. › “ + 7, ° 
(^. 4111. # 1. 8. 101. 20 6 कका2 1106610, "कदा त्राहपसंख्यानम,"” 
° कत्‌ 18 80811०९ 0076 तय. 48 कत्रयः- 1808}21€:---* ४२९} प्‌ 
108 "त 680008, 16 110 088 110 0711070 छाः ९6० वपल; 00886८88; 
( 110111161086 ) 6811 6 0 28 7तारीलला 10 ( {6 कर्प फफ णट< म ) 
8280118 ९68 21 २त९2.०66व्‌ 71 -ए€88, € {0 28 (0पए्एव0पए8ः; "0686 
216 {116 111€6 116 ०288 10 116 क्षत्रिय 1866, 


§. 10. पादकेषे-00०8#२०० पुरुषायुषे पादक्षेषेऽपि यस्य वैराग्यं न { ज्यते ] 

तस्य जनस्य हदयाछता कीटशीं टश्यते. पादकेषे--+" 258९ पादः शेषो त त्‌ 
शेष तरि रोषे, “ 1 । { {1 {87४. ` 0 3मण््टु 
पादशेष तस्मन्‌ पादरशेषे क {णा १ ० 8, स एश द 8 
2 {0 प्रा [एष {0 108 एल00 06६7. * वेरार्य्यः > 01:--विरागस्य भावः कयाग्य, 
(0780958०. › ' 41086५९6 0 211 सण तार वलभ७8 90 गए ०८९, = जुरष्प्‌- 
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यषे-^12158८ वुरपस्य आयुः पुरुषायुषम्‌ तस्मिन्‌ परुषयुषे, “ {118 {प]] नल 
ग 21808 1118." वरषश्चतापित्यर्थः । ““ क्तायुवँ पुरुपः” इति श्वुतेः ॥ 2 (थप. ए. 4 
77. « अचतुर ‹ {116 0110 710 ०48 216 176€दपाश्नक 1076 ए 
€ 27> अच्‌--अचतुरः, विचतुरः, चतुरः, त्रिचतुराः, उप्चतु याः, ज्ीपुसो, धेन्वन- 
इहो, अरक्समि, वाङ्मनसे, अक्षिश्ुवं, दारगवं, उवे्ीवे, पद्ीवं, नक्तदिर्व, रात्रिन्दिवं, 
अहर्दिवै, सरजसं, निभेयसं, पुरुषायुषे, व्यायषं, व्रयायुषे, कयजः, जातोन्ः, महोक्षः, 
छदोक्षः, उपञ्चुतं ४०१ मेोष्टश्व: 174८ विजयगणिः, “ कृते लक्षं सहस्राणां त्रेतायामयतं 
तथा द्वापरे त॒ सहसेक्र कठो वेशतं मतम्‌ ॥" हदयाटता-.^22158 प्रकषस्ते हद 
अप्य स हृदयाः तस्य भावः हदयाटता, ˆ 6००१ €2116070688. ” ‹ ¶6€वेश 
1€8600688. ' ¢, ए01, ए, 2. 122, 20 {116 ए क्षर 16600 “^ हृद्‌ 
याचाद्धस्यतरस्याम्‌, "” ° 80 2180 167 हृद्य; 116 रर चाद ८0168 0101. 
0118119. ' ^8 हृद्याः ॥ 116 च 18 इत्‌ $ 1. 3, 7, 1112081816:--“ ४0 
807 ५ {69१6 6611098 18 ८० ०५6 इषा 0 ४6 लक अ 024 फा) 
10 ष), {0 6 छपा 160 ( 0 कष) ग तल पा छदन 
2 1118 116, १०९६ 20 ललक (ग पण ९) #06 †श्लुाण& 9 वा80988100.2' 


9. 11. न--0050०७ अत्तिविलसया देहे न भिन्ने [ स्वाति ] ना तपस्तप्यते । 
इतरत्र [ अन्यथ ] चिरं जीणे तपस्यायां गत्तिरैता- अतिविखस्तया--^"1788 अति- 
शयिता विखसा अतिविखक्षा तया ताद्या, ^ 87070 शप्ल06 ०1त 286. ' 
इतरतर = अन्यथ्‌] ८0०.--“{) 0४४6४ 16806618, ' ८“ {0 9 1181067 व70616111 
7071 1118. ` ° 0116288. ' तपस्याय, एर1ः---तपकषि साधु तपस्या तध्यां 
तपस्यायां, {० व€प्०एः अपशन." {7 7612105 6118066, न) 28661160810.2 
£ ९८०३, « तपल्यः फाल्युने पाथं तपस्या नियमस्थितो. » ¢ श, 1४. 4. 
{26. {18081216 :--* ^ 71811. 1012611868 1811210 प§ पलत {168 161 118 
०० 18 10४ 8112{1676व एङ €र्ल6 01 2६९. क 060 00186, 
1६ एलाह छ0ा 0 {0 & 1008 ५1106, ६016 €0प86 0 ०8८९879 06- 
01068 ( #0181]़ ) 0971264. 


ॐ. 12. मन्द--(100811प७ मन्दशक्तीन्दरियः च्यीतष्टाराविच्छररिताधरः अस्छुट- 
स्छतिचेष्टामिः वालव्रतं आचरनिव [ स तपः कीटग्विधास्यततीत्युत्तरेणान्वयः ]. मन्द 
42021586 मन्द्शक्तीनि इन्द्रियाणि यस्य स मन्दश्क्तीन्दिय , ˆ 08868810 ( 0 
9 प्१६ ) 07908 0 11६6 0 रला. च्योत-^ 0215868 च्योतन्त्यो खाल 
च्योतष्टालाः ताभिः विच्छुरितः अधरः यस्य स तादृक्षः, ° तथ {06 एकन 
44} 50१४९्व्‌ ( ०7 ४6्हपालवालत्‌ ) स्स, = ॥पलता०४ = 80६5. ` अस्फुट 
41586 अस्फुटा या स्तिः तस्याः चेष्टाः ताभिस्तादशीभिः, “ 2 © 18 ग 
1110181116६ 10611017. ` बाटत्रतं --^ 02186 बाटानां तरतं बाटनतं, ‹ 7214018 0? 
©11114760. ' (18 त्‌ {16 ०८८ 86, पशा868 णण 8 कुलक. 70 
४४९ १९४1६०४ 866 छपा 10४8 00 1, 2, वपध्डा96:- 08868810 0182118 
ण 1116 00 पला, प्प {06 पललः क) ववष्टे सपा ठण्यणह शत्र, 
6 2618 06 8४ 9 2 (णात्‌ ए ए ग 10वा8प्ण७॥ 70600, ? 
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„ 8 13. शणाल^--0008 प भरणालवटयच्छैदतन्तुजाटसमातिषः पटितच्छयाः 
योवनोदाहभस्मेव दधानः [ स तपः कीरग्विधास्यतीत्युत्तरेणान्वयः ]. मृणाठ- 
4.813/86 सूणालस्य व्यानि शणाल्वर्यानि तेषां छेदानां तन्तवः तेषां जाङेः समः 
श्त्वर्‌ यासां ताः ताशी; ‹ एन्ध्8 ४०6 शण त0स्यः गल्डलणण ०६ < ०6४ 
७५०४ ०६ ४6 16668 0६ ६४6 नल्णग1ऽ ० 1०्०5-5४2 11६8. अोवन्‌--- 6.021.588 
योवनस्य उद्ाहः योषनोदाहः तस्य भस्म योवनोदाहभस्मः ‹ 76 28168 0 {18 
पाण 0 ए0पा. ` पलितच्छटाः-^72158 पृकितस्य छटाः पटितच्छराः, 
४ 16 ०018 {0्य७तव 0 &€४ 7977. ` सणाट-- ( 76 ) € 218 {176 ला08 
{01736 2 &€ङ़ 1811, 21208 ४6 8}1€0त्‌0 प ८€३€7010110& {€ ९8 
0168 0६ {116 16668 ° #€ ९0718 0 101९58६8 8, 111) 190 118 
‡106 38168 ॐ {06 एय3& 9 गृ0प(9. ? 


„ 9.1१. जीविते--00295:०९ जीणेवयसः खप्रपतः मे जीदिते प्रत्याशा नास्तीति 
भुध्नैः तियेश्विकम्पितेः प्रथयन्निव [सोऽव माटञ्चः जनः तपः कीटणवरिधास्यतीत्युनर्णान्व- 
यः]. जीणवयस्ः-424556 जीर्णं वयो यस्य स जीणेवयाः तस्य तादृशस्य, ˆ 0 09 
"1086 1168110 0 ३31€ 18 0) ०६. ` प्रत्याश्ा- 25158 प्रतिगता आनना 
ग्रत्याशा, "प्र ७09." "0५९६४१०४. सखमूषेतः, 2८5. €, 00442. "07 1770 २९7 
210& ७13 4621. › ° 01 0179 ५110 18 07 116 गण ग ९6217. ' तियेगि- 
कस्पिततेः-^2158९ तिर्यचि च तानि विकम्पितानि च तियेम्विकम्पितानि तैः तादेः, 
« एक 10688 07 00470 ०0ीव पङ. ` “ (१170 तर 186 एत्वताप्द्ः. 
पका 81916:--"11 2 1116106 28 20 10196 9 [6 {07 1193 'स086 68160 0 
11618 077 छप, 2१६ ए10 35 रना 0 वल्क 15 {0 पवार एत्न ०6) 
28 10 ९16, ए 116 8106 186 0041088 9 18 1680. ` 


81. 12. दन्त-- 0081९ ञ्यः दन्तकरन्तशते : मत्योः सेकं आननं परवे्टुमिवं 
कवयसकोचखवतां बिश्राणः, ८ 1208 711, 1. ए. “ संकटा द्याहिताद्रीनां प्रत्यवायंग- 
इस्थता- ”” दन्त --481586 दन्ताः एव न्ताः तेपा शतनि दन्तकुन्तश्षतानि तैः 
तारकैः; * एष 1 प०५648 0 80688 60081811 0 ( शावक) ) ट्छ. ' 
कार्यसंक्तैचखदताः-- 4915856 कायस्थं संकोचः कायसंकोचः तैन खवा तां तादी, 
: [00688 ( ०7 8101688 ) ९0४86 पला 09 {€ 8{0गुभंण& ग 6 ४०वङ 
खवेतां---^21588 खर्व॑तीति खनेः चस्य भावः खवेता तां ताटरशी, " 1.0 फ 688 ( 07 
81107688 ) 10 शंभघ्पा९. › 06 ए6त पठण, छक ४८. 1. २. ( सेट्‌ ) “40 
०. › “ ग्‌!0 190९९. › आननम्‌, एशा1:--अनन्त्यनेन इति आननम्‌ › † #0प1. ' 
अ)€त रस्त "छण अन्‌ ०. 2. 2. ( सेट्‌ ) ° ¶0 16०0९. (^ रप्र, 111. 3, 
117, « करणाधिकरणयोश्च,” ‹ ४6 9. ल्युट्‌ 60768 ल 8 100६ ४067 
१6 16181020 ग (6 ०1 {० 06 {0प्९्व + € एध) 18 8४ ध 
11190" य 260६ 0" 10९9६००, › = वृप2081916.--( परऽ ) द18101958 81010688 
2९810 001 ४5 8100६ भ 106 0०तङ, 8 1 भप & 16 9 
€^ 30:08 10 प्रा 9 ६6 &०१ ० वतं, (ल ९16 ०0 2660८0६ 4१३ 
116 906 16168 ग 688, (णण 0& 9 ( 105 अणुः 3 पटल. ` 
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8६. 16. बिधत्‌-609?८९ आतङ्कनिर्मासव्यक्तरशक्षयसख्द्रमाः जरानधाः बी- 
चीखि पशोकास्थिपरम्पराः निचत्‌ [ षू तपः कीटरग्विधास्यतीत्युत्तरेणान्वयः ]. ¢ 
ए००९४०-0०म६व ए. 15-76. “ दुःखार्णवाद्भयाविविक्रीण्णकेनाञ्दरातस्गान्मगणोय- 
वेगात्‌ । उत्तारयिष्यत्यययुद्यमानमात्तं जगजञ्ज्ञानमहाष्वेन ” ॥ ७९ ॥ “ प्र्ञाम्बुवेगां स्थि- 
रदीख्वप्रां समाधिशीतां त्रतचक्रवाकां । अस्योत्तमां चमेनदीं प्ररृत्तां चृष्णार्दितः पास्यति 
जीवलोकः" ॥ ७६ ॥ आतङ्--^ ९15४८ आकङ्काद्‌ निर्मासेन व्यक्ताः अत्‌ एवः रक्ष्याः 
सथ्दमाः यासां ताः तारश्रीः; ?8& 11818 प ( 0४ 18871४8 {6211 >) श 110 
18 {61661012 016 207 {€ 18066 €10881911020 (0६, 06810168890688) ४00 
2 0166986." आतङ्कः, 299.) -आतद्धुतीति आतङ्कः, ८८५ 0286886९." 1261९ €. 17070 
तङ्क ४४, 1. ¢. ( सेट्‌ ) 0 [र6€ 2 ता8॥1€88.' (^ ए. 11. 3. 18. 226 [1. 
8. ` 121, « दश्च ” ^€ 2 रला? € १४ 20 9 ९०१६० ४}+ ९0268 9 
र ‹ घम्‌ ' ( ८४ € ऋत्‌ {6 6 1गा०९त्‌ 18 0198९प्116) 810त्‌ 7नृढ& 
१९त ८० ४6 रा 28 97 7081167६ © 2 रष्व्ठा+ वद (आ€ा€एष 10 
{02192} 18 ९220264 ०0 2 2पपा%). ` (+ ल्वा. आतङ रोगसन्ता- 
पतराङुगख खरजध्वनो- ” जरानव्ाः---& 81588 जरा एव नदी जरानदी तस्याः जरा- 
नाः, ° 0 {6 परल त ०त 9९. ' पद्मरकास्थिपरम्परां :-.4.112.1 86 पकाना 
अस्थ्नां परम्पराः पशेकास्थिपरम्पराः; ‹ 1४० 70३ ( भ 110९8 ) 0 {16€ #0768 
० 08. › 774४ 06168 0४ [र . 29. विन्नत्‌--* ( € ) 6978 {106 768 ई 
{06 20168 ग 7108; 6 "08102 प] ग 116, 26 (ए€ाटलुण1016 0 (06 
01776; 6086 क्ता 010 2 4186986, {1४86 {6 जअ ०,१९६ 07 {6 श १67८ 0£ 
०10 86 ( ०९ १८ दुप्८्पत९ }. 


ॐ. 17. निर्दन्त-000817"फ6 सुषटिन्ययः यथा निरदन्तत्वाद्‌ असंस्कार मोह 
न्मिथः अश्ंसितं अस्पष्टं अम्बूकृतं वचो वदन्‌ [क्ष तपौ कीटग्विचास्य तीत्युत्तरेणान्वयः {¢ 
निदन्त- 4 215६७ निगंताः दन्ताः यस्थ स निर्दन्तः तस्य भावः निदैन्तत्वं तस्मात 
ताद्श्चात्त्‌, ˆ 0४ ०6९७९०६ † 100६1116887 88. ' असंस्काषर-€.81586 अविः 
मानः स्कारः यस्य तद्‌ असंस्कार, ° 09४70 0 1€प0€फटधौ, ' ° [~ 
2९11816. ` `" ए्ल्धा 18000. ` अुष्टिन्वयः, 201: पयतीति 
घिन्धयः, " ^ {581-801७ा, २ ‹ ^ ४2एु. ` (£ 24 षा, 1. 2. 30. «८ नाडिः 
एटयोश्च, ” ‹ 410 160 {6 ०708 नाडीं ८2 (४९ › 89 सुषि 981, > 
916 60] 6लइ 10 €0च्षुश्शताता घ) +€ णकः एमा २०१ चे ६06 भतत 
खश 18 €]105€त. ` अश्ंसितं-^ 91586 नं शंसितं अक्ेसितं, ‹ १111116 प्त 
065& 101, † “ क्प एल 28४९. ` अस्पष्ट--^.08.1586 न स्पष्ट 
अस्पष्टं, ˆ 1४151061. अम्बृकरतं ध. 2571 :-अनम्बु अम्बु अकारि अम्ब्करतं, 
‹ £7000 प८८८५्‌ 1>तव्‌ःऽध्छव्धङ+ 80 क 106 0108 कला 100 पताद्फे 
2 {96 770 प॑. “3 ६क९त्‌ 28 50666, 8060700082056त्‌ परी 60118807 
ण 8918०, * (. [दष्, र. 4. 50. अत णा, 4. 26. वम्णरा2ा९:--, 09 
2660 प ॐ ६०० 1€887688, 6 80603 ६0 11086 17690 20009 
1४6 2 05-8ऽपटा ०६ 2890, 0768 घ€८6त 18000}, 0016), ६76 1- 
081214५, 14 ए९ 0४ 06690 28160 904 216 5 प{५६२९५्‌ एणः 8611 ए." 
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2६. 36; भिन्न 008०९ भिक्षुं उदस्तासमां किचित्कम्पितमस्तकां गदि 
सठापां जरां अलनेतुं ह्व नच्नः { स तपः कौटन्विधास्यतीत्पुत्तरेणःन्वयः 1. भिन्नधरवं- 
> 02४86 मिसा च्रूःययास्ता भिनभरूः तां भिन्नथुवं, ° 69णण सा 1०९8 0 छल 
708." उदस्ताभा--+ ०२18० उदस्तानि अभाणि थयासार्ता तादश्चीभ्‌, 5910 
६९०३ 55 0. ` किञित्कम्पित--^ 81586 किञित्‌ कम्पितं मस्तकं थया 
सात्ता तादुशीम्‌ः “ ल्ह 8 06 भृतं & [प्ल › गद्रदिवाकपां- 
21585 गद्दिलाः आखापाः यया पता गह्रदितालपा ता ताद््षी, ग< ०5 1 
भ 07000 कथा€ शककल ०६, ' नरा 2 पए ०& स ल०५९९, ° भिन्न-- 
¢ 1 न 9) 31568 06881166 28 1 ६० 68८३९ { ०" इणणुण<>१€ >) अत्‌ ०8९. 
1१108 0 &भ्णडयणद कात फलवता 3 ७€त्‌ 309०8 3 1६६6 
रणत 88798 {6278 088४ छपरा एत ए पप ग €ष्लएा"ए5, ° 


ॐ. 19. वाधेक॑ये-€०५७०७ वार्धक्ये वमतः भदः स्वदेदवहनेऽपि अश्चक्तिष्ठः 
सत्तपो विधित्सन्‌ अपि कीरण्बिधास्यति. वार्धक्ये, एः1 :-टद्स्य भावः कमे वा । 
वाधक्यम्‌ तस्मिन्‌ तारके, ‹ 7 010 289. ` स्वदेहवहने--^१०१;३९ स्वस्य देह: स्वदेदः 
तस्य॒ वहनं तस्मिन्‌ , † (00 ({ ण वमाना) 05618 ० 000. 
अशक्िष्टः ८. ए :--न' राक्तिषठः अशक्तिष्टः, ' ४6] 10680821016. › ‹ 2१६७ 
षा81016. * < व, ४, 3. 65. «^ विन्मतेोद्धेक्‌ ' ° 716 20ग्दः विन्‌ ४०त्‌ 
मत्‌ 216 {प}-€1;06त., मल इष्ठन्‌ 2४0 इयसुन्‌ 0110, › 1१2४8196 --- २२. 
णावा 61614676 ( ० 6001006 ) 1४0 ०1 26, 21 ¶ ८४९ 10८2- 
2016 ग (व्यक णष छरा 078 0 प्र 000, 10 प 620 ४6, 1200 पह 21060४1 


1 8218 10 2120085 2866 लंड, €रपव्थ 1४ ? 2 


$. 20. यतः-0008४"प९ यतः तपस्याया अरण्ये वसतिं यातुमं विरागिणः 
सवधा अश्रुप्रवषंण प्रत्यूहो मा जनि- तवस्यायां- ४0 [ण्म पट उञट्लतेदाहछ; ' 
अत€6 ६16 10दप्् र्ठ + ४86 77 8 86086 0? 76 58६ १९७. $€8 0ण 
०६९8 9 7४. 44. अश्चुप्रवेण--4 21585 अश्रूणां प्रवषैः, अश्रुप्रवषंः तैन ता 
रक्तेन, 57 1116 शला 0 षकार, ' * 55 {6 10 णा एटवा8. * प्रत्यूहः, 
ए-]1:~- प्रत्यूहते इति प्रत्युहः' > ° 4 00542616" ' « 40 170060110९1{. › [€ 
९6५ {00 प्रत्यूह ४. 1. ८. (सेट्‌ ) “ 10 1परष्ठिपप, ' ^ 0 एण्ड 09. ° 
* {0 {लु ० क . 2272. 111. 5: 18. विरगिणः--^ "21588 विरज्यते शति 
विरागी तस्य विशसभगिणः ‹ 0 006 110 18 08088 7 ईल्ला०&. ‹ 
0106 10.18 १०1१ ° 7028800 ( 07 05816 )}. यत---' ‰07* {118 1683801) 
५० ००६, 0 7410, नलब्ट+, प्पप सछप्ः तक णा {ल्8ा8, ध्‌ ०089616 ६० 
106, १६९०६ ग {88800 त 90प् ४० तश 80 (क्क 1 ) > {ग 
2०१6 #101"061" ४७. 0286086 98९6 धश, ? 


२४. 21. अदरशिष्टि :--0010 88 प्रकृत्या व भर भवति अयुक्चिष्टि १ कीट ॥ 
[ केवङं ] स्नेदकातरस्य मन्तः प्रीतये निगद्यते. अदशिषटि-- 15४१०००३." 
‹ 010 चं, =° ए6गभ०६.' 09९९4 णण अशस्‌, ४८, 2, 2, ( सेट्‌ ) ५ 


&{9 078६. (14170 श 


8त्‌र्र138, ° 20 {ध्थल्‌1, ? ‹ 0 एप्ा&. ` सनेहकातरस्थ--^ 21586 स्नेहेन कात 
सेहकातर तस्य तादशस्य; ° 72€ा16>९त $ ( १6 1ए्प८6 ग ) १५९- 
४101, 2 179081816 --° "119 11801 &1078 216 00. &1४108 0, ५10 
816 8111101] 10116 छ परप्ा€ ? 1 &1ए९ पलाष166 10 (€ 0 01 
116 82118966 ० 10. 714, 6016560 एङ ( € पी प्र०९6 °) 
9661068. ' 


8. 2, ओदासीरन्य॑-00०5१० यतः शद्रः ओदासीन्यं ताटस्थ्यं याति यतः 
उदास्ीनश्च तरस्थश्च मित्रतां याति यतः मित्रं च भक्तो दृदत्वं थाति तद्‌ 
वक्तुमहेत्ति. ^ 5419-0 978 11. 6. « मध्यस्थतां तस्यं रिपुजेगाम मध्य- 
स्वभावः प्रययौ खत्वं । विशेषतो दाव्यमियाय मित्रं द्वावस्य पक्षावपरस्तु नार. ” 
ओदास्तीन्यं, #]1 :- उदास्ते इति उदासीनः तस्य भावः ओदासीन्यं, ‹ 10106. 
७००९. ° ९€र०वै 00 उदास्‌ ०, 2. 4. (सद्‌ ) (790 अ.” ८ 0 €. 
आषक्षीन 182 468, 20८४, 9 ॥1€ 1061 आस्‌. #. एस. ४11, 2. 88. 
५“ इदासः) ” ‹ इ 15 8प08({पा6त {07 106 आं 9 आन, € आस,.' मित्रतां, 
एः] :-मित्रस्य भावः मित्रता तां तादशीम्र, ‹ एण००तश५. ` ओदासतीन्यं--' 1 
४076 ए०प रा} +ला] 06 ५४६ [न7्रल]1€ 11९10 10868 ४116 60610168 101- 
61061 06 1776४९४४ ४० 06५0006 1608 80 {06 16048 {9 
४660106 प्प तरप्०४९त्‌ (1. €. अपा ६0 1677६ 107 भए ). " 


9. 28. यः-0४8४प९ यो येन ख्यातिं वान्छति टोकक्यटकामिना शदरताम- 
प्यनिच्छता तस्य तद्‌ न निन्दनीयं. ठाकर्सग्रहक्रामिना--^+ ०215 8< लोकानां यहः लोक- 
सं यहः स्त एव कामोऽस्ति यस्य सं लोकसंग्हकामी तेन ताद्शेन, ऽ 111 त6्श10 
1111660 पा86 18. 1106 ७0110. (ङ 0 प 110 प18168 ६0 19९७ फए०णुतद्न 
67066866, ' छ 700 वृल्श10 #06 [0एण्रदनमा = ( 9 ©00ल119©0 ) 
ण 1161 214 लनः रलाि6, ' शनवुतां, 01 :- शत्रोः भावः कमं वां शता 
तां श्रचता, " एप प्ण. ' अनिच्छता---4 0215786 न दृच्छन्‌ अनिच्छन्‌ तेन अनिच्छता, 
° एङ 0 206 10160 वा, ' ‹ (पतल्शा८पह, ' ‹ ए रा1110&. ' । 4 एला§€ », 
व 081806:-- 006, वल पाल (गुप्तता ( ० (नालो ) भ 
पर्त ्‌00घा 29169 10 पठा पालाः कष्ण, अ०घात्‌ 0 
धिक 00 (60 कष्ट ५086 = करथी००5 गं पलोह पलाल तले 
11116110 16 पश6 #0 6४0861९8 09 ( 10 16 ऋण्णुव ).7 


3! 24. त्ति (“0४5८० स्वपररसनी सान्नः छत्तिः नये छभकरी । निष्णात- 
इद्धयः तां आय-लिकतेति नाहः. दत्तिः, :701:-- वतैते अनयेति त्तिः, “00786, 
° 60710०६. ' [€्]ए९व्‌ 020 इत्‌ 2. 1. 4. ( सेर्‌ ) ‹ 0 6. ” " 1 प्श.” 

)^ ९१..० ® ® १ 
^ ९9. 1. 5, 94. “शन्नियां क्तेन्‌?*" "0 0न्य]688 21 2611010 &©, ए$ 2 फ 01 
70 ८४6 6प्मप्€ &60वन, 106 वर ‹ क्तिन्‌ › 18 2046त्‌ 1० 116 100६ 
$ भ । क. ९ [> 

८ 11641, ^ टत्तिविवरणाजीवकोरिक्यादिप्रवर्तने. ” श्ठभकरी 4०91588 जुं 
करोतीति शभकरीः ^ (वपशणट एरलश6, ' ° ए0तपलंपड ६००१. › सामन्‌ १.--~ 
' भश्हणणपणया, ' १ कृण्लल-पभातणइ, * 009 ०6 {6 दपा ८५85 ० तद्र 


(+ 70 श पि 0४8. 313 
० 8९९८6७8 ग्ण! 27) €ालणर्, गुष6 छ्य {1६8 एनण्ट दान; भर 
2०५ दण्ड, -4 6607010 ६० 8078 अप 0ध ६९ {1686 €ग[08त्‌ा1€् {8 अा6 
86८0 170 71067 3 लए 20 माया, उपेक्षा, 2० इन्द्रजाठ 10 ६6 ?0पाह 
21968 20160076. = {222 (ए 2.1087तश् 5 -ए5६8812 (८ ०घ्ः {. 


भप -, ४. 8. ^“ सामदानं च दण्डय भेदश्ेति चतु्यम्‌ । मायोपेशन््रजाटं च सम्तो- 
पायाः प्रकातताः । "' ~ भपप. ए. 107 8० 109. ^ तानानयेद्रशं सवा 
न्तामादिभिरपक्रमेः . ‡ ^ सामदण्डौ प्रशंसन्ति नित्यं राष्टाभिरदये. " (ग 3150 
11871212 रर 543, 09. र, 4- स्वपररञ्जना--+ 15 स्वा 
च पराच स्वपर्‌तें रज्येत शालमस्याः सा ताटशी, : भाण 16280 २० 
10087 23० 010€इ- ` ˆ 06110४20 {06 प्णणव्‌ ०६ 01008617 22 {821 
0६ ०7678, आय -शदिकता, 11 :-अयःशेन अयःगठसटशेन करेणाचारेण अ- 
न्विच्छति व्यवहरतीति आयःश्टिकः तस्य॒ भावः आयःशलिकता = साहसिकता. 
^ # 1016६ 10106९स९्वु7 (ए्प्लाक. ' ‹ णकलपठपशास. ' (एप, ६ 

2. 6. ““ अय :शङदण्डालिनाभ्यां उक्टमों ` 106 90९68 ठक्‌ 34 ठम्‌ 
20106 7€8[0€९1 १९1 फ़ 26९ अय्‌: 21 टण्डालिन, 110 {76 8226 8681158 
ण ^ 100 शर ४० इल इण्न 0 0 122६. > 16 0१ आन्तेच्छ 

28 प\त678{0०व 16८ 2180. 6 भणत अयःजकम्‌ 16808 ` 3 {0167६ 
0५660106, ` 110 8668 10 00. 80. 010 एर = 101दण६ 1062118 
5 ५2116 आयनछ्विकः = साहसिकः ॥ 71,5 016 इण्डाजिन 0268115 ‹ 5†2.# 
( दण्ड ) 9्व 206 ( अजिन 3)? 1. © णपः ए8तहच्छ ० वलन्प०ण जः 
008, 10 शात {0 इथ 80णल्0& ए 0रएन्वतं ण्व 
१९५८७१४ 28 ५2115 दण्डाजिनिकः = दाम्भिकः 28 00 ०) इ. 76. 
निष्णात--+ "21586 निष्णाता बुह्धियषां ते ताद्श्चाः, ‹ पाश्पाङ्‌ 01लुीह्लप६ 
“ 2010 पत 8९701828. ग16 लाएता६९.' छत्तिः-“ 7 1011६८8 (0 मगो पट्थ्य 
8616006 )}; #6 00 पा86& 0 [6८6 & ( 07 ९80112008 ), हां प्ये 
1162876 10 111086ु{ 2० {€ 00016 षङ, 6९67068 € लभ 


ॐत {06 दरशप्रा6 गुप्रलं ० 0 ०0४ पण + ८0 08 2 एगृहप 
11066647. › 


3६ 25 जिघाखु- 0०815 जिघांखभिर्यप प्राज्ञैः साम प्रयोच््तु साम्प्रतं 


{ युक्तखचिते वा ] । बिभित्सन्तो अगावियो मगान्‌ ग्त्तिः र्जयन्ति 7 ६ &027- 
02178 5272 सप. 4 5. गितं 


परस्परोप्ाराणां कीतनं युणक्मेद् । सम्ब- 
न्धस्य समाख्यानमायत्याः सप्रकाङ्नम्‌ ॥ ` “वाचा पेश्चल्या साधु तवादामिति 
चापेणम्‌। इति सामप्रयोगत्तेः साम पञ्चविधं स्प्रतम्‌॥ " ^ एष्या. 1. 379- 
380. “ जादो साम प्रयोक्तव्यं पुरुषेण विजानता । सामसाध्यानि कायाणि तिक्छियां 
गान्त न क्राचत्‌ ॥न चन्द्रेण नं चोषध्या न सूयण न वह्विनां । सास्नव विख्यं 
याति विद्धेषिप्रभव तमः ॥” जिघरांखभिः, ४.1 -- इन्तुमिच्छवः निघांसवः 
तेः जिघाखमिः; ° एष 11086 110 976 वल्लप्छपञ 0 (ताण. * ° प्र 
४116 @0611168. `? परेः ए] --- प्रज्ञा यषा अस्तात्‌ प्राज्ञा तैः प्राज्ञः? 
` ^ ए 186 00८9, ` ' 8 ला6€श्छा (0८ शवाप्ि ) एमाप्ल०8. (क 
10 


316 पपि ६. (14170 श 


राजे तथोजिते. ° “ अमात्यो युवराजश्च यजित महीपतेः । मन्त्री नेतरं हि भितैस्मिनै- 
-कस्मिन्नपि तद्विधः. (^ 72060. 1. 278. ^ येन यस्य कृतो भदः रूचविन महीपतेः 
तेनारच्रवयवस्तस्त कृत इययाह नारदः ॥" उप-^."1215६6 उपजापेन भेदेन हता स्वा- 
मिनः स्नेहस्य सीमा येन स्त तस्मिन्‌ तादश, “ 106 1101४ ° {€ &००0-111 ग 
18 16त 28 066४ 0४ 0 1118 86९6 फ 11810611 100 018 €वह. ° 
उपजाप 722.; श ु1:--उपाशछ् जपनं उपजापः) † #+ 1180610 100 16 €, 2 
< प्रपलश्य्ल, ` 0 0९वा, 9 प्र8^२2. “भदो द्वेषे विशेषे स्यादुपजापें विदारणे.” 
पराश्र्य--^ 21586 परेषां आश्रयः पराभ्रयः तं तारैः ˆ थप्दुल स शण 
€11600 ष. ` [)616€४460166 070 89. € लाफष्. ` ‹ 01016407 {7010 8. €1160 प. 
मौ, ए] :- मूके भवो मूलादागतो वा मोटः आप्तः इत्यः तस्मिन्‌ मोटे, ^^ 
0€7€वा1धथा ष 11111861. 121181816 :--' 1160 2 016६1 01028, 
10 1128 21816 116 1101४ ग {06 ९0००-1] ५ 118 101त, कत, 0ण्छा 
70 118 8106, 0 1028 86616 क]118{0€70& 10 118 €15, 8668 1010४666. 
107. 0 271 €0€0 ष, {1616 ए0पाव्‌ ७6 8 191] 0 76 107 न € €+ 
1100४ 20 प १८७. ' 


६. 20. इतर ००8०९ इतरोपायदु साध्ये चण्डदण्डोऽतो महीपतिः नतिर- 
दुायति विपु कटं अश्नाति. ~^ ध्वन्या 2108६19. कश. 4-+. 
° उत्साददेशकाटेस्तु संय॒क्तः खसहायवान्‌ । युधिष्ठिर इवात्यर्थं दण्डेनःस्तं नयेदरीन्‌ ॥ 
आत्मनः शक्तिख॒द्रीक्षय दण्डमभ्यधिकं नयेत्‌ ! एकाकी सत्वसंपत्नो रामः क्षत्रं एुरावधीत्‌॥' 
इतर ---^ 21586 इतरे च ते उपायाश्च इतरोपायाः तेषां दुःसाध्यं इतसेपायदु ~ 
साध्यं तस्मिन्‌ तादश, ° \४70€ 21] ©1€' 0011४९8 €5064:6118 0660106 
प718212&62016. ` “ ‰१0€) व] 0प्धलः [एनात८भ्‌ 60641608 शा 0 
2006010101188.` चण्डदण्ड--^. 21586 चण्ड: दण्डो यस्य स चण्डदण्डः) ˆ \#/211 
ॐ {11९6106 21", ` ‹ 28111 2 {€ा71016 2888प्र. ` ‹ @† 2 86९९6 ए प्०- 
8130602. ` महीपतिः--^+ ०1586 मह्याः पातिः महीपतिः, “ 716 1210 07 196 
©910. ` अदु्यति--^.21586 अदुष्ट: आयत्तिः उत्तरः कारुः यस्य तद्‌ अदु्ायतिः 
° {06 {पपा€ म सादो 18 710 कलावल्व्‌ सातः ध्या]. ' ' 106 पद्पा6 
पाछा 18 6] = ( 07 7070८७४४ }. ' आयतिः, छा --आरयंस्य- 
-न्तेस् \ आयस्यति वा । इति ` आयतिः उत्तरं काठः, ° 1७ 7प{प।76७.› “ 1.06 
प्रपप€ न06. ° ‰ 401. आ. 3. 94. “जिया कितन्‌, ' 10 € "688 
छ ४0क्नंठप &९, ४ 9 णात्‌ 10 ४06 †लण्णण6 &ल€ा1तथ) 116 2.5 कितन्‌ 
78 2वत€व 0 6 10५, ` ~ ४6तवा. “ आयतिस्तु खियां द्य प्रभावागामि- 
कार्यो. ` 17818126 :--“ फला 9 कलः [एणा प्ता € एव्तालाषछ शा 
( (ध. 06९0८16 वाटप 0 096 ४८०01236 ) 06 107व ५ ४४6 €क 
79968 7€"66 फश्य, 20 19168 {16 {वा} 2तएथ111०4€ ( 7. ©] 048 ४४९ 
{7 ) ना 0076 06 {प(पा€ स 066 18 68८]. 

६४. 31. अन्याहति-00517८९ सुग्धोपि बह्वः दण्डेन विना अव्याहति मोः 
रक्षितं न शक्या इति प्रत्येति किम राजकं. अन्याहति ८0.-+081586 नं व्याहति 

-अथा मवति तथा अव्याहति, ° पा170 पो वक ्लधवएं०. °  एाणोलतप- 


(14 ४70 ई ¬ 0६. 317 
€, ` ‹ ८650० ७००४. ` सजक 4121556 राज्ञा स्षमूहः राजकः 
^ पाप्ा्रपत्‌6 0 1008." बह्वः ( ०८ व्व: ), 2.01: कटं वाति वायति वा ! 

- च्व :; ˆ ^ ९0 ]6त्‌. ` नध ए९त्‌ {7070 वेद्ध ध. 01 ९८. 1, -+. ८ सेट्‌ ) ‹ {0 8 
<0१्र४6व्‌. ' ° 70 &0.2 ` 70 07९. › @ फ, वा, >. 18. 7६ 085 2180 
96 वलधण्छ्व तछा वा च. ०८ ध. 2. 2. ( अनिर्‌ ) ` 70 &9. ' 07 70 चै 
1. £. (अनिर्‌ ) 7० © ता. ` + ष. ता, 2. 3. 4150 प्रण 
"° बृष्टुवः स्यात्सषपकारे गोरोग्धरि वृकोद्रे-' अव्यारति- 1६ ;3 ४९९५० व< 
{९४ 6१९7. 2, 811 ९0 पशत 0611९१८8 108६ 7६ 73 ८०६४ 088९1€ ८० 10 ण 
26" 116 116 स1६06प 2 106; 76 पट 100 36 ८ कध) प 
2017114प4€ ° 1188. 

9. 3९. क्षोणीपतिः-- (10०७6 त्यक्तदण्डः अग्रहीतजगत्करः अपि षर 

-बान्छन्‌ क्रोणीपतिः जराच्छान्तः इव ध्वं आघ पतति. अगरहीतजगत्करः-^ ०९1 58९ 
न गृहीतः अग्रदीतः। अगरहीतः जगतः करो येन स अग्ररीतजगत्करः, “ ५10 1188 
101 76९6 €व {16 {1ए0प{68 ० ४76 सण]. ` (९10 185 1201 10003प्प्‌ 
{2568 0 ]0601016. ११6४. 27111९0 ८८ जरात्रमन्त 6 ९010100 प्त 418 £ 
21121860. 25, अग्रहीत: अपेतः जगतां मडप्याणां करो हस्तो येन स ताटम्रः 

` ‹ 016 110 11288 1101 1614 1116 180 0 16 767 इपर." क्षोणीपतिः-- 
4081586 क्षोण्याः पत्तिः क्षोणीपत्तिः, ` 1.07त ° 06 €. जसाक्रान्तः-- 

4121786 जरया आक्रान्तः जसाक्रान्तः; * 0» 6160006 ९ ०19 ०९6. दक्तदण्डः- 

4081586 त्यक्तो दण्डो येन स त्यक्तदण्डः, ८४0 1188 20100760 07 18701886 

78 शवा. 160 गा€्त ७ जराक्रान्त ४6 तणण्णुतपत्‌ छक 5 

2141588 28, त्यक्तः उत्सष्टः दण्डो ययेन स ताटश्षः; † 0 ४28 1 ° 

118 10ता08 शी 11218126; 4. एषामपि वणात्‌ म पाठ स्थ 

10 1198 81018880 118 91100, 1128 101 1011008९ (1१1. [€प्<प्‌) पप 

, © 16 म011त 204 क 87168 {0 18१6 ४06 1116 ( 0 6 एकपणएप्ै 

1०ात्‌ ) (6911017 &6४8 11151821 {211 1116 00€ 0१९९01१6 एर 014 2६६. 


६६. 38. इत्थं--0०5)५०८ इत्यं उपायान्‌ चतुयी अक्ति इवोणस्य | रजः | 
इन्दधमागौरं यसः परैरय्यतां जति. इन्दुप्रभागोर--+ 22158 इन्दोः प्रभावद्‌ गोरं 
इन्दुप्रभागोर " \¶ 116 1116 116 11९६ 01 16 । 1 अक्षय्यतां 8153 
न क्षय्यं अक्षय्यं तस्य भावः अक्षय्यता तां अक्ष्यत्ताः 106 {876 (07 0070110४) 
0? 1016080 ( 0 200 श)श11910160688 ) . (^ 287. \ 1. 1. &1. इत्य- 
< "116 19716, प 10116 1116 ४6 110४ म {06 00609; 0 ०४९€, 10, 70 {878 
फ, 6०8 ४४6 (०पात 86१४९१९ 0 16 [णाप्रल्य €९ए6्वा6्ा55 
21121108 210. ए12382112116 0081702 ( 0षलण ) ४7 61160168." 


[आ १ ॐ = क क ् 
ॐ. 34. श्रर--00४"प6 सम्यक्‌ संरक्षिताः प्रजाः शूर उरूपसास्त नाता पड 
अटम्परं नृप कीरः वयन्ति. ८ 6 7191108.418 1२१1598, ४1, 8. ^ वभा- 
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६६. 70. हरन्तं - 0०0६२०९ अथ वैदेहीं हरन्तं निश्चाचारं विनिहत्य भविष्यत्‌ 
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81. 71. पच्चवव्या--(10८8८० अथ रंगत्सारंगश्चावकेः छते रम्ये पञ्चवव्या- 
रमे वासववचेसस्तस्य वासो वधते. पन्चववच्याश्रमे-^+ "21786 पंच्वानां वरानना 
समाहारः पञ्चवरी तस्याः आश्रमः पञ्चवव्याश्रमः तस्मिन्‌ पच्चवद्याश्नमे, (1 ६0९6 
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264 {कक 8 0? 81001{6त-90{61०}0€8.* ८ 2 फ़ ४6 &211010128 {2.18 0 
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211त्‌. 01678 छश ण ४८७ ०८१ क्षारंग 70 06 100 णण रष सार शाध्र 
गच्छर्तीति सारणा दारणाः । सार मधुर गायन्तात ` सास्मा चमस 1 सार सलार 
गच्छन्तीति सारंगा गजाः । सारं जङं याचन्ते इति सारेगाधक्रवाकाः ५ ८4 
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+ थर 92, “ सारगश्वातके ख्यातः पारगः कुञ्जरो मतेः । सारंगो चमसो ज्ञेयः 
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9! 14. चकत (0४८57०९ अथ सीताविद्रवणात्‌ करुद्धौ कक्ष्मणः कृपया सरम 
तन्खखम्भोजक्रापाका नासिका चकत. (^ 21279112, 6.1.411 817810 681६0 
र ए. #»€588 21 27 दुत्युक्तो खक्ष्मणतस्तस्याः क्रद्धो रामस्य पर्यतः! 
उद्धत्य खड चिच्छेद कणनासे महावर: ॥" “ निकृत्तकणनासा तु विस्वर सा विनय च । 
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